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प्रस्तावना 


संसारके सव प्राणियों स मनुष्य परे माना गया दै । किन्तु 
उसकी श्रेष्ठता तभी हो सकती हे, जव किं वह्‌ श्रपने कर्तव्यो 
क] ज्ञान करके उन प्रर चले । विद्वानों ने मनुष्य जीवत के चार 
विभाग क्रिये द । तरह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रमं श्रार 
सन्यासाश्रम । इन चार विभागों प्रथवा श्चाध्रमोंके ्रादिके 
दा श्राश्रमों मे श्राद्रणीय करतज्य-कर्मो का बोध "कर्तभ्य- 
कासुदी, क प्रथम मन्थ में श्रागया ह्‌ । द्वितीय भ्रन्थ के दो खण्ड 
कयि गये है, उनमें शेप दो श्रा्रमों के कत्तव्य कर्म वणित है । 
संपेष मं कदा जाय तां प्रथम प्रन्थ जीवन क प्रषृत्ति विभाग को 
विशुद्ध वनामे फे लिए निर्माण किया गया श्रौर यह दूसरा मन्थ 
जीवन क निधृत्ति विभाग को विशुद्ध करनेकं लिए रचा गया है) 

जीवन स्वयं प्रदृत्तिरूप हे श्नोर भत्ति के श्रन्त मे निशृत्ति 
श्रनिषार्य द । यदि मनुष्य म्रदुति का श्रन्त केरे निवृत्तिकी 
सिद्धि नदीं करता ह ता प्रकृति स्वयं प्रबृ्ति करने की शक्तिकां 
हास करती ह ओर उस निवृत्त करती ६ । एसौ स्थिति मं सुज्ञ 
दीर्घदर्शी मतुष्य प्राणी का कत्तव्य हे कि परवृत्ति को इतनी विशुद्ध 
तथा निष्कास करना चादिए जिसस फि परमनिवृत्ति क ध्या 
स्मिक लाभ श्रा कों प्राप्त हो जाये । इसके लिए जीवन की 
तृतीय श्रौर चतुर्थ श्रवस्था-वानभस्थाश्रम शरोर संन्यासा्रम का 
सदुपयोग करना श्रावश्यक ह । बासनाध्रों का त्याग कर वनमें 
जाकर निवास करना श्रौर श्रात्मचिन्तन करना यह्‌ वानप्रस्था- 
श्रम शब्द्‌ का तासरयार्थं हे । परन्तु इस प्रकार का जीवन श्रध 
निक काल भें लुप्रप्राय होगया दै । यदहं काल का प्रभाव है। एेसी 


( २) 

परिस्थिति मे मनुष्य जनता के बीच में रह कर भी वानप्रस्थ 
जीवन किस प्रकार चना सकता है, इसका बाध भअन्थकार्‌ न 
इस भन्थ के प्रथम खण्ड मे कगया हे । प्रवृत्ति को निष्काम बना 

कर निवृत्ति की आध्यासिक साधन। कं साग इस्त खण्ड क 
परथक प्रथक्‌ परिच्छेद मे दिखाये गये दै । इसी तरह भ्रडृत्ति को 
विशद्धतर करते करते चतुथं श्रम में प्रवेश करकं सवथा स्याग 
का आश्रय ले ्रात्मचिन्तन, च्ात्मध्यान श्रौर अन्त मे जुक्ति 
कावरण करनेकी सीदी का क्रम दूसरे खण्ड के भिन्न भिन्न 
परिच्छेदो में दिखाया दै । यश्चपि मन्थ में प्रयोग की हृदे परि 
भाषर्पिजैन है तोभी जिस प्रकार एक ही गिरिःशिखर पर 
चदने के सिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ मायं रोते रै, इसी प्रकार निधृसि 
की श्राध्यास्मिक साधन। के मो प्रथक्‌ प्रथक्‌ मामं॑होते द । उन 
मार्गो को मन्थकार ने जैन परिभाषा में दशया है, तथापि अन्य 
धर्मो के मार्गा म॑ श्नौर इस ग्रन्थ मे दिखये गये मार्गो मे कितना 
साम्य है तथा मन्थ में प्रदर्शित तत्त्व विषय मेँ कितने बड़े परि 

माण में समानता है, इसे दिखाने का यन विवेचन "में किया 
गया है । प्रन्थकार ने बहुधा सूत्ररूप मे अपना वक्तव्य दशौया 
है, उसे सरल बनाने रौर जनता के जिए उपयोगी स्वरूप निरूपण 
करने का कार्य विवेचनकार पर निभेर रहता है । यह कार्यं 
जिस प्रकार प्रथम मन्थ मे यथाशक्ति किया गया, उसी प्रकार 
इस भ्रन्थमें भी यथाशक्ति किया गयाहै। ्नौर सिन्न भिन्न 
धर्मा के अभ्यास का एवं साधुं तथा परिडतों का आश्रय 
लिथा गया है, इससे विवेचन सुगम हश्ना, एवं भन्थ का वक्तव्य 
साम्प्रदायिक न वनकर सर्वमान्य वना है देसा मुम विश्वास 
होता है। 

द्ित्रीय भ्रन्थ का हिन्दी अनुबाद प्रकाशित स्प मे देखने की 
"., च्रशा रखते बाते वाचकों को प्रथम ग्रन्थ फे भ्रकाशित्त होने के. 
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पश्चात्‌ घडे लम्बर रसँ में इसे प्रसिद्ध हुञ्रा देखकर श्राय 
अवश्य हागा । परिहत युनि श्री शतावधानी रत्रचन्द्रजी महा- 
` राज के %ध्र्ध॑मागधीकोश" की रचना के कर्य मे संक्तन रहने 
के कारण यह द्वितीय भन्थ बहुत्त दीर्घकाल फे ्रनन्तर लिखा 
गया तथा विवेचन मे भी बहुत समय लग गया ।ये दो ज्ञास 
कारणं इसफे शीघ्र प्रकाशन मे वाधक हुए है । बह वाचको का 
क्षमा प्रार्थी है। 


इख द्वितीय अरन्थ का प्रकाशन देश फे वत्तमान वातावस्ण में 
मंगल कार्यो करा एक श्ंग है । मोरघी निवासी श्रो डाला 
मकन जी जौहरी मोरी ॐ स्थानकवासी संघङे एक सभ्यहै। 
आप स्वयं शैवमताहयायी होते हए भी जैन धमं का सम्पकं रश 
कर जेन जोवन के अंशं का अपने जीवन मे वैसे दी व्यवहार 
मे उपयोग करमे के प्रेमी तथा पक्तपाती है। लखधौरतास में 
उन्दोन भारी ररम लगाकर एक मकान चनाधाया है । देश के 
चत्तेमान समय फे चातारण मे उस सकान के शुभ वास्तुनिमित्त 
जीमनवार मे श्रधिक ज्यय करना भ्रनुचित सममकर उन्दने 
सर भ्रन्य की शुज्ञराती प्रथम श्दृत्ति की सव प्रतिर्यो तथा 
श्रथ भ्रन्थ की उतली ही प्रतिर मोरची क अपने जातिवन्धुषों 
कै प्रसेक घरमे भेट देना उचित समभा है । एक जेन सुनि के 
अन्थ का रेखा उदार प्रचार जैनल्व फे प्रेमी एक शौव सदुगृहस्थ ऊ 
द्वारा किया जाय, यद शे भी अत्यन्त प्रिय माल दिया है । 

(रव्य-कोभुदी, न्थ केवत जनों के लिए दी नदी लिखा 
गया दै, बह तो प्रत्येक मनुष्य को श्रपने कततत्य का वोध करवाने 
के लिए लिखा गया है । त्था जैनेतर धर्मा फे सद्‌ अंशो को प्रह 
कते हए उनफ़ लिखने भे उदार चष्ट से काम लिथा गबा दै । 
इस उदार दि का भूल श्री डघालाल सुकन जी जौदरौ सरीसे 
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एक तटस्थष्ृत्ति के सुशिक्षित गृदस्थ की तरफ़ से श्रोंका जायतो 
क्रिसे सन्तोप जनक न होगा ! 

अजमेर के मुनि सम्मेलन के प्रसंग से श्रीमान्‌ शतावधानी 
मुनिर श्री रनचन्द्र जी सदाराज का शुभागमन इधर उत्तरं प्रान्त 
मे हृश्रा । जयपुर श्रौर त्रलवर चापुमास होने के पश्चात्‌ ्गृतसर 
मे चातुर्मास हु मा । वँ “पूत्य सोदनलाल जंन धमं प्रचारक 
समिति" के उत्साही मंत्री श्रीयुत हरिजसरायजी ने भावनाशतक 
हिन्दी विवेचनसदित उक्त समिति द्वारा प्रकाशित करवाया तथा 
इस "कतेव्य-कौमुदी मन्थ को श्रत्यन्त उपयोगी सममः करर हिन्व 
भाषः मापियां क हिताथं हिन्दी श्ुवाद्‌ करवाया । यह मन्थ उसी 
समिति हारा प्रकाशित निं वालाथा, लेकिन मदयाराजश्री का 
वहाँ म विदारद्ौ जनेके कारणन दो सका यदं उतपाद्री 
सज्ञनों की प्रेरणा च च्रार्थिक सहायता से (जेन साहि प्रचारक 
समितिः के हारा सकः प्रकाशान हृश्रा दै । 


यह श्चपूबे मन्थ सम्पू मानव समाज के लिए हितावह है । 
सव धर्मो फे अनुयायी इससे लाभ उठा सकते र, तथा श्रीमान्‌ 
धीमान्‌ श्रौर सेबपरायण प्रवयेक अवस्था शाले मनुष्यों का 
कत्तव्य चौधर कराने वाला यह अन्ध प्रत्येक गृहस्थ फे हदय च्रौर 
सवन का प्रफुल्लित एव चअलंकरत करने के लिए अनुम रन्न टै । 
आशाहकरि प्रत्यक जाति च प्रत्येक धर्मं के श्चनुयायी लोग 
इस मानवधम के प्रकाशक अन्थ का अध्ययन करे अपने मानव 
जीवन सफल वनने मे छृतकाये हणे | 


- निवेद्क- 
ता० =-६-२६ ॥ । ६ 
श्रजमेर | प० रमाम अन शास्त्री, ञ्या० 


आचाय न्यायतीर्थं । 
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च्रं नमोबोतराूः 


कत्तव्य -कोमुरदीः 





द्वितीय अन्थ्‌ 


कत्तव्य कोसुदी के प्रथम प्रन्थ के प्रारम्भ में अन्थकारते 
जिस प्रकार इष्ट देव का मंगलाचरण किया हे, उसी तरह इस 
दितीय मन्थ के प्रारस्भ मे भी थन्थकार मंगलाचरण करते है । 
इदलोक श्मौर परलोक के भरेथ के थे मनुष्य को जो कत्तव्य 
करने चाहिये, उन कर्तव्य कर्मो का इन दोनों प्रन्थों मे उपदेश 
किया गया हं, उस उपदेश का च्राधार पूरंतया सवदेशीय 
सानव धर्म के उपदेश परनिर्मर्हे। 

प्रथम अन्थ मे भन्थकारने जैन सुनि होने के नाते अपने 
इष्टदेव पंचमकाल के शासनयति श्री महाबीर स्वामी का स्तवन 
किया था। घ्रन्थके दतु श्रौर अपने द्टि विन्दुः की विशालतां 
का दि्द्शन कराते इए वे इस द्वितीय अन्थ के प्रारम्भमें 
सामान्यरूप, से सर्व धमं को अभीष्ट तत्तव का स्तवन करते है । 
जो विशाक्त दृष्टि वाते ह, केवल सुद्ध भाव से जगत्‌ मं सव्य 
को रदैढने वले है नौर स्वाुभूत सत्य का जगत्‌ कल्याण के 
लिए उपदेश देने वाले दै, उनकौ तो वसुधैव इटुम्बकम्‌ यही 
एक भावना होती है 

भववीजाङ्कर्जलदा, रगायाः क्षयञ्चुपागता यस्य । 

ब्रह्मा वा विष्णुवां, हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ 


क्तव्य-कोमुदी 


| 


शर्थान्‌ जगत्‌ की चौरासी लाख योनियों मं ¡जीव को भ्रमण 
करानि बलि रशङ्कर को पाषने बाले जो रागादिक दोपः वे दोष 
जिसके नष्टदो गये है, वह चाहे व्रह्मा दो, श्रथवा च्िष्ुदो 
शकर हो अथवा जिन हा, कोड भी दो, उसका नमस्कार हं । इसी 
अ्रकार की विशाल द्रष्ट से भ्न्थक्रार मङ्गलाचरण करत ह| 


शाद्‌ विक्रीडितम्‌ 
पद्ध चर्‌ ॥९॥ 


यस्माद्‌ गौतयशङ्रपणश्रतयः प्राष्टा वि्तिस्परां 
नासेयादिनज्िनयस्त क्षाश्वच्पदं लोकोत्तरं लभिरे।॥ 
स्पष्टं यन्न विभाति विश्वमद्छिलं देद्य यथा दपेणे | 
तज्ज्योतिः प्रणयास्यहं चिकरणः स्वाभी संसिद्धये ॥ 


भावाधं-जिस व्योत्ति स श्री गातमनुद्ध, शंकर आदि महा- 
पुरुप विभूतिक्रा प्राप हुए, श्रौर प्रथम तीथकर श्री ऋपमदरेव 
स्वामी आदिं जिनेश्वर लोकात्तर शाश्वत पद कोमप्राप्न हए, जिस 
ञ्यात्त क च्रन्दृर्‌ आश्व वि्वमहल, दपण म दह्‌ प्रतिव्स्ववत्‌, 
पष्ट रीति से मास्मान दोतता हः उसी ज्योति का भे मन, वचन 
र काया से यपनौ अभीष्ट वस्तु की सिद्धि कं लिये नमत्का१ 
करतार १॥ 


यिषेचन-च्ात्मा श्रौर पस्मात्मा के स्वरूप के विपय भं 
भिन्न भिन्न विद्वानों नः योगियों ने चौर महापु त भिन्न भिन्न 
कल्पनाएकी ह 1 उन कल्पनाश्रों मं जिस वस्तु स्वरूप का विवे 
चन करिया गया दं वदं यहा बहत ही सरल दंग से प्रतिपादित 
ककय गया दे । साधारण जन-समुदराय भी "उस विवेचन को 
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समम सकता है । वस्तुतः सर्वज्ञान का सार रूप एक परम 
विशुद्ध केवल ज्ञान रूप चैतन्य ज्योति इस श्रखिल विश्व मे 
व्याप्त दै, ठेसावे मानते दै, बह ज्योति कैसी है! नृहरि 
कहते है कि- 
दिकालायनवच्छ्त्ानन्तचिन्मा्नमूतये । 
स्वानुभूत्येकसराराय, नमः शान्ताय तेजक्ते ॥ 


अथात्‌ जिसकी मूरति दिशा श्नौर काल इत्यादि से अभ्या. 

दिति हे ्रतरब अनन्त च्मौर चैतन्य रूप दहै, जो आत्मालुमव का 
एक सार रूप है उस अनन्त प्रकाश को मे नमस्कार करता ह| 
भतृहरि ने अपने नीतिशतक के प्रारम्भ मे उस परम व्याति 
करो नमस्कार करते हुए उसका स्वरूप छपर की तरह घटाया 
हे 1 यहो पर भी भ्रन्थकार ने उस "एकसारः का स्वमन करके 
स्वामी की सिद्धि के निमित्त, उसके आशीर्वाद की याचना की 
है । इस मङ्गलाचरण के श्लोक मे इस परम स्योत्तिकेजो जो 
शुण दिखये गये द उनमें कितने ही रहस्य धिपे हृए है । इस 
परम च्योतति से गौतम बुद्ध, शंकर आदि महापुरुषों न जन 
समाज को ्राकरपिंत करने की विभूति को भराभर किया था। इस 
, परम उयोति से श्री ऋषमदेष रादि चौवीस जिन-तीर्थकर परि- 
पूणं शाश्वत्‌ निवांणपद को प्राप्त हए ह इतना ही नहीं किन्तु 
इस परम ज्योति के छन्द्र अखिल विश्व स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है, जिस ज्योति में इतना चेतन्य-सामध्यै रहा हुवा है उस 
व्योति का एक अररु भौ यदि मनुष्य को प्राप्त दयो जाय तो उसका 
कल्याण श्वश्य हा सक्रता है । इसीलिए चैतन्य स्वरूप परम 
ञ्याति का.स्तबन. करते हुए ग्रन्थकार ज्तिखते दै कि यह्‌ भन्थ- 
लेखन जो हमारा च्रभी्ट हे । उसकी संसिद्धि के लिये उस ज्योति 
का आशीर्वाद्‌ हमें प्राप्त दो चनौर इसीलिये श्रणमाम्यह त्रिकरसौः 


ष्ट कन्तेव्य-कोमुदी 


तँ मन, चचन, प्नौर काया से नमस्कार करताद्रं। अ्योतिकं 
परमसाम््यं के दृ्रन्त- से उसके आशीर्वाद के प्रति अपने 
विद्यास की पृषता मन्थकार ते प्रदरशित की हे॥ १॥ 


कर्तव्य कौमुदी के प्रथम अन्थका श्रौर इस द्वितीय मन्थः 
का पूवापर सम्बन्ध किस प्रकारका ह वह निन्न लिखित ग्छरक्र 
मं दिखाया गया है ॥ 


प्रथम्‌ ग्रन्थ फा इस प्रस्थ के साथ सम्बन्ध ॥२॥ 


परवाद्धं वयसोद्र॑योः पथमयोर्नीतिः समालोचिता। 
सोऽयं सलयस्दृतीयवयसः कर्त॑व्यसं दर्शने ॥ 
विद्या येन स्षमर्जित्ता धनमपि प्राप्तं टम्बोचितं। 
तेनावश्यत्तया पराथनिरतं कार्थं निजं जीवनम्‌ ॥ 


भावाथं श्रीर्‌ षिवेचन-प्रथस अरन्य मे दिल्ली दो अव- 
स्थानां मं श्रादरणीय नीति रीति च्र्थात्‌ कतव्य कमं की श्रालो- 
चना की गड थी । अच तीतरी श्रघध्थाके क्न्य कर्मं का दिग्द्शन 
फरानं के लिय यन्‌ समय उपस्थित हृच्रा ह श्र्थात्‌ यद द्वितीय 
ग्रन्थ लिखा गया दह्‌ । कत्तेव्यवोध के लिये मनुष्य जीवन की चार 
भिन्न भिन्न श्रवस्या क्री विद्वानों न कल्पना की है गौर प्रत्येक 
अवस्था क विशिष्ट कत्तेन्य कमं का उपदेश किया न चासं 
च्वस्थाश्चां के कत्तव्य कमं अन्धकार ने प्रथम भन्थमें श्रलक्रम 
स १) शिक्त (२) नीति (द) पराथं (४) स्याग इस तश वताये 
हुए ह । प्रथम्‌ मन्थ के प्रथम खण्ड में सामान्य कर्तव्य का बोध 
किया गया है श्रौर दुरे खर्ट से श्रवस्था.को ल्य क के 
विशिष्ट कत्तव्य का वो प्रारम्भ क्रिया गया है । इस तरह दृसरे 
खण्ड स वल्यव्रस्था का शिक्त विपयक वोध तथा तीसरे 
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खण्ड में युवावस्था कौ नीति पुरःसर उदयोग-अरचृत्ति बिपयक बोध 
किया गया है। चत्र ्रनुकम से तीसरी श्रवस्था के कर्तञ्य 
योध का विषय उपस्थित्र होता दै, श्नौर वह द्वितीय म्रन्थ के 
प्रथम -खंड मे आगा तथा चतुथे श्रवस्या के कतव्य बोध का 
विपव द्वितीय खंड मेँ आतेगा । प्रथम श्रौर द्वितीय अवस्था में 

. जिसने अनुक्रम से विध्ोपाजेन तथा धनोपाजंन किया है, ओर 
जीवन मं च्रपना चनौर अपने कुटुम्ब का रेक दहित साधन 
किया हे, उसको व गे वद कर पराथं मे अपते जीवन का 
सदूव्यय करने के लिये उत्त दोना आवश्यक ह ॥२॥ 


[ किसी अन्थ, प्रकरण, किंवा वाक्यो के श्रथ निर्णय करनेमें कुणल 
मीमां सरको ने सात चस्तुश्रों फे विचार को श्रावश्यक माना है यथा-- ] 


उपक्रमोपसंहारो, अभ्यासोऽपूबता फलम्‌ । 
शअरथेवादोपपत्तीच, लिङ्ग तत्पयनिणेये ॥ 


प्र्थात्‌ पटले ग्रन्थ का त्रारस्भ श्रौर अन्त मे उसे चिपय 
का विचार करना, पीड अनुक्रम से भ्यास, अपचत फल, 
अ्थेवाद, रौर उपपत्ति,अथवा उपपादन की जांच करना चादिए 
भरन्थ के तात्पयं का जिस सरह निणेय होता है उसी तरद 
तापय निर्णय की दष्ट से यहाँ मी ग्रन्थकार अनथ लेखन में 
उद्यत होते है । उपयुक्त शोक में सामान्य प्रस्ताव करने के बाद्‌ 
नोवे के श्छोक में प्रन्थ के उपक्रम तथा उपसंहार का ` तारतम्य 
दिया जाता दै । 


तीसरी नौर चौथो अवस्थो का कर्तव्य-तारतम्य ॥३॥ 


श्रभ्यासार्धसिदं चतुर्थवथसो वनं ततीयं वयो । 
यद्यत्तत्र च सर्वेधा भवति तड्‌ देशेन भाव्यं त्विह ॥ 


६ =र्तव्य-कयुदी 


प्राथश्ल् सहावूतानि विषयत्यागः छस्व जगत्‌। 
राघ्यान्यत्र लघुचूत्तानि विरतिः स्थूला समाजः छलम्‌ ॥ 


[4 


श्र श्रङ्रस््ा ऋ 


वृभ्[घत्र 


र 1 


भावा्थं-कीलरी चस्या च 
कन्तच्च छ च्रभ्यान्च कमन दे लिव दः श्र्थान्‌ चतुथं श्रचम्था से 
जा जय सर्वधा परिपरणं स्प क्ग्ना म चरलीय श्यवस्था 
अं पर्यिनित ख्य म अद्रग्सीय दै! चौथी त्रचस्था में जवर चिपर्या 
क्रा स्वधा त्या कर्‌ आख नयन्‌ क्रा छद्धस्व्रत्रन्‌ मान च्छन्‌ 
मदाव्रन धान्‌ क्रिय जति हः तव नीन्ररी अवन्धा में स्थूल पार्थो 
स निद्रन दक्र सनाल को कृटुन्यतं नानकर नाध्रत्रत--्ुयत्रत 
श्रुम्ख॒ क्रयं चात >| 


निति 


६ -३९ भ 9 


{तरत्रदनत्‌-सदप्य क जवन ऋ चतुथ अवस्था सतुप्च्रवितार्‌ 
की नवथ चवस्थाद्रं । पव कनक शुम योगस काद्र तजनी 
श्रास्न दी प्रथम छचस्थामें से चतुथं अवस्था मंच पूना 

च्रं चनु श्यवस्था क्न चथायोस्य रीतिस यार तारताद् 
पमन्दु ना कग-छीर्‌ त्रान उदन की परिभित शक्तिविाल नुघ्य द 
उक लिए उत्तरोत्तर च्वम्था की सण्हताङडे निष्‌ पृतरयू् 

धा चभ्यासन्ना समययपृराक्रीद्ः उन नियम म चतुथ 


[^ 


वन्या ॐ हिव चछभ्यान्न क्रं कतं वाया श्रवच्था ्. पद्र्ता 


प्या ऋनध्य केर च्तरोत्तर व्रिश्त्त वनता जानता । 
चतुर च्उरथा न ञ्स पएत्ता निष्रननि थमं स्वीच्र करनाद्ैक्रि 


2 
१ 
१) 
1 
11 
॥- 


युश ज अपवन्‌ दख, रच्यते प्री से आत्म 
च्म नान कर्‌ चन पम्यया्यीक्री दशानन प्राप्र 
व चीन्तरी अवस्था मं मनष्वद्धा प्राथसिक्त चौथी 
ननौ जदि । विपच कषाय का सर्वया त्याग करना 


[1 
(> 


। 
३ 
| 


| 
॥। 
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सम्पूणे जगत्‌ मे समान भाव का श्रञुमव करना, योगकी 
साधना श्नौर इसी तरह परम योगी पद्‌ की प्राप्रि करना, चतुधं 
वस्था के मुख्य कर्तव्य है । तीसरी वस्था मे अंशतः करत॑म्य 
पालन कर धीरे-धीरे गे क्रूच करना चादिए श्र्थात्‌ स्थूल पापों का 
त्याग करना चाहिये जिससे अगे बदृते-वदृते विषय, कषाय का 
सवेथा व्याग किया जा सकफे) देश चौर समाजकी सेवा करना 
चाद्धिये जिससे दष्ट की विशालता षदे, श्रौर इस तरह 
से समग्र जगत्‌ किंवा यिश्व के उपर कुटुम्ब माव जाग्रत 
हो । प्रथक्‌ पथक्‌ त्रत नियम इत्यादि प्रद करना चादिये 
जिससे अगे बदृत हुए संयमादि धारण करके योग्य साधना के 
माम पर सरलता से चल, सके । ` तीसरी ओर चतुथे ्रव्था का 
यह्‌ तारतम्य है नौर यदी इस ग्रन्थ के दोनों खण्डां का उपक्रम 
तथा उपसंहार दै । ३॥ 





अथस चस्ड 


थ्य परिच्छद 


सम्यग्द्ि ।२॥ 


खस्यग्िविलीकषित हि सकलं सद्ध भक्त्य मयेत॑। 
खस्यग्दण्टिराहूता जिनवर्‌ स्तत््वाथरूच्यात्मिका। 
सदेवः सुरः छुधमं इति सत्तस्वच्रयं कथ्यते | 
ज्ञात्शा तत्परमायततः दुख सचि तत्वच्रये निशेले ॥ 


मायार्थ-ध्म का प्रसयेक श्नु्ठान सम्यग्दृष्टि पूर्वकदी 
होना चाहिय । तीर्थकरों ते सभ्य्टेटि ऋ स्वरूप तत्तवार्थकी 
रचि प बतलाया द । सत्यदेय, सव्यगुरे श्रौर सत्यधर्म- 
ये तीन तत्त्व कहे गये हं । इन तीनों तस्म का पारमार्थिक 
स्वरूप समकर दे मानव्र ! उक्र निर्मल स्रूपमेंतू भ्र 
रुचि रख । 

विवेचन्‌-सस्यण्टषटि, सम्यश्ख, प रमक पर्‌ जैन धर्म 
मं बहुत चौर दिया गवा ह, रौर चेसा दी इसके विगोधी 
मिध्याख को छोडन प्र भी । सम्यण्टष्िकाञ्चशे व्याह? रुह्वाथसे 
समिती चौर भिध्यात्वी का च र्थं ज्रियाजातादहैकिजोञ्तैन 
धमानुयायौ हे, वे समक्रिती कदलातदे अर जो अन्य धरमानुयागरी 
ह; च मिध्याल्वी । प्ररन्तु सच तो यद्‌ हंक्रिद्ृष्टिम विपसता रूपी 
ज्र निकले जाने प्र तत्त्वां फी जो सचि होती है, वदी सम्य- 
गरष ह चार एसी सचि रखन बालन दी स्मकरिती है । श्वाचार्गागसूत्र 


॥। 


सम्यण्टरि & 


का ह कि--^तं श्र रु रिह रु शेन्विवए जाशित्त चम्मं 
जहात्ह्य ` ॥ श्रधन--धस का यथाथ रूपमे समक कर श्रद्धा 
क्य पश्चात्‌ ) प्रालक्नीन दाना चाद्टिए या उसका विसोध नदीं 
करना चादि) चो "धमः शष्ट का विशाल श्रथ किया गवाहै। 
श्मन्य धरमाक्‌ उण्दृश्कं या शान्रक्रार सीजिम धमेश्द्धाकी 
व्माथशयक्रना चतलत्ि ह, वद भी सम्थग्टषटि श्रथवा नमक्ितीकी 
री श्यत्रश्यकता का नृचक द । भगवद्‌गीता (श्र ४ रलो 
२३९) मं काट पि 
श्रद्धावान्‌ लभने प्रानं तत्परः सवतेन्द्रियः। 
छान्‌ सन्ध्या पमं परातिमचिर्साधिगच्छति ॥ 


प्रशरनि-श्द्धावान्‌ त्यक्ति; इन्द्रिय निग्रह्‌ केद्वारा न्चानके 
पौ लगकर, सान का श्रपगक्ञातुभव प्राप्न करके, तान कं द्वास 
प्राग वदूना ह्या सतीन द्री गान्निप्राप्र करताह। च्रौर्‌ श्रध 
द्रा जस, श्रद्धा गही, वेनद्ी सम्वरदेष्टि मीनद्ीद्र्‌। कार्ण 
करि, उमे नच्याथरवि करा दशन नहीं हाता । च्रठगीता के गुम 
शिष्य संवादुमे ऋषियांने त्ह्मदवसे ग्रह प्रकिया हेष 
श्र्िसा-धम, सस्य-धम, व्रत-उपवास, सान, यत्तयाग, दान, कर्म, 
संन्यास प्रादि श्चनकः प्रकार के उपायां का श्रनक लोग प्रति 
पादन करत टै, परन्तु इनमे से सधा उपाय क्या, यद्‌ मुमसे 
कदि । शान्तिपर्व मं यास्य धर्मं, वानग्रम्ध-धर्म, राज धमं, 
माद्-पित्र सवन धम. सविया कायु मं मर मिटना, बाह्मण 
का स्वाध्याय शादि रनक धमं किंवा स्वगेप्राधि के माग शार 
मे वत्तायग्ेद प्रौर उनमें ब्रह करन योग्य कानसादह। 
यष्ट प्रन "ड्दवृरयपाच्यानमेंश्रायादहं। य भिन्निन्न धम-मागं 
कवा धर्मं पररपर विरुद्ध मालम दत्ते ह परन्तु शाखकाेका 
साम्य स जद -जहं यात्सदित प्राप्ति का स्वा साधन मालूम 


हेता द्‌, वर्ह बे पनी चरित्तृत्ति को आकपित टे 
कोटर वाथा नदी खत । कदने का तात्पयं यद ह कि सस्यण्टषटि 
क विना तत्त का च्लान प्राप्न न्दी दता चह वातत जेन-धर्म 
ही सदी, श्न्य घर्मा ममी कदी गदद) उसी क श्रतुसार चद 
जन-न्थक्रार जिनवर क शब्दं का अनसरण करके कते ह 
कि-मन्वन्दित्दाहता चजिनवरस्ताथस्व्याभिक्र--जिनवरों 
नं (सन्यदि को तस्त्ार्थ-स्चिः के नाम से परिचित 
करायाद्‌। वव तन्त कान-कनिन्न द्ध ! व्‌ वच तीन द- 
(१) सन्वदरवः (२) सत्यरुख, (2) नत्यथम । इन तीन तचो पर 
मनुष्य कं धामिक-लीवन की च्चाधारशिला रखी जाती ह। 
सत्यदरच कान? सत्यगड क १ सत्वधमं कान द {- 
दसका कवल जानकर, नदी --उस परमार्थतः जानकर, उसक्रा 
पारमाथकं स्वरूप सममा कर, द्‌ मनुध्य ! उरसंक निमल स्वरूप 
सतृच्ययना चवि रख, कार्‌ कि 'नन्दीनूत्रः मं कटं ्नुसार- 
मिनच्छदिद्धिस्त मिच्छृत्त परिमदिश्यादं भिच्छ्ठयं, प्याई,चेव 
नच्छरद््टत मिच्छेतत परिग्राहं मिच्छनुवं, एयाईं) चव 
तम्बादष्टल्त तम्बत्तपरिनहि चहं सम्मनुर्यं ॥ च्र्थात्‌-मिध्या- 
श्रत क नाजा शरच्ल द्‌; त मिथ्व्रलषि म यदण्‌ छ्य 
जात, उसक्तिणं सिध्याधृनदंच्रवद्ी शाव सम्यग्दृष्टि 
ससमावस यदय च्ि जायं चाव समश्रत हो सक्त । 

तत्य चद दं किक्ञान का सन्यण्टरषटि मं लस्यग्स्पसे श्मौर मिध्या- 

छन सध्या स परिण॒मन द्ोता दे। इसलिए यदिनू ` 
सन्य क घारणखन कमगाता चाहे जेसामी च्लान तेरे 
चन्द्र हया; मनध्यार्य द्री द्य जाचगा-- रविः शब्दके द्वारा 
मन्थकार्‌ यदा उव्राध कराते हुं चोर इ प्रकार प्रचेकं मनप्य 
का सम्यग्ष्टिकी चावश्यक्रतादोनेकी सूचना करते 


१, र # 


५, प्प 


५९८२ 


॥। 


१४ ५ 


द! 


~ सम्यरटृष्टि १९१ 

जेन-धमं का अन॒सरण करने वाले सूत्रों तथा भ्रन्थों में 
सम्यक्त्व के सेक भेद तथा उपमेद प्रदर्शित किये है । श्रौ 
इसके विपरीत मिथ्यात्व के विषय में भी विस्दृत विवेचन किया 
गया है । जिसे सम्यण्दटि नदीं पराप्त हुई, वह हमेशा मिथ्यास में 
मे ही मरक्रा करता है । जिसमे (तन्त्र रुचिः नही होतो उसमें 
स्वे देव, गुरु या धम के प्रति वास्तधिक श्रद्धा ही नहो होती, 
उसे सच्चे ज्ञान या सचरित की सम्भावना नही हो सकती । 
इसी कारण भिन्न-भिन्न धर्मा के श्राचायं मनुष्यों को मिथ्या 
से वचने के लिए किसी एक दी देव, गुरु या धर्मं का अवलम्बन 
करके जीवन-निरवाह्‌ करने की सूचना कर र है । धवर्म-संमरह 
मे मानविजयगि (सम्यक्स, की व्याख्या करते हुए कहते है ।-- 


न्याय्यश्च सति सम्यक्त्वेऽगुत्रतप्रसुखब्रहः । 
जिनोक्ततच्वेष॒ चिः द्धा सम्यक्त्वमुच्यते ॥ 
भर्थात्‌--सम्यक्स हो, तो प्रमुख श्शुत्रत का स्वीकार 
करना उचित हो सकता है । इससे जिन सगवन्‌ के कहे हए त्व 
प्र रुचि तथा श्रद्धा रखना सम्यक्स कदलाता है । इसी प्रकार 
गीता मे श्रीकृष्ण कहते है :- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
शह स्वां सघंपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शचः ॥१८॥६६॥ 
श्र्थातूसब धर्मो को त्याग कर, एकमात्र मेरी शरण मेश्ना। 
मै तुमे सव पापों से शुक्त कर दंगा, घयरा मत । इससे अगे 
बढ़कर मात्थी की दसारधमं की कथाम कदा गया हं कि 
श्मपने धर्मं पर शरद्धा रखने धराली एक वेश्या श्रौर इषु को शरण 
मे जति वाक्ते एक चोरकीभी सक्ति गदईथौ। इसी प्रकार 
अरत्येक ध्म सम्यक्स का उपदेश करते के साथ-साथ मिथ्या 
का त्याग करे के लिए मी कहता है ! अन्तःकरण की नि्लता, 


१२ कर्त॑ज्य-कौमुदी 


विचारपृण श्रद्धा च्रार तत्त्व की चभिरुचिश्रदिरुणख सयुक्तजो 
मन्यण्टि दे. उसके पिना मतुप्य पर श्नेक प्रकारक वहम, अश्रद्धा 
तथा खंशरयों का यत स्वार शो जता दह । श्स्थिरमनः किशनी 
भी प्रकार का सर्र परिपूर्ण॑तः नदी कर सक्ता श्चौर इसी से 
गीताम कहा हे कि--शसंशरयात्मा विनश्यतिः। जेन धममं 
मिश्या दो प्रकारका क्य गथादै-({) ल्ाकिक श्र (२) 
लोक्रान्र । लाक्-ध्यवद्ार के लिप्‌ पाखंडी कं विराधौ श्राचरणां 
को कर्नालोक्रिकसिध्यालदहंउमी प्रकार स्वधमकेतिरोधी श्राच- 
गणोंक्रो करना लाक्रत्तर मिथ्यात्मा कासवेथास्यायक्ररन 
चाल, जनया वेष्णव धरमेकं सिद्धान्त पर्‌ श्रद्धा रखनवाले 
सनप्य दवौ फी मानताकलि्‌ वक्रे री बरह्लि चदर्पि, तोवह 
किक मिध्याखदह। कार्ण किं पसी मानत्ताके ग्रति उनकी 
फिचित श्रद्धा भी उनकर स्वमन कं प्रति पृवश्रद्धा का ` खंडन करक 
न्दं मिध्यास्व का खद्रमें जा पटक्तीदहं। पेत मनुष्य मं 
सन्यग्दषटि का दाना सम्भवदी नहीं द्यो सकता श्योर सम्यग्द्रष्ि 
की प्रात्नि करने से पले मनुष्य, त्भा का दित साधन क्ररनेके 

लिए कदारि समर्थं तदी हो सक्ता । 
[ सम्यष्टषटि छी श्रावग्यक्रता का सूचन करने के वादु सुदेव, सुगर 


शार मुधम --द्‌न सीन त्वा का परिचग्र कराने के लिए म्रन्यक्रार प्रवृत्त 
डनेरद। ] 


देव गुर धर्मं लक्षण ॥५॥ 
दग्र; कसचतष्टयन्तयकरः सद्धमेसंस्थापको । 
रागद्धपदिष्रालकद्छिजगतां चेतश्मस्कारकः ॥ 


निन्शरः समदम्‌ पद्रत्रतधरथित्तकनिष्ठो यर 
पैम: त्तान्तिदयादिखद्शुएमथो रल्न्नययोतक्ः ॥ 


देव गुरु धमं लक्षण ` ९ 


भावोथ-जो रागद्वेष कासर्वेथा क्षय करके ज्ञानावरणी. 


यादि चार कमो क( नाश्च करके सद्म का स्थापन करे मौर 
श्रात्मा के अलौकिक प्रभाव से तीन जगत्‌ के प्राणियों फे चित्त 
कौ चमत्कृत कर द, एेसे श्रद्धुव सामरध्यंवाच्‌ को सत्यदेभ; चित्त 
को एकनिष्ठ रखने वाक्त, सम्यो मदानरेत धारण करने 
, वाके निपरन्य को सदूगुर श्रौर सम्यम्ञान, सम्यग्दशंन तथा 
सस्थकचारित्र रूपी तीन रतां को प्रकाश देने बाले कमा द्या 
आदि सदुगुश-समूद को सत्य-घसं कदा जाता दै । (९) 
चिवेचन-- इस शोक में मन्थकार नेदेव, गुरु श्योर धर्म॑ 
रूपी तीन तत्त्वो का मिरूपण्‌ कर दिलाया द श्नौर इसी मे शर्मः 
मनुष्य को इदलाक से तार कर युक्ति का परम सुख दिलाने 
वाला है नौर इसी से "धमः मनुष्य का सवदा का 'सखाः-भित्र 
माना जाता है) श्रीकृष्ण ने यजुवद के तैत्तिरीयारस्यक मे कहा 
ध्मा रिश्वस्य जयतः अरिष्टा | लोके पठं श्रना उक्सपौनि । 
धेस पापमप्नुदाति । षे सर प्रतिशतं । तस्माद प्रं 
वदन्ति ॥ श्र्थात-धरम, जगन्‌ के सवे प्रियो के लिए च्ा्रम- 
खूपह। ध्म क्यादै श्रोर प्रधम क्या ह? दसे सभमनें 
क लिए जगत्‌ मे लोग धर्मिष्ठ मनुष्यो के पास ही जाते ह । धमे 
से पापदृर दोताहै शौर मेम सव छठ समाया हा दै। 
इसकतिए पमं को सयं श्रेष्ठ माना जाता है । धमं देसी ही अलौ 
किक वस्तु है जोर प्रयेक म॒ुष्य कौ इसे धारण करना चाहिये, 
परन्तु बरहण करने का धम 'सत्य-घमः अथवा सुधमः हाना 


५६ 


चारि । जगत्‌ मे अनेक धरम का परवततन दौ रदा द ओर नेक 
मत--प॑थ.वियमान दै । इस काल मे-ुग मेको भौ दुराचरण 
रेखा नदीं हैक जिसे मत्त-पंय के सं चालकोनि धम के नामस रवितं 
नकिय। हो । रूस मे रालपुटीन नामक एक घमे-अचारक हो गया है। 


१४ कत्तव्य-कौमुदी ` 


चहं वड़ा जादृगर था उक्ते धमं का सिद्धान्त यह्‌ भरा कि 
“ज्यों वनं स्यां श्रध पाप करो, इससे प्रमु कं दशन दिः 
उस विलन्तण सिद्धान्त के लिये मी उसके पास शववाहइविकज्नः का 
श्रधार था! बाइविलश्र मे एसा लिखा है कि पापी मनुष्यों पर 
प्रमु ी अत्यन्त द्या होती है । इस षर से रासपुटीन ने यद्‌ 
सिद्धान्त चलाया किप्रमुंको द्चाप्रप्र करनीद्दो श्रौर जसे, 
समीप जल्दी पर्हचना हौ ता सहुप्य को अधिक पापी तनना 
चाद्िए 1 रासपुटीच, अपन मत्तानुयायी स्री-पुरुपो को पाप करने 
की श्रथिक्र श्रनुक्रुल्तता प्राप्त केरनिक लिए सत्रिकृं समय मेले 
छार उत्तरो का आ्रायोजन किया करता थाश्चौर फिर उनमें 
नेक प्रकार क पापाचरण दद्रा करत थे। राक्तपुटीन ने 
असंख्य मोल-माले सखो-पुरुपों को श्रपना सतामुधायी बनाकर 
क बहुत वड पथ को प्रचारिति किंथा था। इस विशाल जगत्‌ 
से जव पापकरनाद्ी धसं का क्षिद्धान्त वन कर चल सकता 
श्रार भोल-भाल मतुप्य पे पं से फंस जाते ई, तव मनप्य 
को श्प दण कटने वति धमः का चुनाव करते समय (सत्य- 
घरम॑ःकच्द्ी दण करने की सावधानी रखना क्या श्रावश्यक 
नदीं द ? इसीलिए अन्धकार धसं की व्याख्या संचतेप मे करते & . 
कि र्त॑त्रच--स्तम्बग्‌ ज्ञान सम्मग्‌-दुशन श्नौर सम्यक-चारिच्य- 
न तान राक्र) प्रकाश दन बालाक्तमा, दया च्राद्रि सद्गुण 
समृह दी धमं हं । वंशेपिक-दशेन मे कदा है क्रि चयतोख्वद्यानि 
त्रयत्ततिद्ैः त धर्मः शर्थात्‌-जिससे शच्युद्य श्रौर चात 
कल्याण द, बही घर्म दै । शवर्म-तंरह मेँ कदा है 


~= ~ 


४ 
त्रेठी में एक कटाच्त है रि यदि पतान श्चेमी श्रावेत्यकता हो 
चः उ श्रपन पापकर्मा के उदारे क किप्‌ श्रावर्यक शद्‌ वाहि 


मे से मिल सकते है । 


देव गुरु लक्तण १५ 


` वचनादचिरुद्धाद्यनुष्ठानं हि यथोदितम्‌ । 
मेत्यादिभावक्तंमिश्नं सद्धं इति कीस्थते ॥ 

्र्थात्‌- शा के अविरोधी वचन का अनुसरण करते हूए 
यथाथ मत्री च्रादिं भाव सहित.जो श्राचरण हे, वहं धमं ॑कह- 
लावा है 1 इस पद्‌ से सममे ता है कि धमथहण करने काहेतु, 
श्रभ्युद्य, आरत्म-कल्याण सदाचरण श्रादि को सिद्ध करना होना 
चाहिये । ग्रन्थकार इसी हेतु को दशने के लिए "निर्न -सम्यग्‌ 
ज्ञान, दशन तथा चारितवै की भ्रापि करते कोदही सस्य-धमेः रूप 
कह कर धमे का हेतु सममाते के साथ-साथ -धमं का चुनाव 
करने की सूचना करते 

सस्य-धम की प्राधि करस प्रकार हो सक्ती है ? यद जानना 
चाकी रह जाता दह! सद्गुरुके चिना सद्धमेकी प्राप्ति संभव 
नदीं है । इस जगत्‌ मे अपने को रुरु कदलाने वाले तो अनेक 
३, परन्तु सद्गुरु विरले दी होते है । अ्न्थकार रेसे सद्गुरु को 
खोज निकालने कं लिए उसके गुण का निरूपण करते हुए सम- 
सति है किजो मदात्रतों को धारण करने वाल्तानिप्रन्ये है, जो 
श्रपने सदाचरण की छाप अपमे शिष्य पर डालता हे, समद्ष्टि 
वाला होता है श्रौर वद धमे अच्छा चौर यह धम्मं बुरा--एेसी 
वद्धमान्यदा वाला नदीं होता, परन्तु जा -जदां सारभूत वस्तु 
होती है, व्-वहौ से उसे महण करके उसी माग पर शिष्य को 
चलाने मे उसका हित समभता ह, छरौर जो चित्त को एकनिष्ठ 
रखनेवाला दै--दोलायमानचित्त वाला या शंकाशील वत्ति बाला 
न हयो । जिससे कि शिष्यको बह दृता के साथ सन्मार्ग पर 
लगा सके--एेसे गुखो से युक्त शुरु कां सद्गुरु मानना वश्यक 
है । जिस भ्रकार धम मनुष्य के जीवन का अवलंबन है 
सी, मकार किसी विरिष्ठ धम. का. संस्थापक किंवा ` उसक्र 
सिद्धान्तो का प्रवर्तक दैव भी मनुष्य का लदेथविन्दु है यष 
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दरव सत्येव नरना चादिय । जिन्न दिव्वचा हयो, वदं दव कट्‌ 
लाता द्र, पन्तु दिव्यता नी चच्चरी बुरी द प्र्रर ङी दोती 
दे । श्चच्छी ओर व्री त्रिमूति बाते शने देव जगते मान 
जात दै । नप्यच्छे कैत दरव का अपना त्रवक्तंवन स्थ मानना 
न्वाद्विस--उखच्छ सन्वन्य नें अन्थकार कटतं हं करि जिसने राग- 
दरेपच्ान्यच्रर्‌ दिया द, चार कर्माचरन्‌ करर दिवाद्चे 


स्मि परमाव 
परय विधृति ख प्राणियांक चित्त क्रो चयच्छन क्रे अरप 
दूत सागथ्यन्न दिग्शन करावा द्रौ; वीं सुदेव नाम्‌ द 
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यान्य जिना ना सच््ता द । पुर्‌ सं कथिक श्ुटवः क्रा वह्‌ 


सगद्धंयवित्तिक्त त दवं व्राह्यसा चिदुः ॥ 
श्रथान्‌-जो नयना, चअदरक्रार, तंन श्र प्रग्र सरदि 





ट्रेपच्च न्व करक द्रया क द्य परम्‌ वि्ृत्तिक्छो घ्राप्रक 


अच क चर्त ज] चर्च्छ्तं कया | इन 4त्ार्‌ सन्वन्तं 


सकरा द्र र इन माते बह श्रात्न-द्वित-चिवनमे घ्राने वदृ 
सकन द्रं! (५) 
॥ चर अन्यच्चर्‌ छामान्य स्व धर्म छ माहात््य श्रौर्‌ चरमं 
धरम-प्रह्त्म्य |£ 
घल; चर्पत्तदगादपहरा रत्न च चिन्वाभलसि-- 
धम्रः च्ासदुषा खदा सुखकरी संजीवनी चोदधिः | 
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[५ ६ 
धमः कामघदश्च करपलतिका विद्याकलानां खनिः। 
2 भ ० [* 
प्रम्णेन परमेण पालय हृदो नो चेह्‌ दथा जीङनस्‌ ॥ 
धर्म-एल ।॥७॥ 
घमः कृन्तति दुःखभन्नतद्ुलं दत्ते समाध्युद्धवं । 
दुष्कमांणि रुणद्धि शक्तिभतुलां पाड रकरोत्यात्मनः ॥ 
ज्ञानज्योतिरपूर्वमपेथति स स्वगापवगप्रद-- 
स्तद्स्तीह महस्सशुन्नतिपदं यन्नेब दव्यादेयम्‌ ॥ 
आधार्थ-- घर, वृषो से कल्पवृक के समान है, रनों म विप 
के हरमे बाली मणि तथा चिन्तामणि के समान दह, पशु मं 
काम द्धा पेन के समान है, त्रौषधियों मे संजीवनी ऋअपधिके 
समान सुखकारक दै, पात्रों मे कामवट कर समान ह्‌, लताच्ना म 
कल्पलता क समाच द्‌, र विद्या-फल्ञा की लान क स्मान ६) 
इईसखालप्‌ उसन्छा पालन दमस्यन्त प्र॑मसे करना चादिए, अन्यथा 
सारा जीवन व्यथे दै । [६] ,. 
आधुनिक समय मे धर्म टुःल कों ञ्चं खन स्म प 
वर्धित कर ठता है, शान्ति-ससाधि का उत्पन्न करता 8 दु पकर्मो 
कानाश करे आर्या की चतुल्ल शक्ति का उतपन्न करता 
स्वगे ओर उन्रत दशा का अत्त करन्‌ ब्राल्ली कान-ज्याततिं का 
रात कराता है ज्र इहलोक मे उति का एक भी सा च्च 
शिखर द्वा हं क [जप्त धसन प्राप्न करा सकर) 


~ विवेचन- धस का स्थान क्रितना उच ह १ श्वम का पालन 


मन्य करो क्रिल स्तु कौ प्रापि कराता ईं १ इन दा प्रा क उच्रर 


मे अन्थशारं उपयक्त दा के लिख कर उपमा कदास धमक 


सवब्च पद्‌ का दशन करत शनैर धसं के फलका विशाल प्राप्त 


४, 


८ कर्चव्य-कोमुदी 


का स्मरण कराति द] जगत्‌ की नैसर्गिक विभूति नेक प्रकार 
की दं । वृत्त, पत्ती, पश्यु, रन, पचेत श्रादि विभूत्या सर जगन्‌ 
दरीप्चिमान ह| इन प्रत्यक विभृतियो मेभीजां वस्तु सवस च्च 
हो मौर उस उ वस्तुक वाद्‌ क्री उच वस्तु कल्पनातति विपय 
ससी जय-पेसा सवि पद्‌ धमः काद । धत्त अनक प्रकरार 
कहें श्रीर्‌ जगत्‌ अं प्रत्यक्र प्रकार का वृत्त सोदयं तथा उप्रया- 
गिता में अपना पराक्रम प्रकट करर है, इसलिए चनमंसे 
कोड्‌ भी व्रतत निरथंक् नीद. तो भी वर्ता क मृल्यमंता न्यूना 
धकता दं दी । वर्तो मं सव स श्रधिक सृल्यवान कल्पवृ्त साना 
जाताद्‌, दृखर्‌ वुत्त कवल फलाद्रात दा मनुध्य क्रा लधधाक्रा 
शान्त करत ह; परन्तु कस्पश्क्त पेमा हैक्रि उसकी छायाम 
जाकर खड्‌ रहन वाल का अपनी इच्छन॒कार फल प्राघ्र दोत्ता 
ट्‌ । वृत्तां मं कल्पवरृत्त का एसा सडच्वपृर स्थान ई, चरर यदी 
स्थान ध्वर्मका भदे! इसी प्रकार रनम जो सवि स्थान 
वियकोद्टरन वाल्ती मरि चार चिन्तामणि काद बही धमं 
] हं । चिन्तामण रलं मं चह गुण ह कि वह्‌ चिपश्प व्याधियों 
का शसन करक दच्छित सुखाकी प्राप्नि कराता द । प्श्ुश्रोंमें 
कायदुप्रा-गाीका जः स्वागृरि स्थानह्‌; वदी धमे काह | कामदषा- 
गां मनुप्य का उलका इच्छनुतार चाहं जव उसे श्रमृत क समान 
द्ध दर्ता { पिवाम धम सनीवनो श्रोपधि कं समान डहे। 
संजीवनी ज्ौपथि मे यह्‌ श्चदधुत गु दै कि वद्‌ मयु के समीप 
प्च हृद श्राणी का जोवित कर देती ह । पात्रों मजो स्थान 
कामवटकादै, चद्रीधमका ह| करामवटमें हाथ डालने पर्‌ 
जिस प्रकार इच्छित वस्तु की प्रान द्ौती ड, उसी प्रकार ध्म 
स दच्छिन त्स्तुकाप्राप्र क्रगताद््‌। उसी ग्रकार, लताश्च में 
धमं क कल्पलता तथा विद्यन्कला की खान कास्थान दरिया 
राया; चद भी उचित हीदं धमं ॐ दस मादान्स्यमें च्रतयुतति 
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का लेश भी नहीं है। श्रीमान्‌ देवेन्द्रसूरि जी ने मी कदा है-- 

. जह चितामरिस्यणं घुल नहु होड ठुच्छुविहवारं । 

शुरविहववल्ियाणं जियाण तह धम्मर्यरंपि ॥ 

्र्थात्‌-जिस प्रकार घन-दीन व्यक्तियों को चिन्तामणि 
रत्न का मिलना सुल नहीं दै, उसी प्रकार गुणरूपी घन से 
रहित जीवों को धर्म-रनं भी नदी मिल सकता । श्रीदशवै ाल्िक 
सूत्र मे का है कि- 

धम्मो मंगल्मुक्िटं श्र्दिसा संजमो तवो । 

देवाव तं नसंसंति जस्स धम्मे स्यापणो ॥ 


श्र्थात्‌-धम एक उछ मंगल है । चिस, संयम श्रौर 

तप रूपी धर्म का सेवनं करने वोलों को देवता भी नमस्कार करत 
ह । धर्मं का रेसा उच्छृ मगक्तप, उच्छृष्ट दृत्त-रूप या उक्ष 
रन-हप पद्‌ वयौ है १ कारण किं उसका सेवन करने वाले को 
धमं श्रनेक्र विधि मोठे-मीठे फलों की प्राधि कराता ह । पहले कदा 
गया है कि जिसके द्याया सनष्य का अभ्युदय ओरौर श्रार्म कल्याण 
दधो, वही धमं कहा जाता हे} धम का धत््रनुसारी अथर 
जाय तो- ८ 

दृगतिश्रखतान्‌ जन्तून्‌ यर्माद्धास्यते ततः । 

धत्ते चैतान्‌ शुभस्थाने तस्माद्धमं इति स्मरतः ॥# 


शर्थात्‌ - जो प्राणियों को दुर्गति से वचाये श्रौर शुभगति में 
परहैचाये, चरी धमं कहलाता हदं । च्रापस्तम्ब धमं सूत्र सभी 
कषा ह कि धमचयां के द्वारा मनुष्य उत्तम वणं को प्रचि करता 
ह ¦ धर्म का फल, इदलोक का पणिक--श्शाश्वत फल नदीं हे 
कि जिसका उपभोग नश्वर सुख की प्राप्निकराताहं । धमता 





धर्मत भरकर । 


२० कत्तन्य-कौमदी 


सन्य को उच प्रकार के रुणो से युक्त वनता दु, उसका चभ्यु- 
दय कराता है, उपे दुर्गति से वचाता है, उसे शान्ति-समाधि 
देकर उसकी ्रात्मा का कल्याण करता हे च।र अन्त मं सद्‌- 
गति-स्वर्ग-प्राप्निकरा.कज्ञान कौ ्रखण्ड ज्योति मे लीन करां 
देता हे । एस शाश्वत मीठे फलन दन वाले घमं को मह।रम्य कल्प 
वृत्त, चिन्तामणिः-रत्न, धामदुधा गां, कामघट, संजीवनी चपधि, 
कल्पलता या विद्याकला की खान जंसे उपमानां सं प्रकट 
करना भी धर्मं की उचता क्री यथार्थं कल्पना क क्लिप पूरा.नदीं 
ह्‌ । धर्म का माद्यस्म्य, मनुष्य की वखरो बाणी द्वारा वड-वडं 
उपमानां से भी नदीं प्रकट किया जा सकता, इसी स ग्रन्थकार 
को धर्म फी सहनत्ता क्रा इतना ही गुखगात करके विश्राम लेना 
पड़ राह । एस उच्च धमक सेवनक्रा बोध इहलाक से तिसन 
वाल महात्मा न मनुष्यां क हितां दियाहश्चार श्रवमभीद्‌ 
रह ह, परन्तु ज्यों स्वणे-पाच्र क विना सिदनी का दृध नदीं रह्‌ 
सक्ता, गुणदीन-मनुष्य रन का सुरक्षित नदीं रख सकता, व्योदी 
सुपात्र फे विना घुधमं का रखना-म्राप्र करना दुष्कर ह। 
( ६-७ ) 





द्वितीय परिच्छेद 
, सम्यक्‌ चारित्र 
अत-पलिन ॥२। 


विज्ञाय अतल्त्‌ णानि निकटे शाखराथवेत्तभने- 
%रानन्दो निखिलत्रतानि जगहे मोः स्वीङ्कर त्वं तथा ॥ 
शक्तिना यदि तावती प्रथमतः सोत्साहसङ्गीककर | 
पश्वाणुत्रतकानि ध्मविधिना सम्यक्‌ समीपे य॒रोः ॥ 
¢ म छ न च 
भवथं--है मनुष्य ! भिन्न-भिन्न तों के तक्तणो को शाख 
ज्ञान पये हुए शुनि से पदकते जान ले, चानन्द नामक श्रावक ने 
सव तरतो को समभ कर जिस प्रकार उन्दं धारण किया, उसी 
-भ्रकार तूभी उन त्रतों को ग्रहण कर ले। यदि इनत्रतों को 
रहण करने की शक्तितेरेमेन हो, तो उत्साह पूर्वक, गुर फे 
समीप सम्यग्‌ धमं विधि स पांच लधुत्रतों को अंगीकार कर 
ले। (ट) 
पिवेच॑न-जीवन का नीतियुक्त श्रचरण दी मदष्य का 
श्ारित्र कहलावा है। चारि का संगठन सदाचारसे दी होता है। 
परन्तु सदाचार के लिए यह ज्ञान होना चाहिये कि चच्छाक्या 
है चरवुराक्या है मौर इस ज्ञान से अच्छे च्राचरणो को 
महण करके ुरे व्याचरणों को त्याग देना चाद्ये । इस विधि 
चै्रानन्द्‌--श्रानन्द्नामा श्वः यः श्रीमहावीरमञुसमीपे 
दादश्च्रतानि जग्राह ॥ 


२२ कन्तज्य-कौमुदी 


को जेन लोग सम्यक्र्‌-चारिच्य कां म्रदण कतद ¡ इस सदाः 
व्रण अथवा सम्यक्‌ चारित्य क सय प्रह करन शमर्‌ त्यागन 
यग्िक्या है १ याज्ञवल्क्य स्मृति के च्राचार नासक च्ध्यायम 
करटा ह्‌ 18 


श्रहिखा सन्यमस्तेयं शौचमिन्दियनिभ्रहः। 
द्रानं दय दमः क्षान्तिः सव्यं धमेसाधनम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌-त्र्िंसा, सत्य, अस्तेय-चोरी न करना, पवित्रता 
इन्द्रिय निग्रह, परोपकार, दया, मत का दमन तथा चसा-यह 
नौ वातत सव के लिए धमे का साधन ह । इसी प्रकार जेन धर्म॑ 
मे वार चत वतये गये हं ओर इन वारहं रतां का धारण करते 
से मन्‌प्य सदाचारी वन सकता है, परन्तु इन धमं के साधनां 
क्रिवा त्रत को धारण करन से पहल भ्रन्थकार एक मदस्रपृण 
वात कहते दे- भें हिसा त क्षगाः याभम सत्य वोलूःनाः इस 
प्रकारं प्रतिज्ञा करना या चत्त अण करना जितना सरल है उतना 
ही कटिन उसका परिपालन करना ह्‌ । हिसा श्नेक प्रकार कीं 
ह चौर अनेक प्रकार से होती दै । असत्य भी नेक प्रकारके द 
रोर श्न प्रकार स बोले जाति है । प्रतिज्ञा करने बाते को पल 
इन सव प्रकारो को समम लना चाहिये नौर फिर प्रतिन्ञा करनी 
चादिप्‌, क्वोकि मन से दसा दोती है वचन से हिसा द्येती हैर 
कायासभीर्हिसाहोतीदै। मनसे हिंसा दृसरेके हारा कराई 
जाती दै, वचन स करायी जाती है ओरौरकाया सेभी कथ जाती ड, 
इसी प्रकार मन वचन, काया सेरहिश्ा करने वालेके प्रति स्ान- 
भूति भरकट करनं मरं भी पात्तक्‌ लगता ह । प्रत्येक पाप इस प्रकार 
अनक प्रकारसेदहातादं चार इनसवपापांयादराचरणो कोत्याग 
कर सदाचण करना दी पूण सच्वारिच्य है । प्रत्येक चत या प्रतिन्ना 
धारण करन से पहले इस विक्य का पूरा क्ञान प्रतिज्ञा करने वाले 


अरत-पालन २३ 


को प्राप्न कर लेना चाहिये च्रौर फिर यथाशक्ति प्रतिज्ञा महण करनी 
चादिये । इसफे लिये मअन्यकार यदह शते करना चाहते है, कि 
व्रतो के लत्तण शाख-ज्ञान रखने चाले मुनि से समम कर दही 
अपने शरीर, शक्ति श्रौर स्थिति की अनुकूलताश्चों पर विचार 
करणे व्रतो का धारण करना चाहिये; कि जिससे उनको भंग करते 
का श्रवरसर उपस्थित न दो त्रत धारण करने वलि के दद्य मे, 
त्रत धारण करते समय जो उक्वामिलापाये दोती दै, उनके पालन कौ 
उपमे सामथ्ये दोनी चाये ओर जवर श्रपने धारण किये हये 
व्रतो को वह यथोचित प्रकार से पाल सकता है, तभी सारित्यं 
मे उत्तरोत्तर आगे वद्‌ सकता है ्नौर धीरे-धीरे सच्ची मानवता 
उसमे श्रामे लगती है। इसके विपरीत, उच प्रकार का ब्रत 
धारण करफे, सामथ्यं के अमाव्रसे उसे भेग कर देना मनष्य 
की वृति को दीन वनानि वाला ओर उसकी उचाभिलाषाश्रों को 
क्षय करने वाल्ला है । इस प्रकार एक वार भी पतित हए मनुष्य 
को श्रपनी शक्ति पर इतना अविश्वास दो जाताहै, रि वह 
सच्चारित्य की सीदा-निसैनी--पर चद्ने की कल्पना करने 
का साद्स भी नदीं कर सकता, इसीलिये व्रतो के सम्बन्ध में 
भली भति जानकारी प्रप्र करके यथाशक्ति दी ब्रतधारण करने 
ङ लिये अन्धकार ने सुखित किया है । वैदिक धमं में घर्मकेनौ 
साधन वरताग्रे गये है आर जैन धमं सें चरारह त्रत । इन त्रतों का धारण 
किये त्रिना सुचरितवान या सच्वारत्यचान नहीं बन सकता, 
परन्तु स्थिति चनौर शक्ति इन सतर को एक ही साय्‌ अरंगीकार 
करने की च्रज्ञानदेतीहो, तो भी डवे पद पर चदन कौ इच्छा 
रखते बलि करा नियश होने को आवश्यकता नदीं है । धीरे-धीरे 
आपन वदना श्नौर उ्यो-ज्या शक्ति का भिकाश होता जाय, स्यीत्यो 
न.न प्रतिज्ञानां का अंगोकार करते जाना दी बुद्धिमानी का 
काम हे । जैन धमे मे के हृष्‌ वार्ह तरतं में प्रारम्मिक पाँच 


दथ कत्तच्य-काभुद 


छ्गत्रत-लघव्रत कडा ह] व सञारिञियवान दान बालं 
नित्रा कलिय द्यी 1 चन्थकरार्‌ से द्रन पंच च्मगुत्रतां क 
अदश करन क लिए मूचित्त करिया दइ त्र हसक साथ च्रानन्द्‌ 


र , 


नायक्र श्रावककी चह की हृदं राति क्रा च्नृश्धरणं करना 
चतायः टै । 

दृष्ठास्त--त्णिच्य नामक नगर मं ्ानन्द्‌ नाम करा गाथा- 
पतति रहता था । दनी च्च व्यापार चद दा उसके त्यवसाव 
य | बहर वड़ा धनवान्‌ च्चौर ग्श्व्यशाली था। उसक्र फस १२. 
कराड यवसं मद्रा्यो क वगावर्‌ धत था) ¢ कराड यद्र बह 
जमन नं नाइ रना, कड्‌ ्वरयुद्राएं व्यापार मे कतना 
रन्वना चौर करोड़ नुवर युत्रा्रो कोवं वरककरावां मेँ 
लगनय रखता था । उमक प्रस्त ४०८ दृजार्‌ गौरथ । एक वार 
मद्रावीर्‌ स्वानी कछ पदश नुन कर च्छ व्रत चङ्कोक्रार करनं 


1 
( 
ट 
€ 
छो 

क्‌ 


कीद्च्छा ड ) मदार्वर स्यासी स उतम अ्तांक न्तम्बन्थमें 
पूरी जानकारी प्रा्क्ी चार प्र्‌ त्रनां को श्ङ्गीकार्‌ क्रिया। 
छनत्रनो को च्रङ्खीक्ार्‌ करते ससय उसन मवे प्रकार क पापों 
क द्रार्‌ चन्द्‌ नी कित्र, कारण श्चि. उनकी शक्ति उननी विङ- 
चित नदरी टद्‌ परी । उद्रर्स॒ क लिप्‌, उम सत्य बलनकी 
दी प्रतिक्ना धीः परन्तु क्सि प्रकार ? मे श्रसत्यन वर्गा, 
क्री सन वुङ्न च्रार ठ्न सन, च्चनच्चौर्‌ काथाको 
्रृन्त न कर गः 1 परन्तु कईं सत्य वाल चर चख श्चसत्य 


क्रा चपन मर्या रचन स च्छा मान लिया जाय चा उस्क्र 
ग्रति दूतुभूत त्रक्टं क्रर्‌ दु जाच-सासारक उकार मं एस) 
चटु छिदि समवे ह~ वह्‌ साच कर उस्नं इम प्रक्रार यचिक्ता 

नदा का {इन दृश्चा २ जन्भ श्रपनी शक्र [वच्ासरत 
कर्त क चविटयकता धाः देम [तिप उच उन्न कचनं रख 
1 धन का; दर-इगरा का, जमीन जायद्राद्‌ अदि करी उसने 


न्नते-पःतेन २९५ 


मयादा वोध दी, श्नौर यद मर्याद श्चागे स्थिति भौर संयोगो का 
विचार करके ही बोधी थी । वह सममता था कि यदह मृत्तिका- 
रूप धन का श्रस्वार आत्मा को चारों रोर से जकडने वाले पाप 
क जाता का चिन्न-भिन्न नहीं कर सकता ।तोभी इन जालों 
कास्याग कर एक दम दृर भाग जाने की मानसिक शक्ति उसमे 
नहीं थी ! इसलिए उसने वड़े बिचार से उसकी स्याद निर्ध 
रित करर दी श्रौर इस प्रकार वृष्णा की अपरिमिता के सामने 
वंध बनाया ! इषी प्रकार उसने वारदों जतो को वथाशक्ति 
अङ्खीकार किया । इन चतो श्रो प्रतिज्ञाश्मां काञ्चनसरण करके 
उसने चोद वर्प विताये । स कालल मे उसने च्रपनी प्रतिज्ञानां 
का शुद्ध रूप मं पालन क्रिया श्चार इसे भी ओर श्रागे वहने 
के लिग श्यपनी शक्ति पर उसे यव श्रद्धा उत्पन्न हुई । श्रव उसने 
धरको व्याग तथा ध्रमं स्थानक मे रह कर पड्मिधारी श्रावक 
वनने अथवा वानप्ररथावस्था उ्यतीत करने का निश्चय करिया । 
उसने व्यवदार के जाल को .ताङ़ दिया, भोग-विलासाों को छोड 
दिया श्रौर धर्म-स्थानक मे वासर करफे तपश्वया का श्मारस्म 
किया ¡ परन्तु अपनी शक्ति की श्यपूरताच्ां का चार करकं 
पूणं युनित्रत श्ंगीकार नदीं किया । इसी अवस्था में उसको 
मृत्यु हृदे, परन्तु सम्यक्‌-चारिदय्रवान्‌ श्रावक की माति उस 
अवधिज्ञान की प्रापि हो गड थी 1 श्यार सर कर सरग मं गये। 
इसी भकार दसरा चान्त गुजरात के राजा कुमारपालकाहे। 
कृमारपाल एक राजा था उसे राज्य करौ रक्ता, प्रजा का पालन 
श्नोर शन्रश्रोके मदका मर्दन करने के लिए यनेक प्रकार 
के कार्य करने पड़े यदह स्वामाविक था, इसीलिए उसनं हेम- 
चन्द्रःचार्यं के निकट रहण किये हए जतो मेँ अपनी शक्ति रीर 
स्थिति क्रा मल्ली मति विचार किया था, तोभी इनव्रतोंमं 
उसका त्याग अओलौर इद्रियों का दसन प्रतीत दता था ।.{ट) 


^९॥ 
न्ध 


कत्तठय-कौमुदी 


(3 


[ बतो कौ श्रंगोकार करने के सम्बन्ध मं ` तनी प्रस्तावना 
करनेके वादु श्रव श्रञुक्रम मे वद्ध वर्तो कै विय मे वित्रैचन 
प्रारम्भ द्या नात्ता है। यहयो पटले श्रदिक्ला नतत की व्याख्या 
कीजारही ह|| 

त्रहिसा-वतं ॥६॥ 


रद्य! ययपि सर्वजीवनिवहास्तच्रापि बीवाख्रसा- 
वैशिष्ठ्य न हि तद्रयेऽतिदरितं तस्माधिहन्याच तान्‌! 
न्थिन्यन्‌ विघात्तयेत्कथमपि यथं न चरस्थावरान्‌। 
हिसात्यागविधायकं ब्रतयिदं धर्मच्छुया पालयेत्‌॥ 
भावा्थं--यचयि चस संसार के स्थावर-चंगम समी जीवों 
क ग्ण करना ही मन्वा च्र्िसा त्रत है, तथापि व्यवदारके 
ययोग से स्थावर जीवों कीषिसा अनिवार्यं है, पर चरन जीर्वोका 
रक्तण॒ तो अवश्य करना चाद्ये | छरा कर अम्र जीर्वोकरावध 
हापाप क्रा उपलेन क्रराने वाना ड, इतलिष उनक्री हिसा 
किसीमी प्रकारन करनौ चाद्य, दृसगान्र भी नदी करनी 
चाहिय । रौर, स्थावर जोव करोर्हिता मी निष्प्रयोजन करनी 
चा्धये | दिंस्ा का त्याग कराने वाला वद जरत, धमकरतेकी 
इच्छा से सव को पाक्ना चाहिय 1 (६) 
पिवेचन-इस संसारम एकेन्दरिय मे लेकर पांच इन्द्रियः 
तक्के जीवति ह| इन मं एकन्दरिय बालं जीव स्थावर क 
जाति ह । काग करिपेत्त जीव पक जगह मे दूसरी जगद तकर 
अपनच्राप्‌ नदी श्मा-जा सक्र्त । इनक स्वादो इन्द्रिये 
लेक्रर पाँच इन्द्रिय तकके जीत तरम जीव कदलाते द) चन्दर 
किमी भी चन्तुका स्प दोन पर स॒खर-टस का अनमव द्र 
श्र यदह अनुभव मनुष्य पनी ओंखांस कर्‌ मक्रतादहे। 


अहिसा-्त ॥ २७ 


वेनस्पति खनिज पदाथं इत्यादि जीव पएक-इन्दिय वाति ह श्नौर 
वतमान वैज्ञानिक पद्धति का श्रुसरण करके इन पदार्थौ मे 
जी-तत्व सिद्ध किया गया दै । जव इन पदार्थो मे भी जीषहै, 
तवे न जीवों को जीयन रहित करना सी हिसा है । इसलिए 
इन स्थावर श्रौर त्रस जीवों फो जीवन रहित न करने को प्ररिन्चा 
ही पूण रूप से चर्िसा त कहा जा सकता दै । परन्तु एसे 
र्हिसा अत का पालन गृहस्थो के लिए सम्भव नहींहै। 
इसी प्रकार वृतीय वानप्रस्थ अवस्था व पराथं जीवन ॐ लिए 
इम प्रकार की श्र्िंसा कौ प्रतिज्ञा दुष्कर है, इसक्तिरए त्रस जोघों 
की रक्ता करने श्नौर उनकी हिसा न करन फे जिए व्या्रहारिकि 
रौति से श्हिंसा की प्रतिज्ञाखा पालन करने को फा गया हं 

परन्तु, स्थूल शछदिंसा-्रत की मर्यादा यदी परं नदीं दो जातौ । 
दिखा श्रपने दाथ मेन करूंगा-दस प्रतिक्वासे भी ग्रहिसा- 
ब्रत ॐ पालन होत्ताहौ तोफिर कसाईलोगमी इस व्रत का 
पालन करर सते है । कारण कि, प्ुश्रों फे मांस काव्यापार 
करने वलि, पशु को काटने का काम अपने हाथों सेतो करते नहीं 
दृसरो को पैसा देकर कराते है । इस प्रकार की जने वाली हिसा मी 
छरपली निजीर्दिसाके समनेदी हे । इसलिए अन्थकार स्पष्टीकरण 
करते है कि जीवों की दसा स्वरतः जैसे नही करनी चाहिये, वैसे दूसरों 
सं भी नहीं करानो चाहिये ओर स्थावर एफेन्द्रिय जीवों का निष्प्र 
योजन मारना-मरवाना नदीं चाहिये । जँ तक मनुष्य खो देह 
का बन्धन, व तकर जि जनस्य जिनम्‌" के न्याय से 
खसे स्थावर जीवों की द्िंसा करनी पड़ती है, परन्तु इसमे भी 
यदि विवेक रखा जाय, तो मनुष्य श्रनेक प्रकार की सदेम 
हिसाश्नों से भी बच सकता है! कोद राजा चोरी करफे भगे हुए 
चोर ऊ पीठे-पीडे उसे पकड़ने के लिए अपने सिपादियों के 
साथ घोडे पर वैठ करजारदी हो, श्रौर मागे मे नये कुर 


~ कनतव्य-कोमुषौ 
निकले हए धान्य के खेत्त रा जार्ये, चेत क दोनों श्रोर रास्ता 
दने जौरच्च गस्तेसेन जाकर वृह श्रपनी टोलीकाखेतमें 
प्रवेश कराके उत्कर पौरो को नष्र-प्षकरादे, तो दहसे उस चन्‌- 
सपति की निष्यरयोजन हिसा करना दी कषा जायगा) उक्तकर 
चोड भूखे हो, श्चौर निकट दरो जगह कदी चास न हो, एसी 
दशाम यदिमेश्ेत मेंस घास चरानां पडे, तो इससे द्योते 
व्राली पकेन्दरिय जीवों की हिमा निष्प्रयोजन नदीं करदा सकती; 
परन्तु यदि षोड क चलने केलिए खेतके बाहर कागम्ता 
कृष्टं लम्ब्राहो चौर उसचेत मंसे जनि प्रर कु संक्षिम साग 
मिलतादा. तो इसके किए द्य टिका करने के कारण वह 
पराप ठद्रता हे । 
शंका-हिनान तो करनी चाद्रि न्नौरन करनी चाहिये, 

चर्थात्‌ जीव को उसक्रे दस प्राणों स दीन नदी करना चाद्रिवि- 
वतन हीमे यदि च्र्हिसा-्रत की पूति दोटीदःतो क्या मनया 
चचन स्त सावर चालादहिसा कर सक्रताद्र ? 

ससाधान--नदी 1 मन, वचन श्रौर काया, इन तीनों से 
गव कीरा करना-कना नही चाहिये । वान््रस्थाश्रमी को 
सी अद्िसा-त्रत-पालन करन की सुचना देना प्रन्थकार्‌ कादेतु 
¦} श्रौर्‌ उसके लिश छपर क शोक मं (कथमपि श्रर्थात्‌ “किसी 
प्रकार शब्द का प्रयोग किया गयाद्ै। 


०१, .2/ <+ 


, मनके द्रा स्थूल दिता कित प्रकार होती दे-यह बात 
लोग नदी मममते । ज्ञानपूर्वकं रस्सी को सपं मान कर्‌ 
उस पर्‌ तलवार का वार करने कौ इच्छा करना, यह मानसिक 
विसादः दतत्ते सनपरर दिस्ाकी भोति दी अन्तर होता दै। 
चार करे समय मनका जो क्षणिक हिंसक आवद जादा दै, 
नदं माव उपर्‌ करी दृष्टि मे देखने वने को साधारस॒-जुल्लक 


ॐ 
त्प 


अहिंसा-जत २६ 


तीत होता है; परन्तु वस्तुतः बह बडा श्रसर करता ड जौर 
एस अनेके कणिक भवां का स्थूल परिणाम जव मनष्य के 
जीवन -पर होता ह्‌, त उसे भान होता है कि उसने जिस वात 
को साधारण समा था; उसी वात ने उसका अनिष्ट किया है 1 
कृत्रिम क्रोध दिखाने की आदत के अतियाग से सच्चे क्रोधी 
स्वभाव के चने हए सनुप्य जगत्‌ में वहत वार देखे जात है 
यह्‌ स्वभाव परवतेन, सत पर कृतिम क्रोध के अध्यात्मिक 
प्रभाव का फलदहे। “व्यथे शब्द का अथ है--थरदितः 
अर्थात्‌ निष्प्रयोजन । ह्लल्लक शौर गृहस्थ को अपने जीवन- 
उ्यवद्ार मे आवश्यकता की परति केलिये स्थाधरका आरम्भ 
करना पड़ता है, इसलिए उस से उसका त्याग नदीं हो सकत, 
तो भी छनेक चार अपने शौक को वूत्तिके लिए दी अनावश्यक 
वस्तुओं का उपयाग करते हुए स्थावर जीवों कौ हिंसा हो जाती 
दे । यह्‌ रिसा "व्यथ ह। उसक्त विना हमार जीवनं को छोड हानि 
नहीं पर्वती; इ सलिए स्थावर ईिसाकी मी सयादा बोँधनलेनी 
चादिए । मरयोजन के विना स्थावर कीमी दिसान करनी 
चाहिए (६) 

[ अव प्रसक्त हिसा के बिना होने बाली दिला प्रोर उसके दवारा 
असा बत का खंडन किस भकार होता है, डेस्फे ऊं इ्टान्त 
दयि जाते है । | 

अर्हिसा वत पालन -।॥१०॥ 
पापद्धि;ः पललाश्तनं च मदिरापानं निषिद्धं छतो. 
हिसातखसखदेहिनां नियमतस्तच्र वतत्रेशनात्‌ ॥ 
यदस्तं चसहिंसया - समजनि.त्याज्यं च तत्स्था | 


स्याद्धन्धावयतिचारदोषरदहितं सेव्य तथाऽऽ चतम्‌ ॥ 


कर्तव्य-कायुषी 


५५ 
५१ 


मावा -नांन मक्त प्राप कपुलकरा प्रात्र कटान वाल्ला 
नथा सच्पान मी निपिद्ध दे; चस जीवोकीं हिसा वद्र 
टत्यच्र दचाता श्रार उसन श्रदिना त्रन क्रा खंडन द्रात दाता हना 
चरन्‌ चरम जीयोचछीर्िना कगनत्रपेदा हया वह सर्वथा त्याग 

रन चाग्य दरे ¡ उतलिर्‌ कन्थ; वय इत्यादि चत्रिचार्‌ क दार्षाम 


ग्द्धिनिन्पयंप्रथस त्रत करा पालन क्ररना चाहा (१०) 
प्व वृ सान अजन क्रन्‌ वान दहनं स यानतः श्रथन 


हाथ न नीया प्रान नदी करत, इनी प्रक्रार सयर-पान करन 
द्रा मदर््योन्न नक्ता तज्ञ कर्‌ उसे उतन्च दान 


५“ 


छान. दरति यर 
त्रान जीवो का उवा कर उसका श्यकं नदरी निकाल्लत, वलिक 
उनक्त तिप सर्‌ नलाय जीवक्रा मार्‌ क्म्‌ मासि करं प्रूत्ति करर 


चर्‌ सद्विस वनान द्रः इसन नंल्त-मक्ती चर्‌ मच्पी लान 





दिनि क क्राच क्रो उत्तलन दर्‌ हिताक द्धी मागीदार्‌ वनत 
र च्रं बाद खम्ीजानक्नी द्रे । काद यदधसथ अयन नाकर 
त कद्‌ किदन कन्नृरन्खनकी नामील्ाद्‌, उन समवय 
चन रस्त्ी चानाम त वादर चद ह्यती करि वद मदष्व 
क्न्नूरी शक्ये नार्‌ कर द्री उसकी नमि लायना, इसलिष्‌ वद्र 
चन कद्रारादी ऋम्नृरी ग्र द्ि्ताक्दीका सक्ती द। 
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चाना सिखा च त्कतदरार्‌ करन उल, अप्रत्यन स्प ~ डमा 
] [क + = 





त॒द्ध } जिन्धनि अर्िसाक्ा जव 


उन्द्‌ ॥ हिचा-नित्र पदार्था ऋ उपमा 
दर्‌ नन्या त्चथन करना चादर] 


( 





५४ 


२ 
पदरेन्ट्ियारि त्रिधियं वलं । उच्छतचरासनिःष्वास्मयान्यदायः ॥ 


द्छनू- पच न्द्रया दरया, मच; वचन चमर्‌ कावा चद्‌ नीन 


अहिसा-्त पालन ` ३१ 


चल, श्वासोच्छवास घ्मोर श्रायुष्य-यह दस प्रा कदलाते 
रर इस प्राणों का वियोग करना द रिसा कदी जाती दै) 
हिंसा-जनित पदार्थं जीवों ॐ इन दस प्राणों का विग्रोय करते 
से ही उत्पन्न होते है ओर इसलिए इन वस्त्रो का त्याग, अशु 
त्रेत रूप स रिसा की प्रतिज्ञा ग्रहण करने वाक्ते को भी करना 
योग्य हं । इसके साथ-साथ यह समना श्रावश्यक ह्‌ कि इन 
देस प्राणों मेसे एकाथप्रण काभी वियोग करने करानेमें 
भरघृत्त या भ्रयत्रशील हयना-यः मी हिसाके मार्गं पर जामेके 
समान इ । घाणी-कोल्हू के वेल की आंखो पर टोप चदु कर 
या चन्द कपड़ेसे वाँध कर उसश्रंधा चता दना, क्या यहं 
उसकी नेषेन्द्रिय का थोडे समय कं ज्तिए भी लूट लेने के समान 
नदीं हं ? उइते हुए ताते का पकड़ कर पजर मे वन्द्‌ कर देना, 
क्या यह्‌ उसकी कायाका वल दहर लेने कं समान नही हं! 
सांपकोहांडी में वन्द्‌ कर रखना क्या उस खान-पान ओर्‌ 
श्वासो-छबास रोकने के समान नदीं हं १ इस प्रकारं प्राथमिक 
हिसा दहो वैसे कार्यं भी स्थूल अर्हिसा त्रत धारण करने वाला 
उयक्ति नहीं रह सकता । इसके लिए जेन धमं मे पांच अत्तिचारों 
का त्याग करने का आदेश पिया गया हं यथा 


क्रोधाद्‌ वधच्विच्छेदोऽधिकमभाराधिरोपणम्‌ 
म्रहारोऽन्नादिसेश्चाऽर्हिसायाः परिकीतिताः 


श्रथत्‌- (१) क्रोध से कडा वन्धन वाधना, (र) कान आदि 
का दना (३) श्रधिक्र वाभा लादना (४) प्रहार करना आर 
(८) चरन्न जल का निषेध करना-इस प्रकार यह्‌ पच अतिचार 
हे । जीवर जघ व्रिल्छुल दस प्राणों से सुक्तं दा जाय, तंभी उसकी 
हिसा इदं कला सकती हं आर चअर्हिसा-नेत का भग हुघ्ा 
कहा जा सकता दै परन्तु उपर ताये हुए पच चरतिचार रूपी 
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दोपश्रहिसाफे ही दहेतु दै, हँ उनसे जीव की मृल्यु नदीं होती । 
एक गाड़ी ह्यंकने वाल्ला, गाडी मे जुते हए वेल को जव क्रोध में 
मर कर मास्ता हे, तव उसकी अन्तव्रृच्चिताोर्हिसाकादोपकर 
ही डालती हे परन्तु उसके प्रहार से वेल मरता नीं । इसलिप 
वद्िव्रृत्तिसे उसका श्रहिसा का चत पापित दीख पड़ता इ। 
वतमान सरकार न मूक प्राणियों को कष्ट न पर्हुचाने के लिय कई 
नियम वनाए द । उनमें इन पोच अरिचार पी दापो पर लदय 
रखा गया है । परोंक लिये पक्षियोक्रा न मारनंकौी च्ाक्ञा 
भचारित की हे, गाडियों मं निर्चित प्रमाण से अधिक वो - 
मारन लाद्न का कानून वनाया दै, फिर भी उसमें कदं कभियाँ 
विद्यमान हँ । राजा कुमारपालम्‌ जव अरमारि योपणाक्ररा 
तव उन्दने एसा नियस बनाया था कि एदे श्रव्याचारप्रना 
च्रौर उनके हाथोन दयो पय । [१९] 
[ श्रव दभर सत्यव्रत के विषय म लिखा जात्ता ई | 
सत्थत्रत ॥११॥ 


दास्यकोषभयप्रलो सनलवं त्रयात्‌ कचिन्नाघतं | 
नाप्यन्थेनं च साषयेत्‌ चिकरणरेतच खत्यतवरतम्‌॥ 
अभ्याख्यानपराएकादलपनं चिश्वासचातस्तथा । 
भिथ्यासाच्यपरपरतारएमिदहान्त माचयमेतद्धिधस्‌॥ 


भक्राधथ--हंसा-मजाक, कोध. भययानल्लोम इनम स क्रिी 


भी कारणवश् कीं मी च्रसत्य नीं बोलना चंदिये चयोर दृससें 
से मी नहीं बुलवाना चाहिये । मन, वचन श्रौर काया इन तीनों 
कारणा च श्रसत्य का सेवन न करना ददी सस्यत्रत कटलाता 
द्‌ । किस पर शूठ ईल्लाम ` लगाना, पराई निन्दा करना, 


1 
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विश्वासघात का काम करता, भूटी गवाही देना, दूसरे को 
ठगना यद्‌ सव दुशेण श्रसत्य फे ही भा है । इसलिये सत्यत्रत 
ग्रह करन वाले का इन सव दापो का त्याग करता चाये । (१९ 


वि्ेचन- यथास्थित वस्तु तथ्य वातत से विपरीत घाति 
कहना सामान्यतः श्रसत्य कदा जाता दै, परन्तु असत्य फे 
नेक भेद हैः । नत्नितरकलयजं स्थूले सूम हास्यारितेमवम्‌! 
श्रथात्‌ तत्र संकल्प फे द्वारा जो अरसस्य बोला जाय वहं 
स्थूल श्रसत्य ह श्रौर हास्यादि कारणों से जो अ्रसत्य वोला 
जाता द्‌ वह्‌ सृद्ंम श्रसत्य है । स्थूल शचसत्य के चारमभेददै 
(६) छअभृतोदावन असत्य, अथात्‌-सामा नामक धान्प्र को 
चावल जैसा बताना, (६) भूत निन्व) यानी श्रात्मा नहीं है, 
पुस्य-पाप छद भी नहो है, यद्‌ कना, (३) त्रथान्तर श्रस्त्य 
यानी नाय को घोड़ा कना श्रौर (४) गरहचिस्तत्य, यानी 
निन्दा क भयस श्रसत्य कहना । ईन सव प्रकार के असत्यां 
का उवार में नेक प्रकार सं उपयाग किया जता ह| 
श्रमुक कन्या श्चोर श्रञुक वर का अच्छा श्राचरण वाला दान 
पर भी बुरा बताना, विगडक्ञ धोड़े को अच्छा बड़ वताकर 
श्रधिक्र सपया वसूल्ञ करना, क्ञार बाज्ञी भूमि का उपजाऊ भूमि 
बताकर उससे श्रथिक कीमत पैदा करने का यत्र करना, मरे 
हए पिता द्वारा श्पमे यहाँ रखी हृद धराहर का देखेम करनं 
क क्तिये उसके पुत्र स उसक विपय मं डुल न क्यः या म कषु 
नहीं जानता, ठेसा कहना, मूटी गवाही. देकर सस्य क हित म 
अन्याय का निमित्त चनना, सादस पूवक अप्रिय बात कना, 
किसी का रहस्य जनसमूह मं प्रकट करक उस हानि प्हचनि 
का यत्न करना, किसी प्रकार किसी पर एवं लगाना; चा 
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करदे किसी की गुप्त वात जान लेना श्मौर उस प्रकट करना, 
चनाचरी दस्तायेज वनाना श्चादि सव श्रसत्य के दी भिन्न-भिन्न 
भ्रयोग है | यह्‌ प्रयोग भरी मन, वचन श्यार्‌ काया, इन तीनों 
याभो से होते ह । इस प्रकार असस्यवाद्‌ के चनक उपभेदहो 
जाते है । यद सव संकल्प जनित तीव्र श्रसस्य द । इसक उप- 
रान्त कभी-कभी देसी के नित्त भी मनुष्य श्रसत्य वालन को 
स्ति दोवा हे । पूव संकल्प न दात हर मी क्रोधक वशम 
भढ बोल दिथा जाता द्‌ । राजा, अपकीति, सृत्यु च्चादि क भय 
स मी मनप्य असत्य वोलने को तेयार दयो जाता ह्‌. याकिसी 
वड्‌ लामकप्रलाभनस्न भी वद्‌ भूठ बालने क लिए ज्ललचाता 
दर-इन सव प्रकार के श्रसस्यों का सव्यत्रत मरण करन वान्ते 
व्यक्ति कोस्याग करना चाहिये। यह्‌ उपदश इस्र श्लोकेमें 
समाविष्टं किया गया द्‌ । शुक नीति ममी वाचिकन-पापकरूपमें 
कवल श्रसत्यवाद्‌- शूट वालन--का ही नदीं साना, पर चुगली) 
कटोरमापण श्रदि का मी वाचिक-पाप कटा गया द 


हिलास्तेवान्यश्राकामं पशसं पद्पानके। ' 
संभिन्नालापध्यापाद्‌मभिध्यादम्विपर्ययम्‌ ॥ 
धत्‌--दिसा, चोरो तथा अगम्यागमन-- यह तीन कथित 
पप ह, आर परद्रोट्‌ का चितन, प्रथन की इच्छा तथा धर्म में 
ष्टि का विपयय--यदह्‌ मानसिक पाप दहे । 


शका -सत्य स जा भिम्द्ध ह वह तो ्रसत्य द दी, परन्तु 
परायी सस्य वात का प्रकट करने में ्रसत्यवाद' क्रिस प्रकार 
श्म सकता दह? 

सुम्राथान--सिव्य' शब्द्‌ का शाद्लीय चर्थं (सद्धयो हितं 
सत्यम्‌" श्रथात्‌-जो सजनों के किए हितकारक दै बह सत्य है, 
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पसा दता है रौर इसफे लिये नन सत्यमपि भाषित पर्पाडाकरं 


$ 


वचः" श्रथौत्‌ जिस चाति स दृसरांका दुःखदा, सन्य द्ान पर 
भो रेसी वात न बोलनी चायं । दुःख पहुचाने बाला सत्य 
केसा श्रनर्थक्रारी द्यताह्‌, इसका एक दृष्टान्त यदी दिग्रा 
जाता हैँ । 


दृ्टान्त-पुस्यसार नामक एक वशिक एक वार्‌ अपनी स्री 


को लाने के लिप सुराल गया । उसकी खी परपुरुपादरागिनी हो 
गई थी, इस क्लिए वह्‌ अपन पति के साथं जाने में श्नाना-कानी 
करती थी । ता मी पुण्यसार न दढ करकं उस आपन साथ कर्‌ 
लिया । रक्ते मे पुख्यसार्‌ का प्यास लगी, इस लिए वह्‌ पानी 
क ल्लिए कँ पर यया । वह्‌ पनी का लाटा खीचरहाथाकि 
उसी समय उसकी च्रीने उस धक्तादेकर कृष्‌ मे गिरादििया 
मौर छद्‌ अपने पित्ता कं घर लाट आद। पितान वुरन्तदही 
जञीरते का कार्ण उसस पृष्ठाः ता उसन कदा कि मागमदम 
ल्लोम को चोसों न लट लिया शरोर उनको--उसकरं पति को मार्‌ 
डाला या क्या किया, मुम इथं पता नदीं । म ता भाप्‌ कर यहा 
तक आर | यह कह कर बह श्रपन मक म रदकरर स्वच्छाचार 
करने लगी । इधर पुण्यसार कु मे पानी थोड़ा दाने क करण 
डवा नदीं था। उस ङं खुसाक्ररां न खीचकर्‌ बाहर 
निकाला । वह फिर चपने सुराल पहूचा च्रार लागा न जव 
मर्म कौ सारी घटना का दातत पूछता उसने का कि घुग 
चसे ने लृटा तो सदी, पर जीता छड़ ।दया च्रार्‌.मर। सी यदा 
तक श्या गई, यह च्रच्छा हृश्चा। इस परक्रार उसन चपना ल! 
का रहस्य छिपा कर लोगो से सारा दाल कट सुनाया | ईसस 
उसकी खी को अपने वतव के लिए पश्चाताप इतरा श्नौर पति 
ॐ सौजन्य के परति प्रेम उत्पन्न हो गया । पुख्यसार जी को 
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लेकर फिर घर आया । दम्पति श्व प्रस पूवक रहनं लग । 
उनके एक पुत्र भी पंदा हुश्मा । एक वार्‌ पुख्यसतार भाजन कर्‌ 
रहा था, उस समय हवा कं वेग स उसकी थाली मे धूल गिरं 
लगी इसलिए खी न आकर अपन आच कौ श्राट कर ली। 
उसकी यह्‌ परति-सेवा देखकर पुश्यसार का उसका पूव्-चरितर 
याह च्या रौर वह्‌ जरा हस पडा । लडका जया वड़ा ही गया 
था, इसलिए उसने एकान्त मे जाकर पिता स देसने का कारण 
पृष्ठा । उसका बहुत आप्रहं देखकर पुण्यसार ने उससे उसकी 
माता का पूर्व-चरित्र कहु सुनाच। । एक वार पुण्वसार कं लडकं 
क्री खी उनके निकट शअपनी ब्री-जाति के प्रति गवं प्रकट कर 
रदी थी, उस ससय उप्तक पति न अपनी माता का पूव चरित्र 
उस कह्‌ सुनाया श्रर खी जाति की दुता का उत्लेख किया । 
वही उस समथतो ढं न वाली परन्तु कुचं समय वाद्‌ 
सास-वहू मं लडाई हई, तव वहू ने सास कं चारिचिकममकी 
वात प्रकट करक ताना दिया । यह ताना सुनते ही सास के मन 
मे विचार उपपन्न हृश्मा कि श्राह, मेरे पति पुर्यसार मे इतने 
दिनां तक इस रहस्य कां चिपाये रख कर मी न्त मेँ जके की ' 
खी स सव कुं कट्‌ कर मुभ ताना सुनने को वाध्य कृर दिया ! 
व मेरा जीना व्यर्थं हे, अव सुरे जीकर व्या करना है, ेसा 
विचार कर वद फांसी लगाकर मर गद। यह देख कर पुए्य्षार 
का भी पश्चात्तापं ह्या करि उसने श्रषने लड़क स उसकी सावा 
के रहस्य कौ वात न कदी दोती तो अच्छा होता । श्रौर पुस्य- ` 
सारने मी श्रत्मिघात्त कर ज्िया । सच्चा रदस्य-सन्ची वातभी 
याद्‌ दूर्‌ का दुख पहचान वाली दा, ता प्रकट करना एक दोप 
दैश्चोर भसतदी वह श्रसत्य वात्तन दो, परन्तु सरेगरनत ग्रहण 
करम वालेककिएता वरह त्याज्य दी होनी चादिए (११) 
[ व तीसरे शरस्तेयब्रत के विपय प्रं विवेचन किया जाता है ! 1 
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अस्तेयत्रत ॥१२॥ 
बस्तु स्यात्‌ पतितं गृहे पथि चने कस्यापि चीयेच्छया। 
ग्राह्यं तन्न विनाऽऽज्ञथा धिकरणेनाप्यन्यतो ग्राहयेत्‌ 
ज्ञात्वा स्तेयधनं कथञ्चिदपि तन्नादेधमप्यल्पकः | 
साहाय्यं न विधेयस्य तदिदं दत्त्रतं पालयेत्‌ ॥ 


भावाथ किसी कौ कोई भी वस्तु धरमेपड़ीहो, या मागं 
मे याबनमेगिरग्दहो तो, उसके मक्तिकिकी्ाज्ञाके चिना ` 
चोरी के इरादं से मन, वचन श्रौर काया इन तीन कारणों से 
डते उठाना न चाहिये ओर न किसी के द्वारा उठाना चादिए, 
इतना दी नदीं परन्तु चोरी का धन या चुरा हृ वस्तु किसी 
भी प्रकार रेखपडेतो उमलजया भीन लेना चाद्धिये। इसी 
प्रकार चोरी के काम में करिस्ती प्रकार सह्ाथत्ता न करनी 
चाहिये--इसका नाम टत्तत्रत-- सोयत है । यह त्रत 
बुद्धिमान मनुष्य को अवश्य पाल्तना चादिए । (१२) 

पिपेचन- प्रथम भन्थ सें मन्थकार ने चिचार्थियों फे धर्म 
गिनाते हुए “अचर्य! के विषयमे कडा हे श्रौर यह परार्थं जीवन 
उयतीत करने वाते को अस्तेय त्रत ग्रहण करने का उपदेश करते 
हुए इसके विषय में कुठ विशिष्ट वाते कं हँ । वियार्थियो के 
लिए शचचौर्य की न्याख्या जो छं थी, उससे बहुत अधिक 
व्यपो वदो हई व्याख्या वानप्रस्थश्रम मेँ मनुष्य के महण करने 
के लिए अस्तेयत्रत की दी गहं दै किसी की कोहं भी वस्तु 
उसके घरमे यासा्गंमेंपडीददोतो वह चोरी करने केदंुस 
ल सेनी चादिये, उतना ही नदीं, लेकिन मन चौर वचन से भी 
ठेसी चोरी नदी करनी, किंवा नहीं करानी चादिए, यह अस्तेय 


३८ कर्तव्य-कोयुदी 


त्रत ग्ण करने बाले की प्रतिक्ञा दोनी चादिए। जेन-धमं मे 
इसे “चरदच्वादान' कहते है । 'तदत्तः यानी जसी कान दिया 
हृश्रा, श्नौर आदान चानी प्रहण करना--क्रिसी क। न दिया. 
हृश्या महण करना, यही व्रत कौ दृष्टिख चारी हं । श्रस्तेयत्रत 
की एसी विस्त व्याख्या हाती हे । 


पराहतं स्थापितं नष्टः विस्मृतं पतितं स्थितम्‌ । 
नाददीताऽस्वकीयं स्वमित्यस्तेयमयुत्रतम्‌ ॥ ` 


ग्र्थात्‌-हरण करक लाया हृश्रा, रखा हु्रा, खोया हा, 
भूल्ला हया, गस हृच्रा या र्हा हृत्या) किसी दूसरे का घन 
रान करना- यह श्रप्तेय नाम का अरुत्रत है । परन्तु इस 
ब्रत का महण करने वाले के प्रति, इस सम्बन्ध मे कड अन्य 
छदे भी शाखकारो न किये दं । काद्‌ चस्ते ततत भरदण करने 
चाला कट्‌ कि घं चारी नहीं करता, कवल चारीक द्रवाय श्र 
इइ वस्तु का व्यापारकरतार्हूया चार क्रो उसके कार्यम 
सुविधा कर दताः या व्यापार मं ्रञुक लाम प्राप्त करनेकं 
लिएकमरदेतादँ बर्‌ अधिक लेवारं तो एेसे सव प्रकायोको 
शास्वरकारों ने दी नदी, राजनीतिकारोने भी बोरी कदादहै ओर 
इसके लिए शास्रं मं दण्ड कौ व्यवस्था की गईं ई । वतमान 


सरकार भी एस कायो का चरपराध मानती हं, यह्‌ जनी हृडं 
वाति हं । कदाहं कि 


चोसथोसपंको मन्वी मेदक्नो क्वाणकक्रयी | 
प्रन्नद्ःसथानदश्चेति चोरः सप्तविधः स्तः ॥ 
श्र्थात्-स्वतः चोर, चोर को साथन देने वाला, चोरके 


साथ मन्न ख--ससाह--करने वाला, चोर का मेद्‌ जानने वाल्ला 
चुराइ हइ वस्तुए खरोदने बल्ला, चोर को अन्न शौर स्थान 


अस्तेयत्रत ३६ 


देने बाला--यद सावो प्रकार के व्यक्ति चोर कदलाते रै । 
इसीलिए मन्थकार मन, वचन ओर काया से चारी न करने 
मौर कराने के सिवा चुरा हहं वस्तु न रखने श्रौर चोरी मे 
सहायता न करने का उपदेश करते हैँ ! जैन-धमं मे इसे पाँच 
श्त्तिचार के गये है, इन अतिचागों को व्याग कर श्स्तेयत्रत 
ग्रहण करने के लिये मन्थकार कहते द। वे च्रतिचार नीच 
लिखे अनुसार है-- 


स्तेनावुक्ञा तदानीतादनं वैरुदधगासुकम्‌ । 
प्रतिरूपक्रिवामानान्यत्वं चा स्तेयसंश्चिता ॥ 
श्र्थाच्‌ चोरको श्राज्ञा देना, चोरी का द्रभ्य लेना, राजा 
की ओर से निपेध किये हुए कामों को करना, किसी एक वस्तु 
मे दूसरी बस्तु मिला कर बचना, ओर मठं वाट रखना-- यदह 
सव शअस्तेयत्रत के दाष हं । 


दृष्टाम्त-जो दोष उपर के गये दै, उनके करमे वाले चोय 
पर इस समय समी देशों में कानूनी प्रतिबन्ध लगाया गया ह । 
भारत में श्रफीम जैसी वस्तु पर वहत अधिक चुंगी लगाई गड 
हे, इसलिये इद लाग मालवा दंशा स चारा-षछप अफ लाकर 
बेचते श्रौर धन कमाते हे परन्तु यह चारो का श्रपराध सजाक 
योग्य माना गया ह। इस समय अमेरिका देश स शरावेका 
व्यापार वन्द्‌ कर दिया गयां है रौर अ्रपने देश मे उसका बनाना 
न्नौर दसरे देशो से आयात करना मी रोक दिया गया ह । फिर 
भी कुह लोग राञ्य नियम के विपरीत चारी छिपं शराव वनात 
जेते छर पीते हे, इतना ही बिक विदेश सं शराब क पीपे पर 
पीपे स्टीमरों ह्यारा अति ओर सरकारी च्रहलकारा सं खवर 
मिलने पर एेसी स्टीमरों का माल जन्त करकं द्रया स डना 
दिया जाता है जौर गाने वालों को दरुड दिया जाता हे । 


४० कत्तैन्य-कौमुदी 


[ व चये बरह्मचर्यं बतत श्रथवा शीलव्रत के विषय भँ त्रिसृत 
व्याख्या की जातती हं । ] 


वरहमचर्यं त्रम्‌ ॥१३॥ 


स्यादाद्यः यदि सर्वथा स्वमनसो व्रह्मन्नतं शद्यतां। 
नोषेदेकनिजखिमेव सततं खन्तोपच्र्तिवेरा ॥ 
संपकोपि परस्िथा न छधिया कषाये; सदाचारिणा 

खीपसो सयशीलरन्लकभिदं प्रोक्त चतुथ ततम्‌ ॥ 


भावाथे-र्याद्‌ मन भली भतिद, तो सर्वथा त्रह्मचर्यं 
त्रत ग्रहण करना चादिए। अर यदिद वृत्ति नदतो 
स्वादर 'संतोप-तृत्ति रखनी चाहर ; च्चर्थात्‌-श्रपनीज्रीसे दी 
संतोप रखना चादिए । सदाचारी मनृप्य का कुबुद्धिं से परती 
कास्पशमभीन करना चाहिए खो रार पुद्पदानोंकेशीलका 


स्तरण करन वाला ग्रह्‌ चाथाव्रत--त्रह्मचर्यत्रत-शास्कासं 
न वतलाया ह्‌ ( १३) 


विवेचन--सामान्य रीति स्र विचार्थी चचस्था श्रौर गृहस्था 

श्रम पृरा करने के पश्चात्‌ तीससे अवस्था यानी वानध्रस्थाश्रम में 

जव मनुष्य प्रवेश करता ह, त्र यदि उसमें मानसिक ददता हा 

तो उसे यावल्नीवन त्रह्मचय धारण कर लेना चादिर्‌ । मागोप- 
भाग का, युवाचध्था का समय व्यतीत दा जाने पर, प्रौदावस्था 

मं यदि मनुष्य इद्‌ धिचार करल. ता उसफ़ लिए इस वतका 
व्रहण॒ करना युवावस्था के समान कठिन नदीं दाना 1 यादार, 
निद्रा, मव योर मश्चुन--यह चारों वदानेसे वद्रत शरीर प्ररानेमे 
घटते द| जिस समय विषय त्त्ति घटानक्रा सुगम्य समय 

"~. श्यत, उमर समय उस वटानेक्रा ्वस्लर खो देने वाला त्रयक्ति 


ज्रह्मचय त्रत ४१ 


अपने जीवन का प्रमूल्य अवसर खो देता है । विपयाभिलाषा 
जव तक जिस काल तक उत्पन्न हाती है, तभी तक उसका 
दमन करना हितावदह्ै--सच्वा त्रत ह । जव वृद्धावस्थारमे देह 
जर्जरित ह्यो जादी ह. सांगोपांग शिथिल हयो जाते यौर मोग- 
शक्ति नष्ट हो जाती दहै, तव वृद्धानां पतित्रता! कौ माति ब्रह्म- 
चर्यं तरतत यद्टण करना, व्रत पालन के सच्चे श्माध्यात्मिक्र लाभ 
को ग्धा देने के समान इ । इसलिए, भन्थकार सूचित करते 
कियदि मनकी दृदताद्ा, तो दस श्रषस्थामं खी-पुरुपाको 
जह्मचर्यं व्रत करना ही चाहिए । पर, यदि मन निर्बलहा,तो 
पुरुप को स्दार-संतोपशत्रत ओर खी को स्वपति-संतापत्रत 
ग्रहण करना चादिए । यह सदाचारी सखरी-पुरुपो का परम धम 
है इस अवस्था मेंस्वसख्राका त्याग करना ब्रह्मचय त्रत द्‌। 
स्मसलौ क्लिश चट रख कर परली प्रहण नकरन मभौ त्रह्मः 
चर्य त्रत का ममावेश होताहं) परन्तु इस त्रत काब्रहणन 
करके, पापके ह्वार का खुला रख कर भले दी प्रह पापनक्रिया 
जाय, किन्तु इससे तत अह्ण करने का आध्यात्मिक लाभ 
मनुष्य को नहीं दोता। काह कि-- 
धः स्वदारेपर संतुष्टः परदौरपराङसखः । 
सगृ ब्ह्मच्ारित्वाद्यतिकस्पः प्रकल्पते ॥ 
श्र्थात्‌ - जो मनुष्य श्रपनी विवाहित खीम संतुष्ट दाकर 
परद्ली से विभ्ुख रहता दं । वह ग्रहस्थ हाते हए भा तह्मचारा 
श्चवस्था के कारण यति के समान कहलाता ह । इस पर स यह 
समना हे किं श्रद्द सन वाले को मी सेदार-सतष-वृत प्रण 
करने मे पीठे न रहना चाहिए । 
शंक्रा-जो दी या पुरुप श्पनी त्रारम्मिक दा अवस्थानां 
मे माग" गामी न हृत्रा हो, यद्वि वह इस तीसररौ अवस्था म 


र कर्तन्य-कौुी 


त्रत ग्रहण करे, तो क्या इसका अर्थं यह्‌ नहीं दोगा किउस 
सयय ठक उसे यथेच्छानुसार किया दोगा रोर श्रव ही बह 
त्रत स र्यधना चाहवाहे? इसमे लोगों मेंक्या उसकी प्रप 
कीतिन होगी ! 


सपाधान- नहीं । जिसन कमी श्पवित्र आचरण 
कियाह्वीनही; चते भी वृत को ग्रहण करना ही चाहिये 
कारण कि श्रनरती ्वस्थामं उन्न भल दी परपुरुप- 
गमन या परस्ीरामन न किया दो; परन्तु उन्न वर्णी 
श्रौर मन स नेक वार अन्रहमचरय का सवन किया हा, य्‌ 
सस्भत्र दै । वरत्रहण करन स मन आर बाणी का यद मर्गं 
भी वन्द्‌ ह्न जाता दै श्योर जव थह गनो माग वन्द्‌ दहा जति हं, 
तभी त्रहमचर्य्रत का आध्यरात्िक लाभ--इन्द्रिय-दमन का परम 
लाम~-प्राप्र हाता) काया स्त अव्रह्मचर्यं का सेवन न करम 
वाला, इस बत का महण करक सन आर वाणी पर मी श्रकश 
रखन का तयार हाता ह श्रौर इससे समाज में उसके भूतकाल 
क जीवन के लिए ्रपकीतिं फैलाना सम्भव नदीं होता । भन्थ- 
कार कते है कि-प्तयक्रौऽपि परस्तिया न कृषिया कावः 
सदाचाराः यानी बुर विचार मर परली का खश मी सदाचारी 
पुरुपको न करना चाहिर। इसमे काय के उपरान्त मन को 
भी संयम मे रखने का हेतु समाविष्ट ह । 


पुनः शक्रा-जिस पुरुप न एक से अधिक सियो कं साथ 
विवाह करिया दा, वह स्वदार-संतोप.त्रत महण करने के कारण 
अपनी समी लियाकाभोग सक्रतादह या नदीं! 

समाधान --भोग सकता दै । (दुरः शब्द्‌ संस्कृते अर 


दमेशा व्रहुवचन मँ ही व्यवह दाता है, यानी एक से च्रधिक 
न, 


४. 
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लियं को व्याहने बले राज्ञा लोग भी सखशर-संतोप-तं अरहण 
कर सक्ते । 


पुनः शंका--रोई पुरुप परसखरी को ब्रहणन क्ते कात्रत 
ले; पण्न्तु वेश्या के समान सापान्यखरी कों जोकि परखी- 
पराई परली नहीं है, वह्‌ श्चमृक रमय स्वखी वनाकर रखे, तो 
उसके स्वदार-संतोपत्रत का खडन होगा या नदीं १ 

समाधान-- अवश्य खंडन लेगा । णे्री खी दारः नदी 
कला स॒क्रतीः कारश फि वह धम-परनी नही दोतो-ध्म विधि 
पूवक उरुका पाणिथरदण नही क्रिया दाता । वत्तेमान समयम 
श्रमेल मरक्रार के राव्यरे; विवाह, तलाक श्मार वसीत क 
सम्धन्थ मे श्चमेक विचित्र-विचिनतर क्राचद्‌-कानून चन गये ई, रौर 
उनम सकिसीसीकायदेया क्रनूनकीद नपसीरखा ड 
खीकोशावद्‌ पति की वसीत मिल जाय. या इस प्रकारे रखा 
हई खी कालका काटंमं लङ कर पिता की मिल्छियत्तका 
हिस्सदारभीहाजाय,पर ताभमो धमवि्धिं सन न्या 
स्री वेश्या कं तुल्य दी समी जाती । इस प्रकार कौ अनक 
शंका छृतूहलिया को हृश्या करती ई, उसलिए शराद्चकार न इन 
त्रत के पवि ्रतिचार-दोपमी ताय ह सार इन्त बत क 
ग्रहण कर्ने वालक उन दोपोंकास्याग करना श्रावश्यक्र सिद 
कियाद। 

इत्वरान्तागमोऽनात्तागतिः परत्रिवादनम्‌ ) 
मद्नात्या्टो ऽनंगकरीडा च ब्रह्यशि स्पृता ॥ 

अर्थात्‌- कुद समय के लिए स्वी हृडसी का समागम 
किसीकीग्रहणसकी इदन भोगी हुदख्ी का ( चअपन साथ 
विवाहिता कुमारिका अथवा विवाहिता भी अल्पवयस्का वाला 
का ) समायम, पराये विवाह का भचन्ध) भोग चिलास्त म तीवु 


; 


£ (य ^ १ 
ध) कत्तव्य-कौयुशी 


चनम श्नौर्‌ अनन क्रीड़ा --वद्‌ तरह्यचर्यं चत केरपँच दोप 

व्रत वत्त के विधान ने शब्दशः चिपटे ग्हकतः, चनाचार सेवन 
रते की न्यतंजता वत्त बरहट करने वाक्ते को न भिले चोर ऊपर 
लिखी दई शंकां को उपस्थित करनच्छ कारण न ग्द, इस- 
लिए उनढेपों को दिलाया यया हं! जह्यचयं व॒त्तया त्वदा 
ताप-वन कालाम्‌ चयप्य क्रो तभी मिल सक्ता. जच चेदं 
उन दोपांच द्र न्ह छदं समव कलि रद्वी हृ वेष्या या 
चअ्रपरिश्रहीत वाला क साथ ऋ ससागम अदितकर द--यद्‌ सष 
हाद] व्वा शाद्यक्रार इसकं लष सनाद क्रतद सां साज, 
ज इसे चपकीर्तिकर च््दता द्र अपरियद्रीत बालाक साधक 
समागमकोता चनक्र अनून भी रोक्ता) चरपनी संतानं 
के ततिवा दृग फे वा्तको ऋा विवाह लोक करना, यृष्टस्थाश्रम 


| 


न. उयवद्रार्‌ केलिए कडाकति कोटे खावश्यकू सानताद्ा, तो 
मी वानग्रस्थावस्था मंता उत्त विर दोनादी उपयुक्त ह । प्रर 


ज््रीक वनन जमी दारीरिक्त चौर आसिक इानियां दती, 
वनी दी दानि्यां ति खो-दरवन चर विपव-्ीडाम्‌ दातीह। 
वग्रकाल्चः नायक चेद्यक थन्थयंक्ाह्‌ द्रि 


कु 


लक्मसखर्वरप्वासक्स्पिपाड्वामयद्याः | 
आत्तव्यक्रायान्जाच्च्त राम्मात्तपक्द्यः ॥ 





र्यात््‌-यिक खी-तेवन कर्ने स शूल, कास, ज्वर, 
शास, श्रता, पांड्यग, ज्व आर द्िवक्ती अदि वान रोय दति 
ह । इनी तार्‌ अनन्द क द्वारा छी जानें वात्ली अनन्त 
कीड़ा मी विषयधरत्ति क वदने वाल्लो जार शरीर न्रा चात्मना 
का अदित करने बाली ह 1 जिन अपन जीवन नं परली ग्न 
नच्िवादहो, चर एतीद्शानेंभी वृत धार्स॒ न ऊर स्र द्यो, 
चद्‌ एनः दपि करन का स्वातन्त्र्य आन्नक्र तत्पर रट्‌ सतवा 


शीलन्रत फी श्रावश्यकता ९ 


हः परुःतु व्रतत धारण करने फे वाद्‌ यह्‌ सव दोप उसे त्यागने 
पडते हे; इसलिए व्रत धारण करने वक्ति चौर तत धारण न 
करनं पर भी च्रपने मनसे परखी को त्यागने का निश्चय कर 
लेनं चाले मनुष्य कं वच वड़ा श्न्तर रहता ह ! पहले दी गई 
शंका का विशेप निरसन इस प्रकार होता है । (५३) 


[ च्व अरन्थकार दो उलोकां मे शलयत की आवश्यकता दिखलाते 
हुए उसकी महिमा का यान करते । ] 


शीलव्रत की आवश्यकता ।१४। ॥११॥ 


उयर्थं मानवजीवनं सविभवं शीलं विना शोभनं । 
त्यर्थ शीलगुएं चिना निपुणता शाखे कलायां तणा ॥ 
व्यथं साधुपदं च नायकूपदं शोलं यदा खरिडितं । 
सेवाघर्म॑षमादरो न सखुलयः शोलन्नतं चान्तरा ॥ 
पृथ्वी सत्पुरुषं चिना न सुचिरा चन्द्रं विना शर्वरी । 
लदमीदानयएं दिना वनलता पुष्पं फलं वा विना ॥ 
्रादित्येन चिना दिनं ुखकर पुत्र दिना सत्कुलं । 
धमो नैव तथा धतः श्रुतधरः शीलं विना शोमते ॥ 
भावाथ-जीचन को शोभित केरमे वाले शीलगुण कं विना 
वेभव-सदहित मयुप्य-जीवन प्राप्र हृश्राद्‌ा, तो वह व्यर्थहे। 
शाल-त्रह्मचय क गुण ।चना शख श्श्रार कलास प्रचारता 
प्राप्रिकीहो, ताभी वह्‌ व्यथं ह। शील का खडिति करकत्ताधु 


तथा नायक का पदं आप्त करियादहो, तो नह भी व्यथं हं । शीलः 
ब्रतनदहो, तो सेवा धमंका आद्रदी नीं दा सक्ता। ज्या 


‰६ कर्चन्य-कौमुदी 


सत्पुरुष फे विना प्रथ्वी, चन्द्र के विना ररि, दान के गुण विना 
लद्मी, एल आर फल के विना वनलतः, सूय के विना दिन, 
सएखक्रारी पुत्र क विना वंश-ङल शोभित नही दाता । 
स््ोदी शाश्वेत्ता का धारण भिया हृद्या धम भी शोल विना 
शासित नही दता 1 (१४) १५) 


विषेचन्‌ -शीलनरत-्रह्मचर्य रत धाग्स॒ म करन बालका 
चित्त लालच क वशीभूत द्या जानं म उस्म च्रनक दषा काः 
प्रादुर्भाव हो जाता हं, इसमं सन्द नदी । शीलघ्रत, जह्यचर्य न 
पालन बाल कलिएरमभी श्रावश््यकदह्‌ आर वह्‌ वन्दद्वारकीं 
श्रगला की श्नावश्यकताका पूरी करता द! इस त्रत क चिना 
नक्ष चतुर मनुष्य भी विपय की चन्धकारमयी खाद मं पड़ 
ओर ख्वारालराव दा गवेष । यह कोई आर्य को वात 
नहीदे। कटाभीदकि- 
वरिपयातमर्चष्यासां दुःखावस्थरा दश स्ताः} 
पापम्यपि वह्न्य खार करि सू पश्यसि ॥ 
श्न्‌-विपय पीड़ित मनुष्य की दस टुःखद्‌ श्रवस्थार्दं 
हाती दे, चौर उनमं अनन्त पाप समाविष्ट दै) वे दृस्त अष्‌- 
धार कोनसी दै? (६) च्रयुक स्त्री की अभिलाषा, (२) वह 
मिलगी चा सर्दी, इसकी चिता, (३) उसका पुनः पुनः रटन 
(४) उसका गुए-कीत्तन, ५४) उद्वेग, (£) विलाप, (७) उन्माद 
(<) रागासपत्ति, (६) जडता, (१०) स्यु । जव विपय-विकार मनुष्य 
क। कमश; एसो दुर्दृशा करता ह, तच चाहे कैसा ही चतुर 
मनुष्य दा, साधु दा, नायक-नेता द्य, या मन्थकार कृषते कि 
चदि श्रुतधर इ; अथात्‌-जिसने अनक शाख्यन्थों का पाड 
करक श्रमित ज्ञान संडार पने मस्तिष्करूपी संदक म भर रां 
दयाः तो भी वह्‌ अवनति को खादीमें जा गिरे इसमे कोन 


शीलन्रत फी श्मादश्यकता ७ 


आस्व हं { एसे मनुष्यों क न्ञान शरोर वुद्धि का कोई मूल्य 
नहीं है, तो उसको इहलाक फे पद्‌ की, उसके वैभव विलास की 
उसी कीर्ति कौ क्या कीमत दो सक्ती हं ! विषय-विकार के 
श्रधीन हुए चडे-वडे राजा्यों के राञ्य नष्ट-धरषट हा गये है चनौर 
उनके राजसुङ्कट धूल मे मिल हें । विपयी विद्टानों की विद्या 
वृण के समान मानी गद ह चार इदलाक में उन्हे सोने के लिए 
चटाई भी नहीं मिली हे । विपयी धनिकं के घन को विपतुल्य 
समम कर,गरीव लोग भी उनके निकट नहीं जाते, च्चर विपी 
साघु या धमांचायंगण साक्तात्‌ स्वगं मे ले जने वाल्ला विमान 
दिखाते हो, तो मी समभदार लाग उनका सुख देखना भी पसन्द 
नहीं करते ! एक शीलब॒त के विना मनुष्यकं सभ गुर चीर 
विशेषता ठेण क समान मानी जाती ह । विपयी मनुष्य को 
काड़ मारते हृए कवि त्रह्मानन्द्‌ त ठीक दी कदा ईइ- 


पनघट वेढे पन खोवता दै, 


(1 
द 


ञ्ल जोचता ह पनियासिां का । 
दिनि रेन साया विच भूल गया, 

सखुशि स्याल क्रिया नित स्बारियां का 
चित्र फार गया वदफंज्ञ॒ चले 

चार खेलता दै घरवारस्यो करा । 
ब्रह्मानन्द कदे तोकः दुःखं लगे, 

पण भख तो ज्रागं पेजारियां का । 


दृ्टान्त-समुद्रदत्त नाम का एक विक श्नपनी शीलवती 
नामकी एक खी को ष्वोडकर, सोममूति नास क एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण के साथ परदेश गया । बाह्मण कुड समय परद्ा 
कर फिर च्रपने नगर को लौट श्राया । समुदरदत्त ने अपनी स्री 
के नास एक पन्न उसे दिया था, यद्‌ मालस हन पर शीलवती 
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इन्द्रिय-परयाधीनता का दुः ४६ 


श्नौर कहने लो कि समुद्रदत्त सेठ का परदेश में खपुत्रमर्ण हो 
गया रै, अतएव उनक) सम्पत्ति को श्राप ग्रहण कीजिए । राज- 
कुमार शीलवती के धर आया चौर शीलवती ने ह संदुक उसके 
सुपुदं करदी । संदूक राजमहल में ले जाकर सुलवाई, तो उसंमे 
से राजा, मंत्री, सेनापति ओौर चराद्य निकले राजा इतना 
ललित हृश्रा कि वद राञ्य छोड़ कर वनवासी दो गया । फिर 
राजङ्कमार ने मन्त्री, सेनापत्ति श्रौर ब्राह्मण को दंड देकप्देश 
निक्राला दे दिया । -शीलवती कौ वहत प्रशंसा की। त्रत के 
धास्ण न करने से, मोहया प्रलोभन के कारण मन॒ष्यकी 
बुद्धि श्रष्ट॒ होत देर नदीं लगती श्र उस समय व्राह्मण 
की एेसी विदत, सेनापति काशोर्य, मन्त्री ' की दक्तता 
चयोर राजा का अधिकार भो किसी काम नहीं आता । 
श्रौर, कीर्तिं फे नष्ट होने पर दन सव का को$ मूल्य नहीं 
रह जाता । इसलिए इस तत को धारण न करने बाला 
सेवा धर्म में प्रवेश भी नही कर सकता- श्लोक श्र टृष्टान्त 
कायदीदहेतु है। (१४1 १५) ` 

[ इन्दि की पराधीनता मँ कितना हुः है इसक्रा श्राभास कराने 
के क्िे नीचे लिखा श्रा शोक द्विया जाता है । ] 


इन्द्िय-पराध्रीनता का दुःख ॥१६॥ 


एककेन्दरियपारवश्यनिहता मत्स्याः पतङ्घा खगा । 
दृश्यन्ते क्गिल दुदेशाष्ुपगता भर गाथ हस्त्यादयः॥ 
ये पश्च न्द्रियकाम मोगविवशा नक्त दिवं ल्पगा- 
स्तेषां स्यादिह का दशा पर भवे स्थानं च लभ्यं कि ॥ 


0 (न 
, भव्राथे- जव केवल एक-एक इन्द्रिय की पराधीनता से 
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४० कततत्य-कोयुदी 


ह 


मारे हए मत? 


ए त्स्य, पतंग, मृग, भमर चोर हाथी श्रादि प्राण 
ददशा में पड 


ए क्ख जातद्, तव जो मनुप्य पाचों इन्द्रियां 
की कराम लिप्सा क श्रधीन दोकर रातत-दिन विपय-लम्पटना का 
लीन रहते ठे, उनकी उस मवने क्या दशा दायी श्रौर पर- 
भव में उन्दं केसा स्थान प्राप्न द्येगा १६१६.) 


3 
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विपेचन- जिह्वे स्वाद्‌कर वर्शंभ॒त हृं म्ली शवर 
लिने, खानेकेल्लाभन कंस जनी ह श्यार्‌ शर्र्गेवा 
दरतीह्‌) दीपक के प्रकाश पर च्नुरक्तं दाकर च्मानन्द्‌ का 
श्ननुभव करते हुए पर्तिंगा उसमे मिलन क लिये दांडता ह्‌ श्र 
उसी मे जलकर मस्मीभूत द्य जता द्‌! वादय का सधुर-मध्रुर 
स्वर सुनकर सुग्ध दृद्मा कस्तूरी मग पारधी-वदेलिया के निकट 
तक्र चला जाता च्रष्र चन्त न उसक जात म करसक्छर प्राण 
गर्वोवा द । मधूपान का ताभी भ्रमर स्वादरन्द्िव कौ पराधीनता 
से फँसक्तर कमलम जा भनतादे, श्रार सन्ध्या दनि पर कमलल 
सुदता ह इक्लिए वद्‌ मने कदा जात्ता दे श्चौर सारी रात 
कद रटने के वाद कमल क खिलनसे पदक्ते द्वी दाथी सरोवर 
में पानी पीने काश्राताद्‌ श्चार्‌ कमल को उखाड़ कर्‌ खा जाता 
हः श्योर कमल में कंद हृश्या भ्रमरभी दाथीकं पट में परह 
जाताद्‌ 1 दाथौ मीं दरार घाप चरनकेलाभ न्न शिकारियों 
कर द्रा वनाव हए नग्डेनेंगिरकरप्राणख देंदेताह-जव य 
सवं छोट वड प्रासी. काइ जिह्वा क, काद्‌ आंख क, काढ कान 
क, कादं त्वचा यरि एक-एक इन्द्रिय की पराधीनता क कारम 
उठते था भर॒ गेवात द, तव विपय-लम्पट मनप्यता 
पाचों इन्द्रियां की पराधीनता का च्रहुमव करतादै।न्रीका 
सोयं दृखकर नेत्र की, उसक्रौ मधुर बाणी स॒नक्र कान की 
उसकं स्पश्-्ल्लिननाद् के प्ुख स खचा की, उसक्र यक्नामल 


9 षी , 
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४.) [4 


शरीर श्रौर सुगन्धित केशों लने बाली, मदोन्मत्त 
कारिणी सुगन्ध से नासिका की च्रौर उसके हाथसे ग्रहण 
किमे हये श्रासव-ताम्ूल्लं आद्रि से जिहठा कौ पराधीनता का 
श्मन्‌भव करने बाले कामीजन श्रपनी सभी इन्द्रियों फी शक्तियों 
को विषय-काम-कौ श्रग्नि में डालकर भस्म करदैतेरहै, यह्‌ 
श्पष्टहीहै। एते लोगों की इदलोक श्रौर परलोक मे दर्दशाद्ो 
तो इसमें कोन श्चाश्वर्य हे ? 


ृष्टास्त इह लोक की दुर्दशा दिखाने वाली मुज राजा 

कौ कथा यहौँ उपयोगी दोगी । मंज मालवा देश का राजा या। 
वह सरस्वती का परम सेवक श्रौर विद्रत्शिरोसणि माना जाता 
श्रा। वहपसाबीरथा 7 कनांटक के राजा तेलप को उसने 
सोलह बार हया था । वह एेसा स्वरूपघान था कि उसे लोग 
शृध्वी वल्लम' कते श्र । वह्‌ गीत पदयादि कलाध्नों मे निपुण 
आ देते गुख, पेसे छधिकार श्रौर देसी विद्वत्ता के दते हुए मी 
वह विलास-प्रिय आर विपय्री था । जिस मुज न साल वार 
तलप को हराया था, उसी च्रभिमानी मुज कातंलप ने सत्रों 
वार के युद्ध मे पराजित क्रिया श्रौर कद कर कं एक एकान्त 
स्थान से उसे ज्ञे जाकर रखा । श्रवन्ध चिन्तामशि' मं लिखे 
अनसार तैलप की विधवा बहन म्रगालवती मुज की जच पृष्ठ 

करने जव त्र उसक्रे पास जाया करती थी, इसी समय दानां 
ये प्रेम-सम्बन्ध होगवा श्मौर केदी कौ अवस्थामे संज चिपय 

क! भोग करने णा । इधर मालवा फे मन्त्री स्द्रदाम न नगर 

फे बाहर से संज फे कैदखाने तक घुरंग खुदवाई श्रौर उसके 

दाय मंज के भाग निक्रलने का प्रबन्ध कर दिया; पन्तु काम 
के अधीन हुए सुज नं गालवती को भी साथलेजनेके 

-क्तिए सव वाते उससे कदी श्रौर गृगाक्तवती ने - दशा करे 


८ क त्तव्य-करौमुदो- 


संज की सब वाते भाई को कह सुनाई इसलिए सुज भागते 
हुए पकड़ा गया । फिर उसे बन्दी के वेश में सारे नगरसें 
धुमाकर, फँसी देकर मार डाला गया । परन्तु विधि का विधान 
कसा श्रगसम्य ह ! इहलोक्र सं उसका नशहागणातामा 
उखकी दर्द्शा जारी ही रदी। कदा जाता मुज को फसी 
देने के बाद उसके शव का कुत्ते कोए खागये. श्रोर हदाइ-पिजर 
विखरे पड़े रदे । ए% वार एक वणिक लम्बे सफर से लौटकर 
उसश्चार स विकला श्रर उस्न मज की खापडा का पड इष 
देखा । उस खोपड़ी पर क्या बीती श्योर क्या वीतेगी एेसी 
रेखायें लिखी इद उसने देखीं । वणिक ने विचार किया करि 
सृज पर बहुत कुं वीती शरीर अन्त सं वह्‌ मर. गयाश्रीर 
उसक्री खोपद़ी यहो मारी-मारी फिरती दै, फिर भी वश्रौर 
क्या वीतना वाकी रदा हागा ! इस्रस उसने छऊतूहल कं लिए 
उस खोपड़ी को उठा लिया श्यांर लाकर श्रपनं घर संएक 
सन्दूक में रख दिया । वह्‌ वणिक नित्य तीन चार वार सन्दूक 

को खोल कर उस खोपड़ी को दलता कि देखें उस पर चौर 
क्यावीतीदह | वशिककी स्त्री बड़ शआ्राश्चयं के साथ साचा 
करत किं उसका स्वामी परदेश से एेसा क्या कमा कृर लाया 
हे फि जिते रोज तीन-तीन चार-चार वार देखा करता दै चौर 
उस कुद नदीं चताता । एक वार जव उसका स्वामी बाहर गया 
तो उसमे सन्दूक खोलो चार उसमें वह खापड़ देखी । इडडी 
जंसी श्रपवित्र वस्तु का इस प्रक्रार रखक्रर उत देखते स्ने की 
अपन स्वामी की श्रादत पर उस्र बड़ा कोध भाया श्रौर उसमे 

उस सन्द स निक्रल कर, खरल में क्रूट कर चूरा करदिया 

फिर उस दूध मं मिलाकर रवद नारे ओर मोजन के समय 
छअपनेस्वामीको परस दी वह स्वाद द्यी स्वादमें उसे खागया। 

माजन के वाद उसने जाकर सन्दुक खोली चौर देखा, तोः 


८ 


) 
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खोपड़ी नदारद । उसने अपनी सीसे पृद्ा सरी नेका 
हारेहीपासतो हं । वशिक न समम सका, इसलिये उसने 
पुनः पूछा; तो स्त्री ते अपने क्रोध योर खोपड़ी का कूट पीसकर 
रवड़ी मे भिल्ला कर खिला देने की वात कदी श्र कदाकि 
रवडीं तुमने खाइ द्‌, इसकिए खापड़ी तुम्हारे ही पास दहे । यह 
सुनते दी वणिक कृ जी मिचलाने लगा ओर उसे उक्लदी-क 
हागद । सासं रवड़ वादर निकर अइ । आह पिषय-विल्लासी 
सूज! तु.शुकेद्वारा कंद हाने परभी विलाप मे डवारहा 
श्रोर वंदीकं रूपमे घर घरभीख मोग कर फोसी पर चदा 
अर तेरी हङ्ियो का चूरा-चूरा दाकर विक के पेदटमें पर्वा 
उसमें से भी निकल कर बाहर श्मागया । इससे भी परधिक 
इहलोक की दुर्दशा ओर क्या होगी ! 
[ श्रव रामे के दो शलोको से अरन्थकार शीलव्रत पालने का वाद्यो- 
पचार बताते दै । | 


अरह्मर्य॑त्रत पालने की स्यादा ॥१७] ॥१८॥ 


नैव कापि दृशाऽन्य योषितम पश्येदयोगयेच्छया। 
द्टाचेद्ध गिनीयमस्ति जननीत्येव द्रत सान्यताय्‌॥ 
नो हास्थं समसेतया न च कदाप्येक्ान्तस्ं माषण्‌ं | 
न कीड़ा न सहासन न चलनं कार्थं अतारोदसे ॥ 
सेच्यं नादकवस्तु नो रसभरृतं सोज्यं न वा नित्यशो- 
दध्यान्मोहकवस्वभूषणए भरं नो बाङ्गशभूषणएम्‌ ॥ 
छर्यादिन्दियनिग्रहा्थसचितं पर्वांडुसारं तपो । 
यद्यत्‌ किं वह्ुनास्य शुद्धिजनकं तत्तद्धिधेयं पुनः ॥ 


४ कन्तन्य-कौसुदी 


भादाथं- जिसे कद्यचर्यत्रत का पालन करना दो, उसे किसी 

भी जगद बुरी इच्चया उ परस्त्री कीश्चार दृष्टिपात न करना 
चाहिये । कदाचिन्‌ हृष्टि पड़ मी जाय, ता उसके प्रति माताया 
या वहन कौ भावना रखनी चदिए 1 पर स्त्री क साथरदेस्ती- 

माक, एकान्त मं बातचीत; कड़ा कतुकं न करना चादिए | 
एक हौ आस्न पर उसकर साध नवठना चाहिए, उसक स्रा 
मानं मं अकले न चलना चादि, मादक चस्ुश्मों क संवनन 
करना चाहिए, प्रचिदिन अच्चछ-चच्छं भोजन न करना चाहिए, 
मनोदर वस्र ओर च्राभृपणां को न धारण करना चादिए, 
शरीर ज्ञा सलाना संव।रना न चाहिये चर इच्छिर्यो के नियद्‌ 
छ तिद पते क {दन उचिते तप करना चादेयं । आवक च्या 
कटा जाय १ जिन-जिन वात्ता स्र शौलत्रत का उचित पालन हा, 
नक्रा श्रनुष्ठान करना चाहिए 1 ( १७--त ) । 

विवेचन -एक जगह व्रह्मचारी कौ ञयाख्या करते हए 
श यया ह फि धद्व स तिन्नयो न यनर्वद्योटक्र अर्थात्‌ 
जीर सरवथे दए घाड़े क समान जो त्रह्मवर्य का पालन कृर्ते 
च ब्रह्मचारी नदीं कदलाते । जो इच्छापर्वक जल्मचयं कां 
परलन करते द वे दी व्रह्मचारी कलते दर ! यद्‌ उक्ति सत्य द । 
परन्तु, जिनमं सनन्तिक शन्ति नदीं दती, उनकतं भाव च्चा 
पाक्त क ब्रातेत्ररस नन विपरीत दा जानमे देर्‌ नदी लयती चौर 
इमलिय छृतरिम पर निर्दोष उपायों क द्वारा ऋह्यचर्थ को रन्नित 
रखरन्मः किरी नी प्रकार अयुक्त नींद! एक वेश्याके घर्‌ क 
निकट रदकर चातुमास व्यतीत करके चद्यचर्य ऋ पालन करना 
सानसि क्ति दी पर्मावधिका ह, चर स्त्य दः ध्ररन्तु 
स्वाम नारायर नन्परदाच के आद्रि पुरुष ने 
स्री जातिकी च्रोर दृष्टिपात करनेस मे 
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न निर्दशक््िाद्रैकि 
माद्‌ उसने हाना संभव 


(1 
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है, इसक्तिये उसकी ओर दृष्टिपात हयी न करना चाहिये श्रौ 
इस प्रकार मानसिक, वाचिक श्र कायिक ब्रह्मचर्य का पालन 
करना चाहिए यह कनिष्ठ भरणी की मानत्तिक शक्तिसेमी 
पालन किया गया शुद्ध त्रह्मचर्थं है--इसमे सन्देह नदीं ! इस 
सम्प्रदाय की शिन्ञापन्री मे कदा गया है कि- 
नैष्ठिकव्रतवंतो ये वरिनो मडुपाधयाः | 
तैः स्पृश्या न सियो भाप्यान न वीच्याश्चता धिया) 
चर्धात्‌- नैष्ठिक व्रह्मचारियों को खोमात्र का खश न 
करना, उनसे न बोलना ओर जान वफ कर उनके सामनेन 
देखना चाहिये । 
तासां वार्त्ता न क्तेव्या न श्रव्याश्च कदाचन । ` 
तत्पादुचारस्थानेपु नच स्नानादिक्राः क्षियाः। 
शर्थात्‌-उन्हे स्त्रियों की वात चीत कभी न करनी चाषिए, 
न सुननी चाहिये चौर जिस स्थान मे स्त्रियों का श्राना जाना 
रहता दो, बदँ स्नान श्रादि न करना चाद्ये । 
न सखीप्रतिङृतिः कार्या न स्पृश्यं योपितांशुकम्‌ । 
न वीयं मेथुनपरं प्राणिमात्रं च तैर्धिया॥ 
शर्थात्त--उन्हखी की प्रतिमान बनानी चा्रिये, श्रोरखी 
का धास्ण किया ह्म वख भी न दयूना चादिये, ओर न मैथुना- 
सक्तं पशु-पची श्नादि को जान वृूमकर देखना चाये । 
दस हेतु से भ्रन्थकार मे ब्रह्मचय॑ वृत पालने के छु वा्चोप- 
चार वतल्लाये है. जेसे-विपयी दृषटिमे परशीकी आ्ओर न 
देखना चाहिए, पर्ची के साथ हास्य विनोद्‌ न करना चाहिए, 
कामको उदीप्र करने वाहे मादक पदार्थोका सेवन न करना 
वचादिथ, एकान्त मे प्रस्री के साथ संभाषण न करना चाहिए 


५६ कर्त्य-छयुदरी 


ग डा-कातुक न करना चाद्य, परच्रा क साथ एकः च्रान्तच पर्‌ 

कठना चादहिए, सागेस एक साधनं चलना चदय, तरार 
पर सनाहर वल्याथुपःएन वारण क्ररना द, उन्दरिच-ठेमन 
लिप्‌ चास्य तथच्छवा करना चाटए्‌, चत्व अच्छा च्च्छा 
भाजन कफ इन्दिरा का वद्रक्राना न चादिष्ट. ऋआ इस 
म्रकार्‌ चाद्चापकार्‌ क पालन करन वाल्ला स्त्रि वत्र हप 


रे 


ध 1 


शरो के समान न्यं श्नेती-यद्‌ सदन द्वी ससजा सक्ता 
है । वँधाद््या घाट तो दृ्रकरवममें रदताद्ः छ्रर एत 
वाद्चापचार न त्रन्मचयं का पाल्लत व्राल्ला चप अत चा प्रतिक्ता 
कऋवतनेंदावादह्‌, चचार्‌ बन वा प्रतिज्ञा उमकं मनोनिश्चव् की 
ही फल ख्पादान क क्रारख्‌ इन्तुतः रसका जद्चय रक्तक 


स्वाधीनता द दी च्तप्न ट्ुत्रा कदट्क्तत्रा द्रः प्राड की-सी परा- 
शीतता स नही । इस नम्रक यः वानप्रस्थ यनक उच्छा सखन 
बाल पुरूपक्ता, परस्री क चाध व्ववदारकं सम्बन्ध मेजा 
वाह्यापचार्‌ चित च्न्चि यवे रद, बसे वाद्लोपचार एकर संसार 
त्वागी युनि चन. दभी चिवो क सम्बन्ध से उतराध्यवन सत्रं 
सचिन किय गव द्रु शह्त्रल रहं मचत दलन वमक 


समाहरारा पक्ता } = भिख्लू. सारा निस्तम्म संजमवरद्ुल 


संवर वद्ुल समाद्धिवट्ुने यत्तं रात्तिद्विर गनदेभवार्या चया त्य 


विहर्या ॥' चरधान्‌- सेन धर्म नें श्री स्थविर भगवानने 


त्यच्च क इस न्तमाधिन्थान प्रर्यित किदे, जिनका शवण 
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वतताये गये है-(१) शयन--श्ासन के लिए खी, पशु तथानपु 
सक से व्याघ्र स्थान क्रा उपयोग न करना चाहिये, ( ) खियों कं 
विषय की शृङ्गारिक वातेन करनी चारणैः (२) खोक साथ 
एक ही श्चासन पर न वेना चाहिये, (४) खरी क सदय कां 
च्मोर दृष्टिपात न करना चाहिये भरन सौधर्य का चितनदही 
करना चादि, («) पर्दे यादीवारकी आटसेस्लीकालडनाः 
अगडना या राना, गाना, दंसना श्रादि न सुनना चाहिय, (&) 
श्पने गृहस्थाश्रम में पटले स्रीकं साथ जा माग-विललास क्रिया 
हो, उसे स्मरणन करना चाहिये, ७) अधिके घृत स युक्त 
भाजन न करना चाहिये, (2) अविक न खाना-पना चहिये 
(६) चरपने शरीर का सजना न चाहिये, धार (१९) शब्द 

रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे कीं इच्छा न करनी चाद्यं । यह 
ठस समाधिस्थान एसे है करिजजिन्हं जन धमया अन्य किसी 
मी धर क साध-युनि यथास्थित पलिता उसफ़ नक्मचय वून 
के खडित हाने का कभी श्रवसर ही नदीं खा सकता । अन्धकार 
मे वानप्रस्थ होने कौ इच्छा रखने वालं सवा्यासयां क लि 
साध्यं कं योग्य क्वि वंधनों की याजनान करक; उनक 
पालन करर योग्य उपचारों का दिग्दशन कराने का वित्रक्र 


प्रकट किया इ । (१७ । १८) 
[ धब परिह की मर्यादा बोधने वाले पंचव वरत के विषय मे 
का जता है ] 
परिग्रह-मयादा-त । १६ ॥ 


चस्तूना धनधान्यभूमिनिलयादीनां जगद्तिनां । 
सयदाकरणं मतं तमिदं वृष्णाजये पश्चमम्‌ ॥ 


> कर्तन्य-कौमुदी 


निवांहाय कर डुम्बिना सुखतथा यावन्मितावस्यकं | 
तस्माचाधिक्संचये किष फलं उयर्थ छयुपाधि मवेत्‌ ॥ 


साधां -घन, धान्य, जमीन, घर, पशु, नौकर चाकर 
श्रादि अनेक बहतु जगत्‌ मेँ पिचमान हैँ । उनकी मर्याद 
सीमा वोँधना चहं पावो परिग्रहपरिमाणवत कदल्ताता हं ! 
चरष्णा को जीतने के लिए यद्‌ त्रत वदत दी उपयोगी हे । हों 
परिवार वाले ग्रहस्य को अमुक श्रावश्यकताये रहती ३ इससे 
पारवार का सुख पूवक निवाद्‌ दा, इसके लिए जित्तनो श्व. 
श्यकरता पड़ उतन्त प्राप्न करना या उसम़ लिए इतनी दूट रखना 
तो ठीक हे; पर उससे अधिक संचय करने का क्या फलै? 
चह तो व्यथक्री उपाधि दी कदी जा सक्ती है। (१६) 


(4 


4. 


पिवेचन- वर्णां शि मज क्षेमां जहि मद्म्‌ इत्यादि 
वचना मे उपदेश का मंडार भरा हना हे; परन्तु उन उपदेशों 
म अनुसरण करने क मागमो दातंदह। वृष्णा कोकाट डाल, 
कमाधार्ण करः; मद्‌ स्याग कर--रेस्त उपदेश सामान्य मनुष्यों 
कं लिष माग-दश्तक नहीं हाते शरीर इसके लिए धर्माचार्यो ने 
उनक लि्‌ कमानुसार मागं निधित किर! वृष्ा करोकार 
उलन कं लिए परिप्रह्‌ की सयोदा अ चत्त उप्ागी है । परिग्रह 
पाचि प्रकार काहोताहं। घन धान्य, सामूली धातु के वर्तन 
चर्‌, पु, जसान तथा खत वर आदि अर सोना चोँदी 
जवाहर इन वस्तुच्चा का परिप्रहके रप में परिदित कयया 
याट्‌. इसक्रा कारण चद्‌ हं करि संसार मेँ ये वस्तु माया 
के सपन ललचन बाली दं ओर्‌ व्यो ज्यों इस माया का अधिक 
सवन किया जाता ई, त्वो स्यो मवुष्य उसमें अधिकाधिक वेँधता 
जात्ता हे, प्रवृत्ति के अन्त मे मनुष्य को निचृत्त जीवन ज्यतीत 


# ॥ 
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केरा चादहिग्‌ । परन्तु, यह परिय इस प्रकार का हे फि तिसत्त 
मनुष्व क निवृत्ति भली नदीं लगती श्चार अन्त तक वह संसार 
के काम; क्राथ. लाभः माह; मद्‌ तथा मत्सर रूपी पद्रिपुश्ं 
संधिराद्ी रहता दं । यह पंचर्वां रत इन सवको एक ही साश्र 
व्याग दन का नदीं कहता, परन्तु इन प्रत्येक की मर्यादा निधा- 
रिति फरन का क्ता ह्‌ इस प्रश्रार मर्यादा निर्णारित कर देन 
से एक लाभी सनुष्य की लाभवृत्तिकी भी हद्‌ कायम दा जातीह 
श्रार इसस उसकी वृष्णा श्यागे वहने के वदत, उसे संतोपका 
[ध्यात्मिक अन॒भव दयान लगवा द्‌ । कड लागों की वृष्णा एसी 
वि्तकलण होती द करि श्रपन जीवन का चहुत थाह समय शप 
रहन पर भी, थाडे स समय में कोडपति हा जने या राजा वन 
जनकरी गन्द श्रा्रा लगी रहती ह श्रार इसस पे सानतंहे कफ 
वे इस्त पद कीमपि करने कं वाद द्यी परिह की मयादा 
मिधारित करगे; परन्तु कल का भी कोड भरोसा नहीं हता । 
वेनतो यह पद्‌ प्राप्त कर सकतेहंश्मारन वृतक द्वारा परिग्रह 
की मयादा निधासिति करके तष्णा का निराध करते दह्‌ आर 
तष्णास् धिरे दए ही सात के सुख मं चले जाति ह्‌ । इसी लिए 
कटा गयादहैकिंकलकांकामि श्राज श्रार दोपद्र त करना 
द्ये, तो उसे प्रातःकाल ही कर लेना चादिए, क्योकि मृत्यु किसी 
के क करने न करने की प्रतीत्ता नदीं करती । एल लामा मनूष्या 
को समभ जना चाद्य कि श्चपने परिवार क निवाह्‌ चषदिक 
लिए जितना द्रव्य, जमीन जायदाद्‌ च्रादि चादिए उसका 
छन्दाच्ा करके उसकी सीमा वनादी हा, चौर इसकवाद्‌जा 
ङ्ध द्रव्य प्रादयो उसे सत्कायामं व्ययकरनं सद्या पुर््राषाः 
जेन होता है नौर सतुप्य जापति की सेवा हो सकती दं । लाभी 
मनप्यों से न्त ॐ वैध विना परोपकार नी दहा सक्रता। 
इसलिए अपनी चित्तवृत्ति का दोप ` समने वाले वुद्धिमान्‌ 
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७, = के ४ [43 
सन्तोषी न धनेन संभवति यद्लाभे च लोभोदय- 
स्तत्तृषुणामवरुध्य पश्चमसिदं शीघ्रं गृहाण उत्‌ ॥ 

भावार्थ लव तक श्रपने को सुख नदीं होता, तव तक 
परोपकार करने की वृत्ति पैदा वहीं होती । राजा हो.या 
धन।ढय हो, पर जव तक्र संतोष उत्पन्न नही होता, तव तक 
सुख नहीं मिलता । धन करी प्रप्निसे ही कोहं सुख नहीं 
भ्ाप्र हो जाता; स्योकरि अ्यो.्यों घन की प्राप्ति होती हे, त्यों त्यों 
लोभ वद्ता जाता दै । इसलिप्‌, सन्तोप श्रौर सुख प्राप्त फरने 
का यही मागेदेकि चृष्णाको रोक कर ऊपर बताया हुश्रा 
पांचवां व्रत तुरन्त स्वीकार करना चाहिए । (२०) 


विचेचन- कृष्णा का निरोध मी संत्तोप प्राप्रिकाद्ारदह। 
च्रौर. संतोप प्राति के मन्दिरमे प्रवेश करते षर दी 
परार्थं साधना करने की तत्परता मनुष्य मे आती दै। कूपर 
कहता है कि- 
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्रश्रोत्‌-जाो हृदय संतुष्ट हे, वह प्रक्रत म आननद दखता 
च्मौर जो मन च॑चलता या श्रसंतुष्टता से रदित है, उसे जदं 
तहँ आनन्द काद्र प्रकाश दीख पडता हं। यह्‌ श्रानन्दका 
प्रकाश तृष्णावाक्े व्यक्तियों को, अपने जीवन मे कभी दिखा 
महीं पडता; कारण कि उनकी ष्णा का अन्त दीं नहा हाता 
शौर सन्तोप तो उन्हे स्वप्न मे भी नदीं मिलता । कई लोग यह 
सानते है करि धन के च्रधिक प्राप्त होने-से उसका सदुपयाग 


कर्त॑व्य-कोयुदी 


५५ 
६) 


करने की अयिक्र सविधा प्राप्त हाती दे; परन्तु यदह विचार भ्रम- 
पृदह्‌)सार्पवेक्ठी पूजी बाला मवुप्य यदिसंतापीद्यो, तां 
उने स पौव रपर मी पराथ-परायक्रार में लगा सक्ताः 
चगन्तु नन्य्रानव दवार को परंलौ वालिका एक हजार अधिक 
द्कट् करर एक लाख परर करने कालाभद्ताह, एक लाख 
हा जान पर दस्र लाच्रकीं इच्छाद्वातीदहे, दन्न लखद्ी जानं 
पर कराड़पति, श्रर्‌वपति श्र अन्ते चमरिक्राकं कर्निगी 
वन जान की लाल्वपता पट्ट जातीदं! दरष्णाक्राश्रनतदी 
नद्य ता ! यद सत्य ह ¡ स्वामी वह्यानन्द्‌ कदत दे 


पक्त मिले दपर यीम को इच्छत, वीम्तं मिले शत सदस चद टै, 
सदशन भिले लच्र कोटि श्रसथलो, भूमि खव कव राजद पै 
व्यि भित्ते सुरो विधी कमि, पृरनता मन में तहि 
पकः संतोप पिना त्रह्मानन्द्र तेरी च्ुधा कवरं नहि जदे। 
मोतिन पुंल किये तिं संचरः कंचन के सुवास हवेली, 
च्धोप मरः धन जोर त्रसनित्त, व स्दीसो प्री म हिनलीः; 
चु व्रष्णा करिके क्म वाथत, नरि च्चे दृमरी एकः भली 
तरह्य मुनि के व्य धिक्ललात द, तृ शट शेर श्नाज करो वरे्ली 


उलि परोप्रकार्‌ करने की इच्छा चालत, ओर चषना 
जीचन पुख-संताप ते विताने तथा चिन्त की निन्रत्ति का त्राध्या- 
स्विक्रिलाम प्राध्र क्सन क्री कामना वाल मनुष्य क्रो श्नपत सव 
तताप विचार करक अनक प्रकार्‌ क पारदा की मयादा 
निधारिति करना उचित्त हं ! वृष्णा के सम्बन्ध में राजर्विभद्रदरि 
चद्चरतद्ध करदतर्हं 


; 


उत्वावं तिधिश्कया क्षितितलं श्मात्रा भिरेर्पतयो ¦ 
~ # = ष ऋ संतोपिता 
` निस्तीरः सखरितांपतिद्ध पतयो यत्नेन ` संनोपिताः ॥ 


दवशाच्नो रौर सोभ्य वस्तुनो मर्यादा सिधरित करके तरत ६३ 


मन्ांतचनतत्परेक॒ मनसा नीताः शमशाते निशाः । 
पराप्तः काणवराटकोऽपि न मथा तृष्णेऽधुना सुच माम्‌ । 


श्रधात्‌--धन कोरटृष्णा से जमीन को सोषा, पाडा की 
धाठुश्रा को गलाया; नदियां के पत्ति समुद्रको छान डला, 
व्रइ परिश्रम स राजाश्रों को संतुष्टं किया श्रौर सत्र-साधन 
क लिए पूमशनसं रति विन।ड; ताभी फूटी कैौड़ीन मिनी 
ई्लिएष् दृष्स ! श्रवत्‌ मुक दौड दें। (२०) 

[ संयम-संगरह करने कौ वस्तुरयो, शधाल--परिपरह की मर्यादा के 
विषयरसे कष्ने के वाद्‌, दिशाच्चो श्रौर भोग्य स्त्रो की मर्यादा निधा 
रिति फेरने के सम्बन्ध में चुट शर सातवें ब्रत की चचां कौ जाती है । ] 


दिशाग्रों स्नौर भोग्य वरस्तु कौ मर्दय निर्धारित करने 
करे त्रत ॥ २१॥ 

दिङमानेन भवेह वतं सघुग्वकरं षष्टं तथा सभं । 

भागाङ्ंश्युकसपएरनजलोपधघ्पादिमाने भवेद्‌ ॥ 


द्वारिज्यमपारपापजनकं चाङ्गारन्तमोदिकं | 
कर्मादानतया मतं तदलिलं दातव्य भर्मिन्‌ वने ॥ 


भावार्थं पू श्योर पञ्िम शादि दिशाश्ोंका मान करन से 
यख देने बाला छटा वृत्त निष्पन्न धोता हे श्रौर भोग के साधन 
वखाभूपण, खान-पान श्रोपधि श्रादि की मयादा निधारित ऋरने 
से सातौ वत सिद्ध होता द । लकडियां जलां कर ऊोयते वनानां 
घों को कटवाना शादि प्रसयेक पाप जनक्र कमादानं रूपी कह 
जाने वाक्त पन्द्रह प्रकार के कासोका स्याशभी सातवं वृत मं 
किया गयाहै। (२१) । । 
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विषेचन- दिशता दश है चार दिशादु, चार उपदिशा 
चछर काश्च तथा पाताल । उन दसा दिशाय क गमनागमन 
करन श्रौर उनमें स भिन्न-मिन्नभोग्यवस्तुश्योको मगवनि की मयादा 
निधारित क्ररनाइसवून कादेतुदं | इसा प्रकार खाद्य, प 
सोभ्य चआ्रादिवस्त्योकी स्यादा वँधना.चह सातवे मोगोपभोाग वृत 
कादेतुद। इन दोना वृत्तो को धारण करनं वाला एक प्रकार क्र 
तप्थ्ययामंद्ी प्रवेश क्ररता द्‌-प्साक्दाजा सक्रताद््‌ | उससे 
गमनागमन की ब्रृत्तिका श्रौर भाग व्रस्तुच्मों के उपभोगकी 
लालसा का च्च्य निरोध द्धोना दं । गसनागसृन की प्रवृत्ति च्या 
ज्यों अधिक विशातन दती ह्‌, त्यों त्यांभिन्न भिन्न प्रकारके पाप 
वदतद् | श्रीर्‌ ज्यां ज्यां मोग्य वन्तुरश्राका उपभोग चदृता रहता 
द्र त्वां त्यां इन्द्रिय श्रधिक्र चटकतीं जाती हं । -तीसरी अवस्था 
केलिए ये कत्तेत्य योजित क्रिय गयद्, इसलिए इस श्यवस्था 
मे पर्वे हुम्‌ मनुष्य को पे मयादा वँधना दी उचितदं। 
करदा दैक 


जगद्राक्रमधमारस्य प्रसरज्लोभवारिधेः। 
स्लनं विद्रभरे तेन येन दिन्िरतिः छता ॥ 


„ श्रर्धात्‌-जा मनुष्य दस द्िम्विरति त्रत करो घण करता 
द; वह्‌ इसन जगत्‌ क श्क्रमण॒ करने वलि लाभ-ल्पी महाससुद्र 
का म्व्रलन र दता द्‌- चष्ट सत्य ह्‌ ¡ हजारो मील्नदरकादही 
नद्य, पर्‌ लाखा कराई मौल दूर क, सययुद्रके उस पारके 
द्रन्यक्राग्राप्र कएलक लाम काजा छोडना नहीं चाहत द, 
न्द्‌ इस दिशाचृत का अवश्य रहण करना चाहिए । इतना दी 
पर जिन युनिजर्ना न हमारे भारतवपं के समुद्रतट तक का 

दरशामान ब्रह रिया द, छन्दं सुद्र केव्स पारकौ 


2} शः. 


दिशाश्ं चोर भोग्य वस्तुश्रोको मर्यादा निर्धारित करने रत॒ ६५ 


भोग्य चस्तुत्मां का उपभोग भी न करना चाहिए, बिदेशी कपड़ा 
समुद्र के उस पारमे श्रता, इसलिए मर्यादा निर्धारित की 
हृद दिशा से बाहर का कपड़ा धारण करना उपयुक्त नदीं है । 


. परिग्रहकी मयादा निधोरित करने से ठृष्णा का निरोध 
-होता है, परन्तु जय तक भोगोपभोग के पदार्थो को मर्यादा निर्था 
रितिन की जाय; तवे तक मन तथा इन्द्रियां का पूरा निरोध 
नीं होता । 


सरृत्तेवोचितो भोगो, ज्ञेयोऽनङुष्मादिकः। 
मुदः सेचोचितस्तूपभोगः स्वांङ्गनादिकः ॥ 

श्र्थात्‌-पछ वार सेवन के योग्य अन्न, पुष्प आदि भोग 
कहलाते है शौर वार-व।र सेवन के योग्य स्व, घी आदि उप- 
भोग कषटलते है । मोग ओर उपमोग की वस्तु दुनिया मे 
सैकड, इचायो दै--उनम से निर्दोप वश्ठु्यों को अपने किए 
पसन्द करके सदाप बस्तुश्रों का स्याग करना गिह के अ्रभिलापो 
मनुष्य के लिए उपयुक्त दै । दतीय श्रवस्थाके सेवा धर्मक 
हण करमे वाले मनुष्व को भिन्न-भिन्न खाद्य-पेय पदाथ, पहनने 
के वश, मुखवास कौ वस्तु, वाहन, शय्या; चरंगविलेपन क 
पदार्थ स्त्री सेवन.शाक-फल-फूल रादि त्रोर बुरे रोजगारःजव्यापार, 
लेसे- वनां का कदवाना सौर उममें आग लगवाकर कोयला 
वनवाना, हद्टियों का रोजगार करना, मांस-मदिरा वेचन, घानी- 
कोलर पेलमे का काम करना, घाडं बेल आदि का खस्सी-श्रख्ता 
करके वेचना, राजगार कं लिए पश्य-पाक्तयाका पाले कर चाघकं 
दाम देने बालो फ दाथ वेचना, आदि दूपित कार्यको त्याग कर 
अद्षित कार्यो के लिए मर्यादा निधांरित करनी चाहिए । मीत 
या वश्वकारखाना चलाना, यह भी दूषित कर्मं है ौर जैन 
धर्मकी दृष्टिसेतो त्याज्य है, परन्तु अचलित व्यब्ार के 

| $ 


# 


६६ कत्त व्य-कौमुदी 


कारण पेसे कार्यो का सवधा त्याग असम्भव दै, दसलिए पेषे 
कायो के लिए मौ मयादा निधारित करना, पेसी अचस्थामे 
प्रविष्ट व्यक्तियों के लिए हित्रकर है । (२१) 

[ श्रव श्रष्टम जत के चिपय मँ विवेचन किया लाता ३ । | 


निष्प्रयोजन पापनिवचतिकूप आर्था त्रत ॥२२॥ 


सम्पद्धानिदखतादिमल्यु समये चित्तं न शोचेरप्रनाङः । 
नाऽलस्य यततनादिधावुपचयः शख्ायुधादेनं वा ॥ 
यत्कप्याऽपि न पापकमविषये इुर्यान्मनाक्‌ पेर्ए- 
मेतन्लन्तणमष्टमं व्रतमिदं कर्मौघसंरोधकम्‌ ॥ 


माचाथ--अ्पध्यान, प्रमाद, िसकशच्संचय श्रौर पापो- 
पदेश--यद चार अनथादंड कहं जात हँ । इनसे निषत्त हाना 
अथात्‌ चाहे सम्पित्त की दानि दो, चाहं पुध्रादिकी ग्रदयुदो 
जाय, फिर भी समन मं तनिक भो सोच न करना, जीवस्तणादि 
केकाम मं जरा भी श्रालस्य न करना, प्राणनाशक शस्त्र 
र श्रयु्धां का संग्रह न करना यर किसी मी पापा- 
नुन के विपयमं किसी को प्रेरित न करना--कर्म के समूह 
का राकने वाल ठव वृत का यदी लक्तण दे । (२२) 

विवेचन --पदले अर्दिसा त्रत के विवेचन में का गया ह 
फि जव तक आत्मकं देह का वंधन है चार्‌ जव तकं संसार 
व्यव्हार का मार दद्‌ के साथ जडा इश्रा हे तव तक अनेक, 
प्रकार क सृक्तम स्थृज्ञ जीवां कौ दसा मचुप्य के लिए अनिवार्यं 
ह्‌, अथात्‌ कर प्रर सं मानसिक; वाचिक श्रौर कायिक दसा 
क्रियं विना चज्ल ही सदी सकता । इस प्रकार की अनिवार्यं हिसा 
अथटंड--दहेतुपुरःसर अन्य जीवां को दिया गया दंड कदलाता 


निष्प्रयोजन पापनिृत्तिरूप भावव जत ६७ 


हैः परन्तु कड वार मलुष्य अनर्थदंड का ्राचरण करते दै-- 
देतुफ पापाचरण करते है--इस प्रकार फे अन्थ॑दंड को कई 
वारवे जान वृभकर्‌ कर डालते है, रौर कई वार विवशता 
से-गफलतःसे भी हयौ जाते दँ । इस प्रकार के श्देतुक--निषा- 
योजन पापाचरण न हो, इसके लिए यह व्रत वनाया गया है । 
अपध्यान--दुटचितनः भमाद्‌, हिंसकशखो का संचय रौर 
उनका दन तथा पापकम का उपदेश- यह चार प्रकार ॐ 
अन्दं दै । जेन शाखं मे आचत्यान श्रौर सैद्रध्यान रेस दो 
मकार क श्यपध्यान वताये गये हैँ । किसी दुःखादि के कारण 
जोरसे चीखना, चिन्ञाना, सोच-फिकर करते हए ओषु बहाना, , 
दीनता पूवक वारंवार जिष्ट, असंबद्ध भाप करना श्रौर सिर 
या छाती रादि अंगों को पीटना--यह्‌ श्रार्तध्यान के बाह्य 
चि हैँ । रौद्रध्यान अर्थात्‌-करोधपूर्वक भिन्न-भिन्न प्रकार फे 
अनिट ध्यान करना, प्रियो को शबं से या मंत्रादि के प्रयोग 
स मार डालमे का विचार करना, किसी का अनिष्ट करने फे 
लिए चुगली करने या पराये दोष प्रकट करने कौ इच्छा करना, 
वड़े रोप से धनिको के मरण या परद्रव्य हरण करने कौ योज- 
. नाशौ का चितन करना, श्रपन द्रन्य की रक्ता केकि शंकित. 
होकर शुं को मार डालने के विचार किया करना-ये रौर 
ध्यान के प्रकार दै । दुःख के वियोग शरोर छल ॐ संयोग के 
लिए मनुण्य दिनि रात विचार किया करता है, परन्तु यद विचार 
. सत्मारम की श्रार करने के घद्ले जव वेद्‌ शरन्य प्रणयो के 
श्रित द्वास पना हित करन की मिथ्या कल्पनां किया करता 
है, तच बद्‌ श्पनी चित्तवृत्ति को पापे पंक में अनर्थक 
चरहेतुक--मिपप्रयोजन किप करता द रार इससे ये दोनों प्रकार 
श्रपथ्यान, श्रनथेदंड देते है । अनर्थदंड का दूसरा मेद्‌ पापकं 
का उपदेश करना दै । समी फो अपने श्रपने टित शरौर व्यवहार 
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केक्लिए, जो भी कृं करना पडता हं, फिया करत हे । उन्दं पाप- 
कमं कने के लिए अन्य मनुप्यका उपदेश देना, आहेतुक 
ध्र्था्त-निस्थकद्ी दे श्रार इसम उसक्री गणना अनथदंड.में 
दाती ह ! उका तीसरा मद्‌, ईितक वस्तुच्रा-शखवादिक्रा 

संग्रह करना, या एक्ती वस्तु्याका दान करना । तलवार, 
वन्दूक, तीर, छयुरा आदि श्रयुध चयार चक्छी, खरल, गाड़ी, 
दर्योती, करवत शआ्याद्वि सद्म जीवां का घात करन बाले शला का 
संयह करना अर दमरां का दना--यद भी शअ्ननथदंड दह्‌ । एक 
वद्रटरंकरा काम करने वाल मनप्य का अपने उपयाग क श्राजार 
, या 'एक राञ्च के सचालक राला का शपते शखरागार म विविध 
प्रकार के श्याल सखन पदं --यह्‌ अनिवार्य इ; परन्तु इससे 
जाग एसा संप्र करर यादान करे यष्‌ श्रहतुक श्योर चअनशदृड 
कटा जाता इ । प्रमद्‌, अनर्थं दंड का चौथा प्रकार ह! श्रमादी 
सनुप्य अनक प्रकार क श्रहुतुक पप करतादं चार इसस 
उसक एम काय अनश्रदंह कह जात द्‌ । जसे, मद्यपान किया 
टा मनुप्य श्यनक प्रकार क दुवेचन वालता ग्रार लाइ भगडं 
करता हे, विपयी मनुष्य विना वरुरमले का विचार किये वरे 
काम किया करता द्‌; कार्म, क्राथ, लाभ, माद्‌ च्रादिक वशी- 
भूत हुश्ा मनुप्य अनक बुर काम करन में भवृत्त दातद् 
निद्रित वस्था में भी चह नक्र वुरी चितन किया करता 
ह्‌ श्यार राजः, देश, स्री आदि सं सम्बन्ध रखनेवात्ती कथा- 
कटहानि्यो म भी नक बुर प्रसंग श्रात ह, च सव प्रार्‌ प्रसाद 
पौ चनथदंडक हे । श्रमाद्‌ का साधारण श्रथ श्रालस्य 
द्रात द्‌; परन्तु मन कौ स्वधानता का जव जव व्याग किथाजावा 
टै, तव तव मनुष्य प्रमादी वनता दे रौर वह अनेक प्रकार के 
चअनथदंड करता द्‌ । आलस्य व्यान, मुग्ध हाना, कथा-कदानी 
करसम्‌ द्व कर मान भूल्न जाना, माद्क वस्तुश्चों में चिन्तका 
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लब्ध हा जाना, आदिं सच प्रसंग भ्रमादकेदहीहैः। इन अरसंों 
मं मन की साधीनता दोलित दोती है ओर इससे वे अनर्थ. 
दंड क कारणभूत वनते दै । इस कारण, चरनर्थदंड के प्रसंगों 
का त्याग यह एक प्रकार की मानसिक तपश्चया है । प्रमाद्‌ के 
वशीभूत हकर मनुष्य साधारण अनर्थदंड तो चलते-फिरते हए 
भी करता द । रास्त मं किसी भित्र स मिलने पर तुरन्त उसके 
साथ वातचोत मे किसी स्त्री की सुन्दरता का जिक्र लाना, रात 
को आलस्य के कारण पानीकालोदटा विनाढके सो जाना अौर 
जव प्रातःकाल उसमें कों कीडा-मकोडा या चूहा मरा ह्र 
नजर आय तो पञ्चताना, आजस्य के कारण भोजनगृह में 
चदोवा न बोँधना श्रौर जव दाल या मात में कों जन्तु भिर 
जाय तो ध्यानि न देना श्रोर जव खाय पदार्थं जदरीला हो जाय 
श्मोर उसका अनिष्ट परिणाम दो, तव जागना, आदि अनेक 
भकार से मनुष्य अनर्थदंड करता है । इस त्रत को अहण करने 
से मनुष्य एेसे निरर्थक पापोंसे दूर रहने की इृत्तिकों प्राप्त 
करने मे समर्थं होता दै। (२२) 


[ धरत नौं सामायिकत कै चिपय मेँ कदा जाता है । | 
सामायिकत्रत ॥ २३॥ 


गद्रेषकषायतो विषमता या जायते स्वात्मन-- 

स्तद्‌ रीकरणाय सास्यजनकं सामायिक्राख्यं वतम्‌ । 

काथोत्सगं खसाधिशास्चमननं स्वाध्यायजापञ्चती- 
स्त्यक्त्वा न किथतां च कायं मपरं घण्टासितेऽस्मिन्‌ जते 


मावार्थं- बाह्य प्रषृत्तिमे राग द्वेपयां कपायके कारण 
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पतने च्रात्मा की जो विपय परिणति हृदं हो, उसे दूर 
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करने के लिए समभाव उत्पन्न करने बाले सामायिक त्रत का 
अहण करना चाषिए । अर्थात्‌- प्रतिदिन एक, दौ या इसमे 
अधिक सासायिक करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । सामायिक 
का समयकमसे कम दो घड़ी काहोतादह, उस समय के 
वीच कायोत्सगं करना, चाध्यास्मिक्‌ शास्त्र का मनन करना; 
स्वाध्याय करना. माला जपना या शास्र श्रवण करना चादि 
इसके सिवा काट भी सांसारिक काय न करना चाहिए । (२३) 

पिवेचन--दो घड़ी शुभ भ्यान-पृवक्र एक स्थान पर वैठक्रर 
शुभवितन, धमं विचार आर वृत्ति को उच्तर वनाने वाले मनन 
में समय विताने का "सामायिक' कहते हैँ । संसारी मनुष्यों को 
सवेरे से शाम तक अनेक प्रकार के अच्छे-चुरे कार्यो में समय 
विताना पड़ता ह ओर अनेक श्रच्छो-वुरी वृत्तया उद्‌ भूत-- 
तिरोभूत होती द । एक समय क्रोध का प्रसंग च्रात्ताह,तो 
दूसरे समय सोद का; किसी कण मूढ बोलने का मन दोता दै, 
तो किसी समयद॑ंमकी शरोर पत्ति दोत्तीहे। एक समय दया 
उतपन्न दोती हे, तो दृसरे समय अपना अहित करने वाक्ते का 
नाश करने की इच्छा होती दै। यदि मनुष्य इस प्रकार. की 
विचित्र-विचित्र वृत्तियों मे जीवन मर भटकता रहे, तो फिर उसके 
मन की अधोगति दी दोती जाती हे । देसे व्यवहार पौ खारे 
समुद्र में से सम+अआय +इक = समत्व का लाभ करन वाली 
सामाचिकः कौ श्रावश्यकता केवल जन धर्मं में दी नदीं सृचित 
की गह है, अन्य धर्माचा्यो ने भी चित्त को लमता का परिचय 
कराने के जिए .सन्ध्योपासना, नमाज, मेयर च्रादि की श्राव- 
श्यकरत्ता तलाई ह । मन ही वंध ओर माक्ञ का कारण हे, गीता 
म श्रीकृष्ण ने एसा कदा दे । चतएव मन की च्रधोगति न हो, ` 
इसके लिए उस समता में तीन करने का यन्न करना आवश्यक 
द। एक जगह कदादकि- 
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तण्येद्धप॑शतर्यश्च, एकपादस्थितो नरः| 
. एकेन ध्यानयोगेन, कलां नाति पोडशीम्‌॥ 


शर्थात्‌- कोई मनुण्य सौ वर्प तक एक पैर स खड़ा रहकर 
पकर, ताभी वह्‌ एक ध्यान योग की सोलदवीं कला के योग्य 
नहीं दा सकता, दृह्‌ दमन के साथ जव तक्र मनोदमन चीं 
हाता, तव तक इस देदद्मन का मूल्य स्वल्प दी रहता दै । इस 
लिए उपयुक्त श्लोक मं ध्यानयोग रूपी सामायिक का मूल्य 
देहदसन से श्रधिक अंका गया हं । जेन-शाख-मन्थों मे तो ययँ 
तक कटा गया ह॑ कि- 


दिधसे दिथसे लक्खं दे युवन्नस्स संडिथं णमो । 
दयसे पु सामाश्यं करद न पटुप्प तस्त ।॥ 


ध्र्थात्‌-एक पुरुष दिनों दिन लाख स्वरणं स्रामं का दान 
करे श्रौर दसरा साभायिक कर, सरण का दान सामायिककी 
वरावरी नहीं कर सकता । चित्तवृत्ति को स्थिर-सम करना 
यह एक मानसिक योग का भ्रकार दै । दुष्ट बिचासें के वजाय 
एकर जगह दौ घड़ी वटे रने स सामायिक का हेतु पृण नदीं 
होता, कुट लोग एसा सममते दै, चोर इससे सामायिके करने 
की परवा नदीं करते, परन्तु चित्त को दुष्ट विचारो म॑ प्रृ्तन 
करने के लिए धारमिक्र विचायं से परिपणे अन्थकायास्तोत्रका 
पाठ करमे, श्रधवा माला फेरे श्रादि विचारों का उपयोग करना 
चा्िये । इससे वित्तयृत्ति को वुरे माग' पर जनेसेरकाजा 
सकता है । उत्ति को पतित्‌ दोने से रोक कर, अभ्यास से उसे 
भ्थिरभीकरियाजा सकता दहे । गीता में श्रीकृष्ण नं कदा ह-- 


घ्र चित्तं समाधातुं न शक्नोपि मयि स्थिरम्‌ । 
च्रभ्यास्तयोगेन ततो मामिच्छप्तं धनंजय 1 ॥ 


७२ कर्त॑न्य-कौमुदी 


शरथात्‌-तुमसे सुम मे भली भाँति चित्त को स्थिर न किया 
जा सकता दो, तो दे धनंजय ! अभ्यास के द्वारा यानी पुनः पुनः 
भयन करके मेरी भाति करने की आशा रखो ! सामायिक् का-- 
चित्त को स्थिर रखने का लाभ भी श्रभ्यास के द्राय प्राप् किया 
जा सकता हे । इसलिए, सामायिक का पूणं लाम तत्काल न 
प्रा्रहो, ती इससे निराश होकर उसका त्याग न करना 
चाहिये । (२३) 

[ श्रव सामाथिक रने के समय, श्रौर उस्र समय त्यागने वाक्ते 
दोषा का वोधे कराया जाता है | ] 


छामायिक वत की आवश्यकता ॥ २४।॥ 


प्रातः परागशनात्‌ पसच्रमनसाऽवश्यं विदध्यादलं । 

स्वच्छ; शास्तनिकेतने प्रतिदिनं सामायिकं मावतः ॥ 
त्यक्तव्या विकथा भनस्तनुवचोदोषाः समग्राः स्वतो- 
नरमल्यं च भवे्यथ। परिएतेः स्थैर्य च कार्य तथा । 


भावाथे--प्रातःकाल भोजन से पहले, भ्रति दिन खच्छता 
क साथ शान्त-निरुपाधिक स्थान मे जाकर प्रसन्न मन से, ाघ- 
पूरक परिपूर्णं विधिसदित एक सामायिक अवश्य करना 
चाद्ये ! सामायिक फे समय सन फे, वचन के, ओर काया के 
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दोपोँ र्‌ बुरी बातों को त्याग कर, ्रात्मा को निर्मल श्नौर 


स्थिर करने वाले अनुष्ठान करने चादिरदे । (र) 
विषैचन--जिस प्रकार मूतिूक सोग भातःकाल ही देव 
पूजा या सन्ध्योपासना आदि करते है, योगी लोग योग-क्रिया 
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करते दै, उसी श्रकार चिन्त को समवस्थित करने वाला 'सामा- 
यिकः भौ प्रातःकाल मे ही करना अधिक अच्छा है। राचिकी 


सामायिक ब्रत की श्मावश्यकता ७द 


निद्रा के वाद्‌ मन ताजा श्मौर मिर्मल हो, तव ठेसी प्रभिया मन 
पर श्रच्छा असर करती दै, इसीलिए प्रन्थकार मे शातः ्राय- 
शनात्‌" चर्थात्‌ प्रातःकाल भोजन करने से पहले- सूले पेट-- 
सामायिक्‌ करने का सूचन किया है । पेट मे भोजन पड्ने षर 
भोजन के भिन्न भिन्न रस शरीर मे चदने लगते है र इनसे 
मन पर रजोगुण श्रौर तमोशुख का प्रभाव होने ज्षगता है, इस- 
लिए खाली पेट द्वी सामायिक करना विशेष हितकर है । दिनि 
के न्य भागों मे सासायिक करने से कोई भी हानि नहीं है । 
उपनिषदों मे प्राततः, मध्याहु श्रौर सायं-दस प्रकार तीन धार 
सन्ध्या करने को कहा ग्या है) श्रौर चित्त कीशुद्धिके लिप 
यह उपयोगी हे, परन्तु भातःकाल्ल, मन की समता कं लिष 
जितना लाभदायक है, उतना दूसरा काल नहीं । इसलिए भन्थ- 
कारन प्रातःकाल में सामायिक को तो शरवस्यं विदध्यात्‌" 
पेसा कदा दै । उपासना के द्वारा सन शौर तन ऊ दोपोंको 
भिटनि कौ चिकित्सा करने वाक्ते डो एष्टत सिंकलेयर श्नौर 
ठो० मेकफेडन ने मी, जलधि अवस्था मे मन को आध्यात्मिक 
लाम पर्हँचाने बाली घटना का विशद्‌ वणेन किया हे । इसलिये 
भरातःकरालल की सामायिक को ही चयावश्यक मानना अधिक उपयुक्त 
। सासायिक का समय, म॒न की समता फेलिए व्यतीत 
करने को, दो घडी का तं लेकर वैढने पर मन, वचन श्रौर 
काया को दुबर^त्तियो मे प्रवृत्त न दानं देना. चाये । इसी कं 
लिए ग्रन्थकार ने इन तीनों के द्वारा होने बले दोपों को त्यागने 
का सुचन किया है| नासायिक करके मन में व्यापारादिके, 
कोर्द-कचह्री के मागड़े, श्रपने लाम फे. लिए किसी का बुरा 
करन या देसे ही श्नन्य विचार करना; सामायिक्र करक नाणी 
दारा री अत्ति करना, जैरे- दूसरों के साथ व्यवहार कौ 
वाते करके उसमें इष्टानिष्ट सलाह देना, यद्रा तद्रा बोलना; 


[५ वे [प 
+ कत्तन्य-कायिद्‌ा 


के 


किसी को कलंकित करना या गाली देना रौर सामयिक 
करके काया का बुरा व्यवहार करना-यहं सव सामायिक के 
लाभको गेवाने बलि हँ! वाणी ओर कायाकोदुघरत्तिमें 
लगामे स मन ता स्वतः दी दुध त्ति में ल्ग जाता ह्‌ । सामायिक 
मानसिक समता केलिये ह, इसलिये इन तीनों कं द्वारा दने 
वाले अनि कर्यो को त्यागा ही उचित है । मन को शंति- 
समायि था शुभ विचारों से पतित नोने दने के लिए एकान्त 
मे सामायिक करना ओर धार्मिक मन्थो को पटना अधिकं इष्ट 
हं । मन कोदूसरी आआरक्लगाकर, शरीरके द्वारा सामा्थिक 
रन क लिये वैठने या इश्वराराथन करते हुए मि से वात्ता 
लाप करते रहने स, जा सानसिक्र लाभ हाना चाद्ये, वह नहीं 
हाता । जा लाम सूच्मता मद, वद्‌ क्रिया की स्थूलता मं नदी। 
मन, वाणी श्रौर काया के ठेस ३२ दोप जेन शाखं मे वताये 
गये हे, ओर उनको टालने के लिये पाँच अतिचार वताय 
गय 
काववाङ्मनसा दुएपरशिधानमनाद्रः } 
स्मृत्यपस्थापनं च स्पृताः सामायिकवृते॥ 
श्रथाद्‌--मन, वचन शरोर काया से टुराचस्ण करना तीन, 
सामाचिक्र मं ाद्र-उत्साह्‌ न रखना चार, श्रौर त्त के समय 
आदिका स्मरण न रखना पच-दइस प्रकार यह सामायिक 
क ्रतिचार-दाप हं! इन दोपोंको टाल कर सामाधिक करते 
स लाम दाता द । उत्साह्‌-त्राद्र स दीन सामायिक जत कवल 
स्थृल दाता ह, आर समय- दां घड़ी का निश्चय किया ह्म 
समथ--पूरा न लगाने से, जल्द्वाजी करने से चित्त का पूर 
शान्ति नीं सिन्तती । (२४) 


ग्द क हट 
[ व दसव देश्ावक्राशिक घतत के विपय मे कदा जाता ट । ] 
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देशावकाश-बत्त | २५॥ 


षष्ठे यद्विहिता दिशां परिभितिध्तज्नापि संकेपतो । 
द्रव्यादेः परिमाणएमादरधिया कृत्वाऽऽश्रवो रुध्यसे ॥ 
मोक्त॒ तदशमं वतं शुनिवरेदेशावक्ाशाभिधं । 
 षटकोय्या परतिपालनीयसनिश्षं कालं यथेष्टं पुनः॥ 


भावाभ--े मरत म देशाश्माका जा परिमाण बोधा गमया 


द, उसे सं्ुनित करके द्रव्य चेत्र काल श्रौर भाव्‌ से, यदि 
श्राद्र पूर्वक उसकी किमू सीमा बंधी जाय च्रौर इस अकार 
आश्रव का निरोध करिया जाय), तो उते मुनिगण देशाषकाश 
.नाम का देसवां ्रत कहते द । यह्‌ त्रत चार घड़ी, एक सत था 
एके दिन तक इच्छानुसार रहण करना चाहिये श्रौर च्से् 
कोटि से ठीक ठीक पालन करना चाहिए ! (२५) 


मिवेचन-पदल बटे बत में दिशाश्नों का परिमाण बंध 
केर जो संयम किया गया ही, वह इस देसवें त्रत के ग्रहण करने 
सं धिक श्रागे वद्‌ जाता हं । छठे त्रत का शह करने बाला, 
अथति्‌- दिशाश्नां का साप करकं उन दिशार्ध्रो के अन्दरही 
श्राने जाने या उनकर विस्तार के श्नन्दर दी से भगाईै हरे वस्तुश्ं 
का उपभाग करने कौ प्रतिज्ञा करने वाला, जीवन-मर या एक 
से पांच व्ष॑.तक की प्रतिज्ञा ले सकता है । परन्तु इस देशाव- 
काशिक जत का संयम, रात, दिनि; या रात दिन के किसी अंश 
के वरावर ही होता दैः इतने समय घर, दुकान या शयनखंड के 
चाहर जाकर कोड भबरृत्तिन करनी चाहिए, यहं सूचनां उसमं 
इ । जिस प्रकार विच्छूके काट लेने पर शरीरके सारे उपांग में 
उसका विष फैल जने से बड़ी तीत्र ज्वाला मालूम होती हे, दर्द 


८६ कन्तैग्य-कोमुदी 

दाता द; परन्तु मात्रिकं च्रपने मंच-परयोग से उस जगह का विष 
विल्कल दंश स्थान पर ले आता है, . उस म्रक्ार दिशापरिमास्‌ 
तरतमे लो दू रखी हयो, उसका भी देशावकाशिक त्रत में संक 
करदेनेके लिए डस व्रत की योजनाकी गदंह्‌ 1 इससे पाप 
की प्रवर्ति में मतुप्य संयम रखना सीखता ह श्रौर व्यो-ज्यों वह्‌ 
अपन गमनागमन श्रार आवश्यकताश्रों की दिश्ाच्मोंकोकम 
स कम करता जाता है, त्यो-स्यों उसकी अरन्तभृखता को चिक- 
सित हान का श्रवसर मिलतो जाता ह । जेन शाखो मेंहस अत 
के लिए पांच अतिचार कहे गये इः 


प्रष्यश्रयोगानयनं धुद्गलन्तेपखं तथा 1 
शब्छरूपातुपातौ च अते देशावकाशिके ॥ 


श्रथात्‌--नोकर को भेजना, बाहर से कुष्टं मगाना, पुद्‌- 
गल -कंकड या कोड्‌ अन्य ची फेंकना, पुक्रार कर बाहर 
सुनाना, च्नौर अपना रूप दिखना--यदह पच अतिचार हें) 
स्यादित स्थानमेही रहकरये दोपक्रिये जा सकते है ग्रौर 
यदि देश्नावकाश्चित त्तका दतु च्रञयुक स्थान मंदी कायाकौ 
अवरोध करना हाता, तोइन पांचदोपोंसे ब्रतका्ंगहृश्ना 
नटी कहा जाता 1 परन्तु, मन त्रचन श्रौर काया केसंयमका 
अलुलदय करक उस वत को महण करने के कारण, उपर वत्त- 
लाय दुर्‌ दोपदो दीनी सकते | काया का वंधनतो मनुष्य खचिया 
पर पट्ाह्ु्रामी क्या नदी अनुभव करता? चद्‌-उ्स पर पड़ा 
द्रा नाश्नो रपय करा व्यापर्‌ करताद्ैः अते छल कपर कृ 
प्रयोग करता, सच-गूट व्रोलतादै ओ्रौर किसी को त्रास 
दुख दृताद्ैः तो किसीसे गाली गज्ञौजकरतादै! न्यास 
मनुध्य देश्ताच्रकाशिक अत का धारणं करते वाला कृदलायगा ? 
कभ नहीं | मन, ऋचा श्रौ वासी कों संयम मेंरखनेकेक्लिए 
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ही यह्‌ त्रत है, श्नौर इमके ज्िए मन्यक्ार श्रपने शोक में अति- 
चारो का दिष्दशेन कराने की प्ावश्यकता न देखते हुए संप में 
ही कदते दै कि “पट्‌कोयवा प्रतिपलनीयम्‌' अर्थात्ू- यद त्रत 
छ: कोरि से पालना चाहिए । छः कोरि के सानी क्यार? मन 
वचन शौर काया से काई कारयन करना श्नौरन कराना! सव 
सिल्ला कर नो कोटिया है, ओर इन हः कोरि में सन, वचन श्रौर 
काया के द्वारा ्रनमादन करना--इन तीन कोटियो को वदनि से 
नौ कोयियँ होतो है। नौ कोटियों से प्रत्येक ब्रत महण करना 
अत्यन्त इष्ट है । जैन मुनियों को सवर त्रत नौ कोयो मेही 
करने पड़ते है । बे मन, वचनश्रौर कायासे किसीकामको 
करने श्रौर कराते तथा अ्रनृसोदन करने के तीनों द्वारें को वन्द्‌ 
करफ़ संयम में रखने के लिए वद्धभ्रतिज्ञ शेते है, परन्तु गृहस्थो 
के लिए श्रनुमति के व्यापार का व्याग वड़ा कठिन दै; वल्कि 
असंभव है । सन, मनुष्य के वंध ओर मोक्तका कारणदै। 
परन्तु, वह मकट की भाति है । इस मन के मकट को बुद्धिकी 
जंजीर सेर्बँधाजा सकतादहै। दुष्कार्यो मे लगाहृश्मा मन 
चाणौ श्रोर काय दास दुष्ट आचरण करता है) परन्तु जव मनोः 
ञ्यरापार में दुष्टता सिर उठने लगे, तभी उसे वुद्धि की जंजीर से 
जकड दिया जाय, तो उसक्रा यदह मनोव्थापार रक जाता है। 
शीर यदिरुकन जायतो भी उसकी वृत्तिवाणी परौरकायाको 
दषटती में प्रवत्तित करने की नहो होती । इस प्रकार गृहस्थ लोग 
मन, वाणी श्रौर कमं को बुद्धि के योगसे संयम में.रख सकते 
है । परन्तु मन, वचन श्रौर काया से च्रनमोदन करते का जो 
कायं है, वद तों वुद्धि के वेधनों से जकडा नही जां सकता । सन, 
चचन श्नौर काया की त्रिविध प्रवृत्तियों को रोकना आवश्यक 
परन्तु इस श्रावश्यकता को पूशरीत्या तो संन्यासी या मुनि लोग 
ही प्राप् कर सकते है-गरहस्थों के लिए यद संभव नदीं । जो 
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काय श्नुमादना क्रा कायं वुद्धि पृक नद्य ह्येता, उससे मी, 
लन थमंके निध्यनय कीव्श्रिसे तोक्रमं वंधन दौतादीदं) 
परन्तु गरदस्थाश्न मं जो कदं अनिवाय दर, उस्म यह्‌ चनुमोदना 
क्र काय--व्यापार-इतना स्वाभाविक दं किट्स त्याग कर 
चत्तना, अमुक काल कं लिए केवल व्रती सनुष्य ॐ लिर्‌ ज्यवदार 
नयकी टष्िस संभव नदीं श्रीर्‌ त्वागतं की वातत संकल्प 
चिकछल्पत्मक मन वाला मनुष्य करे, तो वह केवल बातद्रीरद 
जानी हं। जो क्य, केवल मन स अनुमोद्ना हो जनेको 
कन्तेव्य मान लत; व भूल जति दह्‌ करि मन की अनुमोदना के 
साथ वाणी च्रौर क्रया करी च्रनुमोदना दए चिना गती द्री नदी! 
द्रहसोढन म सन ने परस्ता सपत्र दयो क दो ओौर मुल पर 
प्रसन्रता कीच प्रक्टन दो, क्या यह अदर्निश अनक 
चिक्राय के चतुभव करन बाल गरृस्यां कं लिए संभषद!? 
रामी, तराप जव सनाविक्र कर चुक्रेगे, तव श्यापको प्यास 
लगगी- यहं साच कर चदं पाचीका लाटा दारणे देती 
च्रौर म उपाश्रय नं व्याख्यान युनने क लिए जीर यद्‌ कद 
करर प्रनीक्ान्लाटा रख जान बाली प्ठीकप्रति ईक्रारक्ा 
स्प उचार्य॒ पति क युर स निकल जाना क्या संभव वीदं १ 
इस समव का त्याग कर्‌ चलना गृहस्थं क लिए असंभव, 
सलि यु इत अत्त क सम्बन्यमं अन्थकारने शः काटिसर ब्त 
ग्रहण करन का द्ुचनक्िवाह। (२५) 
[ श्रव स्वार पंथ चतत दी श्रावर्यकत्त सूचित्त करके, उमे अण 
का जान दयाया जाना ह 1 ] | 


पापथ-त्‌ ॥ २६ ॥ 
त्यक्त्था मृदृणमास्यसेकढिवसं क्रूत्योपदासं परं । 
दत्वा पापक्ति ग्रदीतनियमस्तिषठेव धर्थस्यले ॥ 
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> 
धमध्यानपरायणः शुभयतिस्तत्पौषधास्यं वतं । 
ग्राह्य पवंदिनेषु दोषरहितं पाल्य विशुद्धयाऽऽत्मनः॥ 

भावाथे-एक प्राततः से क्तकरे दूसरे भरातः तक चौवीस घन्टे 
का उपवास करके, सांसारिक वस्त्र, आभू माल्य दि की 
त्याग कर, पाप के सभौ कामों को ठोडकर, नियमपूर्वक धर्म 
स्थान में एक श्रहोरायि पर्यन्त धमेध्यान परायण दाशर 
सद्विवारों मे लीन रना पौषधवूत कलाता दै । यु गृहस्थ 
को अष्टमी, चतुदशी, परिमा चछरौर अमादस्या आदि पर्ष 
तिथियों मे इस चत की अह्ण करना चादिए । श्रौर निर्देष 
रीति से श्ात्मा की विशुद्धि के साथ पालन करना चाहिए । (२६) 

षिवेचन-मन शौर इन्द्रियों के निम के साथ साथ समाव 
पूवक आल्माभिमुख होने के जा उपचार पहले दशित किये गये 
है--मिन्न-भिन्न अर्तो का ग्रहण, सामायिक ओर देशात्रकाशिक तरत 
उनके वाद्‌ एक विशिष्ट बत पपधव्रतः आता है । साभायिक 
चौर देशावकाशिकृ से रागे बदन बाला चहं वृत हे । श्रौषं 
परमस्य धत्ते यत्तद्‌ भवेत्प त्‌" अर्थात्‌-जिससे धर्म की 
पुष्टि हो, वह पौषधवृत कदलाता द । इस वृत को भिन्नभिन्न 
सम्प्रदाय के जैन भिन्न-भिन्न रौति से करते दै, परन्तु य्ह 

धकार ने इस त्रत को एक दिन पालनं फ क्िए कटाह) 

क्रिसी प्व % दिन अनेक सामायिको या.देशचंकराशिक त्रत के 
बजाय पौषधघन्रत करने मे अधिक बिशिएतादहं, रौर इस 
विशिष्टता की रक्ता करते हए इस तत का पालन करना र्चा 
प्नौर इसके लिए उस दिन उपवास करे पौपधशाला मँ एक 
अहोरानि पर्वत धर्मध्यानपरायण ओर सद्विचासो मे लीन रहना , 
विशेष हितकर है। पर्वदिनेषः चथात्‌-श्रष्टमी, चतुद्शी 


ह कर्तन्य-कौयुदी 


पूरिमा अमावस्या आदि पव के दिनि यड त्रत करने क! उपद्‌श 
करिया गया ह । पव के दिन तपल्वयां करने का माहात्म्य जेन 
वथा जैनेतर शासं मं भी वरसि किया गया ह्‌ । उत्तराघ्ययन 
सूत्र की वृत्ति मे कडा द- 
सर्धेष्वपि तपोयोगः प्रश॒स्तः कालयर्वसु । 
श्रण्टस्यां पंचदश्यां च नियतः पोपधं वसेत्‌ ॥ 
शर्थात्‌-समो पर्वा मे तप करना च्च्छा ह; पर अष्टमी 
श्मार पूरिमाक्दिनितो अवश्यदी पापय अत्त प्रहण करना 
चादिष्‌ । 
पव क दिनों का एसा मादास्म्य ह, इसलिए श्रात्माभिसुख 
हाने की विशिष्ट यागिक्‌ क्ियर्दे-पोपधादि-इन्दीं दिनोँमंः 
करनी चार्यं श्रौर इनसे सम्बद्ध प्रतिक्रलता् का जीतकर 
सानसिक शिथिलता वा व्यागन। चाहिए । (२६) 
[ चवे श्रन्तिमि श्रतिथिदान बत के विषयमे यिप्रेैचन किया 
जाता ट! | 


अतिथिदान-व्रत | २७ ।} 
ये सन्तोऽविथयो गृहाङ्णएगतास्तेषां पुरस्कारतो । 
योग्यालोदकवसख्पाच्रनिलयं यदीयते ओयसे ॥ 
एतद्‌ द्वादशक्त तरतं सश्चुदितं निषकामदानात्मक । 
सेन्यं भावनयाऽश्नादिक्तमये योगे तु दानेन वा॥ 
माका्भ-जेो सत्पुरुष अतिथि क रूप मे, विना पले स 
दना द्य वर्‌ क अगन सं श्राय हु, उनका उचित सत्कार 


कर्क उन्द्‌ याग्च चन्न, जल, चस्त्ः पात्र; स्थान आदि निष्काम 
मवि स, कवल श्रय क लए दना). विष्कामदान-ष्प वारहर्बां 


अतियिदानःजत ८१ 


नेत कदा जाता द गृहस्थो को भोजन ॐ समय भावना भाकर 
या श्रतियि श्रा जाये तो उचिते सत्कार-दानं फरके प्रतिदिने यहं 
त्रत पालना चादिप्‌ । (२५) 
मिैचन--शअ+तिथि = तिथि, जा किसी विथि की सूचना 

दिर था दिलये विनादमारे घर के श्रीगनमे श्रा पहुचे वह्‌ 
अतिथि कल्लाता है 1 श्रतिधि' शब्दे का दूसरा थ विद्धान्‌ 
लग यह भी करत दह- 

तिधिप्वोतकचाः सं त्यक्ता येन सहात्मना । 

द्रतिथि तं विजानीयाच्डेपमभ्यागत विदुः ॥ 


श्रथौत्‌-जिस्र मदात्मा ने तिथि, पव. उत्सव आदि सव 
कां त्याम कर पिया हा, बह अतिथि कदलाता है शप 
अभ्यागत कदल्लते दै । एसे जो श्रतिथि हमार अगनम रा 
पचे, तो उन्दः दर फे साथ अन्न वस्वरादि का दानि कर्तः 
इस त्रेत को श्रतिथि संविभाग त्रत कदत 8 
्रतिधिभ्योऽशतावासचस्नपाचादिवस्तुन 
तत्पदानं तदत्तिथिक्तंविमागन्रत भवेत्‌ ॥ 
पर्थात्‌-अतिथि फो श्रत, निवास, चस अर्‌ पत आदि 
वस्तु का दान करना तिथि सविभाग निक त्रत क्‌- 
लाता है । अतिथि का एसी जौवनोपयागी वृस्युढ कन 9 भी 
अन्धकार दो मुख्य चस्तुश्रां पर ध्यान सचत है । दाचदेनेके 
लिए योग्य श्तिथि कौन है ? क्या तिथिका निण्य करिये जिना 
जो घर-वर भीम गते फिरते दै वे श्रतिथि हे ! अन्थकार का 
कथन है कि सच्चे अतिथि वही है, जा अतिथि के सिवाय 
सन्तः होते हं । 
दातव्यमिति यदानं, दूीथतेऽबुपकारिरे 1 
देशे काले च पाने च, तदान सात्विकं विदुः ॥ 
६ 


ट्‌ ऊत्तन्य-कौ मुदो 


प्रथात्‌-जिसने हमारे प्रति उपकार किया द्य, उसका नही 

पर अनुपकारी सतुष्य का जा दान दंश, काल श्रौर पात्र देख 
कर दिया जाता हे, वही साचिक दान कदलातादं। एसा 
सात्विक दान श्रतिथिकोदेनादही उचितदह। शरीर काद्ृष्ट- 
पुष्ट ओर लाल पीला वनाय हुए वेषधारी साश्रु जो आलस्य 
के कारण, पेट भरने के लिट घर-घर “भिक्ञादेहि' कदत हुए 
भटका करते ह, गंडे तावीज देते ओर लोगों को सताते फिरते 
हैः वे सुपात्र अतिथि नदीं कला सक्ते दृसरी वात यष किं 
सुपात्र अतिथि को दान देचातो चादिए, पर दान में कौन-कौन 
चस्तुए दी जार्ये ! यअन्थरकार्‌ का कथन हं फि भ्यियाकदिक्वय- 
पात्र विलयः त्र्थात्‌- अश्न, जल, वख, पात्र श्नौर निवास त्रादरि 
जो श्योग्यः हो वड देना चाहिए, अयोग्य नही । दान की वक्तु में 
पोग्यता केम देखी जाय ¶ कोड वस्तु रात को दुली ¶ड़ी रह गदं 
दो, ओर गृहस्वामी को शकं हो कि शायद्‌ उसमें किसी अही 
जन्तु की लार गिर गड हं ओर चद खान के योग्य नहीं स्हीरहै, 
इसलिए वह अतिथि काढे दी जाव-एेसी वसुरे दान के 
अयोग्य द! इसो प्रकार कोड सड्-वुसगड हदो या किसी बुरी 
चीज कंस्पशं से व्रतधारो अतिथि को अग्राह्य हो, तो एसी 
चस्तुए भो दान के लिए अयोग्य हँ । उन्हें अतिथि को देना दोष- 
युक्त ह! पेता दान भी केवल श्रयस्‌ः कं लिए देना चादिए, 
अथात्‌-किसी वदले की इच्छा विना, निष्काम मावे से दना 
चाहिए । योग्य वस्तु का दान योग्थ पात्रको दिया जाय, पर 
निष्कम मावन हो श्रौर मु फलादट श्नौर म्सरके भावसे 
दिया जाय, तो बह दान भी निष्फल इ। दान के पाँच देप 

विद्रा ने ताये | 
अनादसे विलम्बश्च, वैभुखं विप्रियं वचः । 
पञ्चात्तापश्च दातुः स्यात्‌ ¦ दानदुपर्पंचकम्‌ ॥ 


अत्तिथिदानःतत ८३ 


` अर्थात्‌ - अनादर, विलम्ब, सुह जिगाडना, अप्रिय बात 
कना चौर पठताना--यह पांच, दान के दूषण दै । इन दूषणं 
को स्याग कर, श्रादार ी निर्दा वसतु निष्काम माव से सुपात्र 
अतिथि को देना ही सच्चा 'चरतिधि संविभागः तत है | अतिथि 
को दान करने का माहात्म्य, जैन के सिवा तैनेतर धर्मग्रन्थौ से 
भी कदा गया है । एेसा कहा गया दै कि कोई कर्मकांडी, गृहस्थ 
या वानप्रस्थ हो, चौर वेदान्त मे लिखी षिधि के ्रनुसार निस्य 
यज्ञ-यागादि श्रौर सन्ध्या-तर्षणादि करता हो; परन्तु ्रतिभि- 
यस्य माग्नाशः तस्व ह्येमो भिरर्थकः' शअर्थात्‌-जिसङे आँगन मे 
चाया हा अतिथि निराश लौट जाय तो, उसके हवनादि निर. 
थक दहो जाते है । अतिथि दान का यह माहात्य जो समस्ते दै, 
वे साधु, संन्यासी या अन्य किसी सन्त को मोजन करति परदही 
स्वतः भोजन करने के त्रत का पालन करते हैँ । परन्तु एस त्रत 
को बाह्योपचार से पालन करने की अपेता, पान्न का योग 
मिलते ही मेँ उसे दान दू देसी भावना के साथ निष्काम वुद्धि 
को विकसित करने तथा सच्वा.योग भिल्ल जाने पर उमंग कं साथ 
दान देने सेमी "अतिथि संविभागः तत क पूणं रीत्या पालन 
होता है । 


शंका--अन्न, उदक--जल, वश्च, पात्र शरोर स्थान यह्‌ 
पँचों वसुर निर्दोष हो, तो उनका सुपात्न को दान करना चािषए, 
यह्‌ कहा है ; पर अतिथि का ऊ द्रव्य कौ अवश्यकता हो, चोर 
वह उसे दिया जाय तो ! 

समाधान दरव्य--धन यदह नदोष वस्तु नदीं है चौर यदि 


संह के लिए अतिथि को द्र्य फी आवश्यकता होतो वह्‌ सा, 
अरिथि नही है ! श्रतिथि एेसा सन्त होन चाहिए कि जिसे घन 


४ कततेन्य-कोमुदी 


संमरह करनेकी इच्छान हो) क्वल्ल शरीरकर्ता कलि 
जीवन की आवश्यकताएं एक दिन मे एक दिनि के योग्यदी दां। 
जन साधु या संन्यासी, धन याधातुकं पात्र कं गदश दौ नहा 
करते ! परन्तु जो दृसरे लोग धन को प्रहण करते दै, उसका 
उपयोग उनके लिए क्या दो सकता हं! शरीर के निह के क्लिए 
भाजन सामग्री खरीदने की श्चगर छन्दं ावश्यकतादटो, च्रौररेसी 
दशा में न्ह सामघ्री दी द्िला दी जाय, तो उन्हे द्रन्य किंस क्िए 
चाहिए? फिरमीनोद्रव्य की दच्छासे दही श्रपने को अतिधिके 
रूप सें परिचित कराते दां, वे सच्चे,प्रतिथि नही हो सकते, -वत्कि 
संग्रहं करने कौ वृत्ति वाले, वाह्यतः साघु श्रर अन्तर से पृं 
असाधु दते हे । उन्दं सुपां मं गिनना उचित नदीं कदा जां 
सक्ता । ( २५) 





^ [९ 
वताय प्रच्छ 
सेवा-घमे 
[ सधम मँ वुद्धि को स्थिर करके श्रौर स्वधमं पालन के वाह्यन्तर 
नियर्मो--घरतो कम पालन करे श्रात्माभिसुख होकर दृततीय श्रवस्या 
के कन्तैन्य-पूणं करने चाहिर्द; कारण कि जो महत्व के शक्ये भअयुप्य को 
इस श्रवस्था मेँ करने है, वे केवक्ष विया से नदी, बल्कि सच्चख्ियिसे ही 
शो सकते हे । परार्थं करना, समाज की तेवा फरना, परोपकारं जीवन 
व्यतीतं करना; गृहस्थाश्रम में श्रपने सीमित उटुम्ब कौ मेवा करने के 
प्रचात्‌ सेवा का सेतर या कर समाज श्रौर जनता को श्रपना ङुटूम्च मानकर 
उसकी सेवा के क्लिए उद्यत दोना, पसे कर्तव्यो की श्रोरं दंगित 
करके अन्थक्ार सेवा धरम की महत्ता का मान करते है, सेवा के भित्र- 
भिन्न पो का दुशंन छराते है, सेवा-पद्ति का सूचन के हे श्रौर टस 
धकार सेवा करते हृषु मनुप्य का श्राभ्यात्मिक दित किल प्रकार साधित 
होता है, इसका भी दि्दशंन करति हे । यहाँ बह सेवा धमं की प्रस्ता- 
घना कर रे हं । ] 
सेवा-धमं ॥२८॥ 
यदेशीयजलानिरैरवपुरिदिं संधारितं पोषितं । 
यच्छि्ताव्यवहारतो निपुणता बुद्ध; समासादिता ॥ 
यस्माञ्जीवनसाधनानि वसनाऽ्न्रादीनि लब्धानि वा। 
तेषां पत्युपकारिणी सखुमदजाः १ सेवा समाश्नीयताम्‌ ॥ 


भावार्थ जिस देश के जलवायु से इस शरीर का पौष 
ह्या हो, या धारण, जन्म-हृभ्ा हीः "जिस समाज कं शक्तस 


८६ कत्तेन्य-कौमुदी 


या भ्यवदार से बुद्धि में निपुणता आईं श, जिन लीगों से जीवने 
के साधन-- अन्न-वखादिक~-प्रप्न हए दी, उनक उपकार का. 
वदृला चुकाने ॐ लिए, मले मनुष्यों को योग्य प्रकार से उनकी 
सेवा करली चादिए । (२८) 

पिवेचन्‌--महाभारत के शान्तिपवं मे कटा दै कि दुःखादु- 
द्विजते सर्वः सर्वस्व सुखमरापतम्‌ः | श्र्थात्‌-दुःख से सभी 
कोइ चवङ़ति--ज्याक्रुल हते है श्योर युख को सव को 
चाहते दै । जसे दम सुख क किये प्रयत्न करते ह, वेसेदी 
अन्व भी करत दै । इस प्रकार यदि सव अपने-अपने सुख के 
लिये प्रयत्न करे, तो यष एक प्रकार का स्वाथत्राद हुच्ा । जहां 
स्वाथवाह प्रचित हो, बर्हो पराथवाद्‌ या सेवाधम कपे संभव 
हो सक्ता दै ९ बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में यान्नवस्क्य श्नौर उनकी 
स्री मेत्रेयी के संवाद मे, मेत्रेयीके प्रश्नका उत्तर देते हए 
याज्ञवल्क्य कदत द-भमेव्रेयी ! ख्ची को पति, उसके "पतिः पद 
के कारण प्रिय नदी होता, बल्कि श्रपने अत्मा की प्रीतिके 
ल्एिद्ी प्रिय दोता ह । इसी प्रकार माता पिताको पुत्र, पुत्र 
पदःकलिए प्रिय नदी होता, वस्कि अपने स्वाथंकलिएदी 
मात्ता पित्ता उसे प्रेम करत हैँ ॥ “त्रात्मनस्तुकामाय सरव परिय 
भवति?--आलस प्रीत्तिके कारण ही सव चस्तुर्णे हमें भिय दोती 
ह इस प्रश्मर जहा पराधसाधना प्रकट होती हेः व भीः 
विद्धान्‌ लोग स्वाथं का घटित करतेद। श्दोन्सः नामक एक 
च््रेज विद्वान्‌ भी प्रत्येक काम. मचुष्यकानिकटकायाद्रका 
स्वाथं प्रतिपादित करता है । भि० छ्यम श्रपने एक निवन्ध' 
01 06 वाष्णक्ष 0 16801685 9 प्पापाकण पूपि 
म कदत द्‌ कि-- एप इक एप 9 तणः8 66069 9 
18 108 2180 2. 5]60068 ० 5611076 २७६, 411 78 
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86110९6, एः काव्ला #6 10९6्त्‌ 0] 0609186 
0९ 816 एृ०ण8, = एएप्ाः धात्‌ {07 % [6 16280. 
410 ए0पाः 60 प &0६९९8§ ९० 0णङ 80 7 ४8 16 
198 2 007760गा स इणः रधा = इसका तासपये यह 
हैकरि छुदरती प्रेम के वशीभूत होकर कोई प्रेम नदीं करता, 
बल्कि शआ्त्मप्रीत्यथं ही करता है) तुम अपने बं को, मित्रों 
को यादेश को चाहते हो, इसका कारण यह दहै कि ठुम अपने 
को, पने आत्मा को चाहते हो । ओर इस प्रकार स्वां के किए 
ही तुम्हारा प्रेम का संबंध दै] इष सिद्धान्त का प्रतिपादन ऋरने 
करने वाले तो यह तक फते है कि तुम किसी दुःखित व्यक्ति 
को दुःख से सुक्त करते हो, या उसे धन देते हो, या अपने तन 
से उका दुःख काटते हो, इसमे भी तुम्हारा स्वाथं दै । तुम एकं 
मचुष्य को दुखी देख कर दुखित हो जति हो ओर तुम्हारा हृदय 
जलने लगता दै। हृद्य के इस दाहको दूर करने के स्वाथ से 
तुम दुखित व्यक्ति की हर प्रकार सहायता करते दो नौर अपना 
स्वाथे साधते हयो । इस प्रकार दयोव्स, छ्च.म श्रादि विदान्‌ सेवा- 
ध्म से भी स्वाथ देखते है । बेदांती लोग शस्व, का अधं श्रात्मा 
करते है, शौर आध्यात्मिक इष्टि से अपने एक आत्मा मे सवं 
भूतो का शौर स्वैमूतों मे अपने चास्मा का समावेश कर क 
शार्थं ज्नौर परार्थं के दवैतभाय का नाश कर द्विखाते श्रोर कते 
है परोपकार यदि स्वार्थं हो, तो भी सारे जगत्‌ ॐ मरत्येक परमाणु 
का हित सम्बन्ध उसके साथ हे । स्वाथे शब्द्‌ का इतना सुक्य अथ्‌ 
करना सुयुक्तिक मले ही हो, परन्तु उससे समाज को उसक तमार 
का दर्शन नदीं कराया जा सकता । जो अपनं च्रात्मा म सभूता 
नोर सर्वभूतो मे पते को देता दा, धुषैव कुटसवकू" ॐ वत्व 
कों हस्तामलकवत्‌ देखने वाला या अनुम करने वाला हो, उसे 
तो परार्थया षरोपक्रार करने ॐ उपदेश कौ भी आवश्यकता, 


घय कत्तञ्य-कौमुरी 


नदीं रहती । चस फे ज्ञान च्ल इतने खुले हए होते हं किं बह 
स्थतः ही उपदेष्टा होकर लोगो को कल्याण के मागं धर चलने 
के लिए समथ होता दै । यहाँ अन्थकार ठतीय च्रवस्था मे विरते 
सनुप्य को उसका कतव्य सममत दै श्रौर कहते दँ कि 
मनुष्य को जगत्‌ का ऋण चुका करर ऋणमृक्तं बनना चादिष । 
जिसदेशके जलवायु सं मनुप्यके देदकापोपणहुच्रादो, 
जिस समाज के शिक्त या व्यवहार से बुद्धिका विकार श्रा 
हो श्नौरभिनके पास स निर्वाह के साधन प्राघ्र हए ह्यं, उनका 
ऋण मनुष्य को किस प्रकार चकाना चादिषए ! अन्धकार कते है 


[+ 


फि तेपां ्रत्यपकारिणा सेवा समाश्रीयताम्‌ः श्रत्‌ उन उपकार 
करते वालों क प्रति प्रत्युपकार क्प से सेवा करनी चाहिष्‌। 


^ ^ 


इसा लए क्याद्‌ 


घनानि जीवितं चैव, पराशरं प्राच उत्खसेत्‌ । 
तक्चिमित्तो चरः त्यागो, चिनाशो नियते सति ॥ 


श्रधात्‌-वुद्धिमान्‌ व्यक्तिको पराथं कं लिए धन-जन.का 
इत्सगं करना चाहिए । विनाशा काल कं शआ्राजाने सपवी 
पराथ के लिए उनका त्याग करना उपयुक्त ह । पराथ या सेवा 
धमे को नीति मेंस्थानप्राप्र ह्याह । इसक्रा कारण यददहैकरि 
केवल अपन स्वार्थं से प्रेरित दोकर मनुष्य यदि परहितका 
बिचार नहीं करत, तो व अपना ऋण न चुकाने क कारण अन्त 
दिका्तियां होजान को स्थितिमं श्रा जतिह | जिसदेशक 
मनुष्य एसी स्वार्थं वृत्ति स प्रेरित दाकर अपने सम्वन्धियों का, 
समाजश्ञाया देशका दहित कर्नमें तत्पर नष्टं रहते, वे विनि 
के निकट .पर्हुच जति ह, इसका कारण यह दहं कि वे श्रपना 
कुदरती ण न चुका सकने के क।र्ण दिवालिया बन जाने कौ 
सीसा पर द्योते द! परार्थं साधना नीतिमें स्थान पाई दै रार 


* प्रस्युपकार वृत्ति की उ्यापकता ८६ 


-जन-समाज को क्त्य में तत्पर करने फे जिए यह स्थान 
उचित दी दिया गया है । (र्ट) 

[` परार्थवृत्ति जगत्‌ मे सव शरोर किल प्रकार व्याप रही है श्रौर 
उसमे चिनियम शवसर के श्नुसार जगत्‌ के सव जीरो का काम कि 
प्रकार चलता है, वह नीचे लिखे शछोक मे उदाहरण के हारा प्रद्ित 
किया गया हे ) 


परत्युपकार वृत्ति की व्यापफता ॥२६॥ 
वन्तः पोषणएकारकाय ददति स्वायं सुपक्वं एलं । 
जगध्वा शुष्कतृणानि इग्धममलं गाचोऽपयन्त्यन्वहम्‌॥ 
र वानोऽप्युपकारकस्य निलयं नो विस्मरन्ति क्षणं । 
इहन्यात्पत्युपकारसिद्धनिथमं धीमान्मजुष्यः कथस्‌ ॥ 


भावार्थं दृत, पोप करनेवाले क्रो पके हुए स्वादिष्ट फल 
देते है । गाये सूखा घास खाकर प्रतिदिन निमंल दूष देती ह| 
कुत्ते भी उपकारी समुप्य का घर एक चण्‌ के लिएमभी नही 
मूलते । श्र्थात्त--उसके घर का रक्षण करते ई । इस प्रकार जच 
चराचर जीवो मे मी प्रयुपक्रार छृत्ति देखी जाती है, तो क्या 
युद्धिमान्‌ मलुप्य प्रस्युपकार के व्यापक नियम का संग करेगा ! 
कभी नदीं । (२६ ) 

विवेचन-- अपने पर उपकार करने वाले के प्रति उपकार 
करना, प्रतयुपक्रोर वृत्ति कदलाती है । कुद ल्लोग हसे परोपकार 
कहते हैः वास्तव मे इत मप्रस्युपकार कहना ह। अवक 
उपभुक्तं है। फंल की ` चाशा के विना उपकार करने का नाम 
परोपकार है ।.परन्तु इस प्रकार का निष्काम उपकार करन की 
रिक्ता, समाज मे तमी फौलती दै,. लव क्रि -लोगों को यहं भली 
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ँति विवेक करा दिया जायक्ठि इस परोपकार मं वस्तुतः 
अपना ऋण च॒क्ने के समान गत्युपकार. समाव्िष्टदं। कोड्‌ 
किक्तीकर प्रति च्पकार करताडढ, ता मी उस उपकार करनं वाल 
का वदी समकना चादिये किं वह्‌ स्वतः भत्युपकरार दी कर रहा 
दे, अथात्‌ अपना छण दाकर रद्वा । वह्‌ ऋण श्पनी 
च्ष्टिकू समीपम दात हए भीः प्रकृति दरार सापा हा कत्तव्य 
ही प्रव्यक्त सनप्य का छण ह्‌ । यह्‌ सममकर दीं उसे वह्‌ ऋण 
चचृक्ाना उादिये ! इसी प्रक्रार प्रत्य उपक्रार का बदला चुकान 
चाला, दर सरे क प्रति उपक्रार करम व्राला भी प्रत्युपकार क द्वारां ` 
यादी चदा करता द्रं! इस प्रकार का म्न्युपकार संसारका 
भ्ये पदार्थं छोर प्राणी करवा ड, इसी स संसार का त्यवहार 
भली माति चलता हं! यह्‌ प्रद्युपकार्‌वृत्ति कितनी व्यापक 
इ--म्रत्यकत वस्तु चा म्राणी मं श्यना छण चक्राच कां खचाल 
कितना वललवान ह, इस वत्ता हृए अन्थक्रार कदत द किचरृच्त 
अपना पप करने बलिका पके फल दंत दे, गोपं अपना 
रक्षण करन वाले करो दृध देती ह, आर कुन्तं भी अपन पालक 
केष्ररकीरक्ताकरतद! अव इसी प्रकार दुख्ररी आर विचार 
कर; ता अपच क्र फलन ठन बाह्न ब्रन का ल्लाच पचा प्िलात 
अर ढ्‌ उलत ह; दथ देच चाल्ि यचा क्वास्ति चाद 
खिल्लान द, रीर घरक रक्ता करन ताले कत्ता का राटी चखिलातं 
द्‌ इस रकार जानवर आर्‌ मनुप्य प्ररस्पर एक दृसर क प्रति 
अ्रल्युपकार्‌ करत द्‌ 1 

शह्धा- काट छरत्ता द्रमारे घरकी रक्ता न क्रवाद्ट,ताभी 
दम उन राटी खिलार्चे, तो क्या वदं मी प्रलयुपकरार कद्लायगा ! 

समाधान! प्रकृति ने एक दी छन्त के थति दी नही, 
वन्कि छन्त की समस्त जाति ॐ प्रति; वल्कि स्मस्त जानवें 
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फे रति तुम्हारा कत्तज्य निश्चित कर रखा दै । उस कत्तव्य का 
पालन करते हए तुम अपना ऋण चुकाते ह । त्ते की जाति 
का; वर्क समस्त जानवरों का तुम पर जो उपकार दै, उसके 
वदले म मनुष्य जाति को भी ्रसयुपकार करना उचित दै । इस 
ऋश॒कोन चुकाकरकं जीना कादं जीना, नदीं है । अद्युपकार 
करते हए जीना ही सच्चा जीना द्‌ । कटा है कि- 
श्रात्मार्थं जोवलोकेऽस्मिन्को न अवति मानवः । 
परं परोपकारार्थं यो जीवत्ति स जीव.त॥ 
श्रधात्‌-आत्मार्थं इस संसार से कौन-सा मनुष्य नदीं 
जीता; पर परोपकाराथं जीने बाला मनुष्य ही सक्च जिया ह्या 
कहलाता ह । (रट) 
| "परोपकाराय फलन्ति चराः” ॥ बुक का परां जीवन श्रोर उसकी 
भदयुपकार वृत्ति कैसे श्राद्शं है, यह वतनेके लिए नीचेकेदोष्छोकोमे 
्न्थकार ने श्रन्योक्ति का श्रनुसर्ण किया है । | 
वृत्त का पराथं जीवन ।३०।३१॥ 
त्वं सर्वाचयवै्गद हरसि भो ! निष्पाय भमैषज्यकं । 
पचै; पोषयसे खदा पशुयणान्‌ हुर्भिक्तकाले नरान्‌ ॥ 
१ न्प ड ( 
युज्यन्ते ऊुखमानि ते प्रतिदिनं सत्कारपूजाविधी । 
काष्ठं ते कुषिनौगृदाद्पचने त्वग्‌. युल्यते वस्कले ॥ 
` चष्ट्यादयैरपकारिणएामपि फल मिष्ट ददासि हुतं । 
पान्थानां तु पथः शरभं हरसि वा त्वं छायया शीतया ॥ 
इष्ट्याकषेकवायुशुद्धिजन कः; शीताऽऽत्तपदिः सहः । 
केनेदं तव शिदिति तरुवर ? प्राच्यं परार्थं रतम्‌ ॥ 
। युग्मम्‌ ॥ 


६२ कत्तव्य-कौमुदी' 


मावार्थ- हे रवर ! दू पत्र, मूल, छाल श्ादि च्रपते सरि 
वयचो से श्नौषधरूप से मनुष्यो के रोगों काः हरण करता है, 
दर्भिक्त जैसे समय में मन्यो मौर पशुश्मों का श्रपने पत्तांसे 
पोषण करता दे, तेरे एल मनष्यों का सत्कार करने श्रौर पूजा- 
विधिम नित्य काम श्राति ह; तरी लकडियों खेतीकेकाममें 
नौका वनति मे, घरों का निर्माण करने मे श्चरौर रसोई पकाने 
मं काम आती ह; तेर दाल वल्कल-चीर वनने में काम श्राती ` 
दे, जो मनुष्य डंडे शौर पत्थरों स तग श्पकार करते है, चन्द 
भी तू मीठे फल देता दै तेरी शोतल छाया सं मुसाष्ठिरोंकी 
थकावटदूरदाती है, त्‌ वृष्टि काश्याकपण करता, वरय करो 
शुद्ध नाता है, शीत ताप सहन करके मी जनसमाज पर इतना 
उपक्रार करता हु, यहं परमार्थं त्रत तुके किसने सिखाया ? 
(३०-२६) 

पिवचन-इस अन्याक्तिके हारा वृक्तकी उपयोगिता का 
सूचन करके उसके परार्थं जीवन का च्रामास कराया गया इं । 
वृत्त क पत्ते, जड़, ल, लक्यां, फल-फूल आर उस्म से 
करता हा रस - गोद, लाख शादि सव छुं मनुष्णां न्रोर 
इतर प्राणियों के उपयोग में राता ३ । कहा हे फि-- 

श्रहोपपांवरंजन्म, सर्वप्रारयुपजीवनम्‌ । 
धन्या महीरुहा येभ्यो, निराशा यान्ति नार्थिनः ॥ 

श्रथात्‌-वृक्त सभी प्राणियों क जीवन-निवादि केलिए 
उपयोगी दाता ह । शरोर श्ाशा करक उसके पास जाने बाला 
को मी प्राणी .निरश नदीं होता । परन्तु उसकी इस उपयो- - 
गित्ता क अतिरिक्त उसका परार्थ-जीवम का त्रत कितना कठोर ` 
ह! उसे पत्थर मारने वाले, उसक्रा अपकार करनेवलकाभी 
चद्‌ फल देकर उसके प्रति उपकार ही करता हे । श्पने परार्थं 


सतवस्तुश्रों का अस्तित्व परोपकार फेलिएहीषहै ६३ 


जीवन की पूति के लिए चह शीत या उष्ण काल मे शीत ऋौर 
ताप सहकर तपस्या करता ह श्रर जीवन भर परार्थं ही करता 
रहता हे । जो मनुष्य सच्ची प्त्युपकार इत्ति बले दहै, वे श्रपने 
श्रपकार क्ते घलि की या उपकार करने मे होने बालो कटि- 
नाञ्च या तपस्या की परवा किये विना ही प्रत्युपकार करते 
रहते दै । स््रर्थोयस्य पराथ एत्र स पुमानेकः सतामग्रणीः 
त्रथोत्‌--परार्थं ही जिसका स्वार्थं है, देखा मनुष्य ही स्पुरपो 
मे सदा श्प्रणौ कहलाता है । वृत्त का ्ार्थ॑ही परार्थ है शरोर 
इससे उसे धन्यवाद देते हुए प्रन्थकार पृषते हँ कि हे वृक ! 
रेसा परार्थं ब्रत तून करिमसे सीखा ह १ (२०-३१) 

[ श्रव प्रति के विभूति स्वरूप सूर्यादि को परोपकारिता का वर्णन 
किया जात्ता है! | 


सत्वस्तुभ्रों का अस्तित्व परोपकार क लिए दी ई ।३२॥ 
सुयो भ्राम्यति नाशनाय तमसो लोकोपकाराय च । 
मेघो वर्ष॑ति वाति वायुरमलः कालादिमर्यांदितः ॥ 
नयो भूमितले वहन्ति नितरां नृणां हरन्त्यो मलं । 
सद्धावोदवनं पराथेघवनौ प्रायेण दिज्ञायते ॥ 


भवार्थं तथा विदेचन--च्न्धकार का नाश करने चौर 
ल्लोभ ५५ [4 (4 ४ श फर भ अ क ष्‌ सूर्य 

गोगो को गरमी पुचाकर्‌ जीवन्‌ निर्वाह कराने के लिए सू 
परिभ्रमण करता है, चां दोती दै निमलवायु मू कौ मयाद्‌ 
के अनसार चलती हे, मनुष्यों कं सलक दूर करन वल नदियां 

५ ॐ श यहं भष 
प्रभ्वी के पट पर सर्वदा वहती है,--यद्‌ सन दंलतं हएष्थ्वी प्र 
च्रच्छी वस्तुशोकरा ्रस्ित्व बहुत करकं पर।पक्रार क लिर्दी 
दै होता है तो भरकरृति की अङ कस्तु कौ वातत 
है, यह्‌ मकट शता दै! यह ता 


€ 


4) । कत्तत्य-कोमुदौ 


क म, 


ह, परन्तु चेतन मद्यो मे भी सद्‌ वस्त रूपी सजन होति ह 

च्रीर सूर्य, षां ऋतु आादि कौ तुलना मे सञ्जनों का श्रस्तितं 

सी परोपकाराथं ही प्रतीत दोता दे । सुमापित्तकार ता यहा तक 
हता द कि- 


रचिश्चन्द्रौ घना चत्ता, नदी गावषचं सज्जनाः । 
घते परोपक्षाराय, युगे दैवेन निर्मिताः॥ 


शर्थात्‌- सुय, चन्द्र, वर्पा, वृन्त, नदियों, ग्रो तथा इसी 
ग्रकार सज्जनो को विधि ने इस कालल मे परापकार केिएदही 
निर्माण किया ह । इस उपमान से सममा जा सकताद्ैकिनजो 
स्थान इस जगत्‌ मे सूर्य, चन्द्र, आदि दैवी वरस्तुश्रों का है, वही 
वेसा ही मद्व-पूणं स्थान सजनो का है, सच्जनों पर जगत्‌ के 
सभी प्राणियों का उपकार करन का भार रहता दहै--उपकार के 
लिये पन! सारा जीवन खपा डालने का भार रहता ह! यदी 
तो केवल जीवन की दृतीय श्रवस्या को ही परोपकार--ग्रयुः 
पकार- सेवा र्म मे अर्पित करने कादेतु ह । इस श्वरथा्मे 
भी जो इतनी सुजनत्त न ला सके, उन पर कटाक् करत हृए 
कहा गया दै 


तृणंचादवरमन्ये, नरसादयुपकारिणः। 
धासो भूत्वा पशत्पाति, भीरून्पाति रणाङ्रे ॥ 


श्रश्त्‌-केवल श्नुपकारी मतुष्य से तो एक तृण- 
तिनक्रा भी च्रच्छा दह्‌! कारण कि वह्‌ बेचारा घास कदलाकर भी 
पश्यता कां रक्ता करता द अरर समरागण में भीरुजनों की रक्ता 
भा करता द -तात्पय यह्‌ कि रर्क्तेत्र मे भीरु वास्तव मं घास 
खाते कहलाते दै, यद्‌ इस तिनका कदलाने वाले षास का ही 
उपकार द । (३२) 


प्राणियों में मी परोपकार वृत्ति ६५ 
[जानवर मँ मी नैसरभिक परोपकार वृत्ति होती है. रव इसके 
उदाहरण दिये जा रहे है ! | 


प्राणियों मेँ मी परोपकारघृत्ति ॥ ३३ ॥ 
कौशेयं रचयन्ति सुदमक्रुषयो नक्त दिवं चत्नदः | 
स्वादिष्ठं मधुमक्तिका भष्ुजर  संचित्वते सन्ततस्‌। 


सक्ता बिभ्रति शक्तयोऽपि जठरे कस्तूरिकां सन्श्रगः । 
रएतेषामस्धारिफामपि जवलकोपकाराथकम्‌ ॥ 


भावाथ -काशकफ-रेशम क कीडं राते दिन प्रयतत करक 
रेशम तैयार करते दे, मधुमक्खियां सतत उद्याग करक स्वादिष्ट 
मधुकरा संचय करती ह, शुक्तिया-सीपियां च्रपन पटम माती 
धारण करती है, कस्तूरी खग कस्तूरी उत्पन्न करते टै -इन सव 
प्राणियों का जीवन क्या स्वार्थ कल्िए द! नदीं केवल लागा 
के उपकार के ही लिए । (३३) 


विवेचन--इस श्लोक मे परापकार करनं वालं प्रार्य क 
जो उदाहरण दिये गये ह, उनमे प्रत्येक प्राणा परपकार कस्त 
हुए श्चप्रते जीवन की वति इता हं । रेशम क कड्‌, र्म का 
कोश वनात है श्नौर जव उन्हं गर्म पानी म डालकर उनक 
-जीवन की आहुति दी जाती हे, तभी काश कां रशमं उपया 
मे च्चा सकता है । मधु मक्खियां दिन रात पर्रम करक मदु 
का संचय करती है, इसका उन्हे कोड लाभ नद्य _ दता, पर 
मनुष्य उस मधु को लेकर उसं खानं कं उपयाग म लतंहं। 
यह भी भक्खियों का परोपकार है । जव मधु निक्राला जति दय 
तव नेक मन्यो का संहार होता € अनक -मक्खिथा 
मूर्छित दो जाती दै ओर अनेक उक्र भाग जात है। 


६६ कन्तज्य-कौमु्ी 


[*ब न 


सीपियों के पेर मे मोती उत्पन्न होते दै, परन्तु जव उसे चीरकर 
उसमे के प्रणी को सार दिया जाता ह्‌, तभी मचुष्य का साती 
मरार दाता इ । अतएव, लोगों क लिए रत्न पंदा करने बली 
मद्धली का परापक्रार भी उसक जीवन की वलि दनेपर दी सिद्ध 
दाता द । कस्तूरी मृग की नाभि मे कस्तूरी हती हं श्रोर उस 
लोगों ऊ पयोग सें अने से पे ही मृग कों अपरे जीवन की 
वलि देनी पडती द । मृग का मार चिना कस्तूरी ्रा्रद्ीनदीहा 
सकती । एसे कृमि, पञ प्राणी पररोपक्रार करत-करनं मृत्यु क 
छीन द्यो जते हे] इन दृष्टन्तं मे जिय गवे प्राणियों के जीवन 
मे अनक दुसरे दृष्टिषिन्दु मी हं । उदादर्ण क लि मधुमक्ि्यों 
च्यम की मृत्ति ख्यसे प्र्ण॑सा श्रौर सुद मधु का सेवन 
नदी कर्ती; पर सधु को लन वाल्ल पर काटन के लि्‌ हमल्ल 
करती दे, इसलिए इप्यां से भर हृदं लोभी संग्राहक बृत्तिके 
कारण उनकी निन्दा की जात्तीदं! कस्तूरी मृगका प्राण लेन 
बाल्ञ पारथी उ संगीत से लुभाक्रर जाल मे फला लेत श्रर मार 
डालत ठै; इसलिए कान कौ कामेन्द्रिय द्वाया उसकी पराचा 
के दष्टन्तसे इन्द्रिय निगद क वोध मी कराया जातादै। 
पलनतु, मरत्यक प्राणा के जोन की अनेक भिच्न-सिन्न दिशतां 
होती द चोर चनक्र भिन्न भिन्न दृष्टिकोण द है, इसलिए यदू 
ग्रन्थकार ने दन्य वष्ठिकेणों को गौण रख करर केवल उनके 
जीवन की परोपकारिता का प्रधान स्वरूप दिया ह । रेमे मराखियों 
के मारं जीवन परापच्नरिता मे वीते दै, चौर सृद्यु मी परोपकार 
कक्लिग द्वी होती द) चोर मन॒ण्यको तो चि्यार्थी अचस्थाच्रौर 
गृहस्थाश्रम स आधा जीवन विताने प्र तीसरी अवस्था मं 
पराथ-नीवन व्यतीत करन कं लिए विद्यन्‌ टन्‌ आर्‌ श्राखकार कते ' 
हं ! इतना सवा-घसं का पालन न करके भी. जा. . नच्य केवल्ल 
„५. परापकारङन्य्‌ जीवन विताते ह, ओर -सुद्धी बाँध कर्‌ श्रय यौर 


| # 


सेवाधम मे प्रवेश करनेके द्वार ६७ 


खाक्ती हाथ गये' के समान जीवन पूरा के दः उनके लिए 
उचितः दी कहा गया है कि--रोपकार शन्यस्य धिङ्‌ मनुष्यस्य 
, जविनमू* ्रथात्‌-परोपकासशून्य मनुष्य को पक्र है } (द) 
[ इस अकारं सेवा धम कौ महत्ता शरोर श्वावश्यकता का पणन रने 


के पश्चात्‌ अन्थकरार दष धमं म भवे कले दव का निदेशेन 
करते हे । ] 


` सेषा धमं मे प्रवेश फे रै दवार ॥३४। 


सेवाधर्भपुरवेशकरणे द्वाराणि चत्वारि वै । 
मैनी सर्वजन केनचिदपि दंतेशस्तदायं तरत्‌ ॥ 
मोदोऽन्यस्य डुखेन यस्तदपरं दवारं तृतीयं दया। 
हुःखाऽऽप्तेषु चतुैश्रकलुषे योपेदणाऽऽ्रीयते ॥ 


मावार्भ- सेवा धर्म हषी सगर मे अवेश करने के चार द्वार 
ह, किसी के साय क्तेश-फगढा फलाद्‌ न करके सवते मेन 
रखना प्रथम दवार दै, दूसरे को खी देखकर खुश दोना दसरा 
द्र है, दुखी जीवों पर दा रखना तौरा र है, चौर पापी 
प्ाशि्यो पर भी द्वेप न रखकर उनकी उपेता करना, प्रथात्‌- 
सममा स भी न समके) तो उनसे तटस्थ रहना चौथा 
द्रारदै। (३४) | | 

विरचना परमगहनो योगिनामप्यगम्य" प्रथत्‌- 
सेवा धर्म परमगहन चौर योमीजनों के लिए मी अगम्य ह 1 
देते परम गहत धर्म मे, जो योगी नी ह रेमे मनुष्या क भरन 
कलले"का मागे सुगम्य कँ से हो सकता दै ! थापि अभ्यास 
जर्‌ ्रायास के द्वारा, प्रत्येक कायं , सिद्ध दो सक है सेत 
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म कर्त॑न्य-कोँमुदी 


धर्यं भी एक अरक्रार का परम योगद! उस्तकरे विषयमे चाध्या- 
त्िक शाख ईह, ओर शाख्लमं वताय हृष द्वार सं होकर जानं 
वाल दाय योग साध्यो जानां | जनताकी श्रनौर जगन्‌ के 
प्रत्येक जीव की सेवा करना भले दी स्थृन्न कायं दोः परन्तु सवा 
युद्धि से जव तक्र अन्तर्य नदीं रग जाता, तेव तक्र यद 
स्थूल सेवा-कायं करन मं मी मनुष्य प्रवृत्त दी नर्घ द्राता। 
हसे ध्म मे तो सवाधमं को प्रसु-प्रा्चि का मार्गम कदा 
गया दे 1 एकर जगद्‌ लिखा गया द्‌ के--10€ 95160 > £ 189४ 
06, "पठ्म फथङ स8इ 218 70676 2" 6 ऽत्‌, 
पुण¶6€ 816 88 छवा ए ए9.ए8 28 {1676 278 21015 171 
€ ए्णए्थ88, एणः 06 068६ 97 51011886 15 इध प्९६. 
च्र्थाच्‌--उन्हान एक महात्मा स प्रच कियाकिप्रमु-प्राप्नि 

क्र लिए कितने मागं दर {१ उसन उत्तर दिया करि जगत्‌ में जितने 
अरु ठं उत्तन माग हं; परन्तु 'सवाः दी सव स्ष उक्तस ओर 
संप्र मायं इ !-इस पर से समा जासकताद्‌ कि सेवा 
करने वाला सनक, सेवा कं शआ्माध्यास्मिक गुण सेदीनदादी 
नदीं सकता, चोर यदि द्य भी, तो वह स्वाः सेवक नही दो 
सकता । सेवाधर्म ग्रहण करने बले का न्तरं सवामी 
लीन दागया- सेवा का दी खप्र देखन वाल्ला च्चौर निष्काम वृत्ति 
स, स्वार्थं पर दृष्टिपात मी न करके, केवल पराथवरृत्ति से स्वमाव्र 
मरित होकर सेवा मागं पर जने वाल्ला दोना चाहवे । सवा 
घमं खूपी नगर में वेश करन के ये चार मार्गं दी श्ना मे वत- 
लाये गय दै चौर अन्थकार्‌ ते इस रोक मेँ उनका नाम निर्देश 
कियाद! ये चार द्वार भिन्न-मिन्र दिना मनर, स्कीं 
दिश्ामे 1 ओर चासेंमे दोकर जन वालादी सेवा धर्म 
ूपानगरमं जासकता इवं चार द्वार कन-खदं१(१) 
मैनी-1,0१७ ६०75 60९16, (र्‌) असाद-10 © {०8743 
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8पफुभ018) (र) द्वा-कर्रा--1.0१8 ४08 1००8, 
र (ट) उपेत्ता-माध्वस्थ्व--100106 0106 {०१०१8 ०षएण्भ- 
90. अरथौत्‌-समान जीवों के प्रति मैत्री भाव, अपने स बं 
तथा उच्च गुरं वाले जीवों के प्रति आमोद प्रमोद भाव--उनको 
खी देखकर खुश होने वाली इत्ति, श्रमे से घ्योटे अथवा 
गुणों मे निकृष्ट जीवों के प्रति करुणा भाव श्मौर अपने परति 
विरोध प्रकट करने बालो--श्चु्मों रादि के भरति उपक्ता भाव 
अथवा मध्यस्थ्य भाव इन चार गुणों की भाति क्रनेमेजो 
समर्थं नहीं ह्यते, वे सवा धर्म ग्रहण नदीं कर सकते. या अगर 
करते है तो वेसेवा कदहेतुको पूणं नदीं कर सकते। कोर 
हमारे समान, कोद दम स बडे, कोई छोटे श्रौर कोई मारे 
विरोधी भी होते है । जव तक इन चारो प्रकारके जीवोया 
मनुष्यों के भरति समान मामे रखन क जिए अन्तरे का सुधार 
नहीं किया जाता, तव तक हम सथा किस प्रकार कर सकते 
हैँ ! इस समान भाव की शिक्ञाके ज्िएदही यह्‌ चार द्वार है। 
मयत पूर्वक इस मागं पर्‌ वहने बालता, समान भाव धारण करने 
वाज्ञा बन जाता है श्रौर फिर उसके दाथसे जो सेवा होती हे, 
चह सनी सेवा सिद्ध दोती हे । 

दृष्टान्त--सच्चा नाम का एक माली था । वह श्रौर उसकी 
खी, वू दो गये, पर उनके कोई सन्तान न हुई । जीवन भर 
खाने-खर्च करने के योग्य उनके पास घन था । एकर साल वपां 
अच्छी तरह न हु । देश मे अकाल पड़ गया । सका ने विचारा 
कि अब बह वृद्ध दो गया हे शौर इस धन कौ इतनी आवश्यकता 
नदी हैः इस जिए उसे इस अकाल के समय लोगों के भले मे 
ल्लणा दियां जाय, तो उसके हाथों हुं उपकार हौ जाय ! इस 
विचार से उसने अपने गांवों की दूरी परसू गहरा कश्रा 


१० कर्ठन्य-कौयुदी ` 


वनवा कर, जानने के लिए दौ अर्‌ मतुपो के लिए पौर 
चतवायां त्रौर वह चया उसकीखी राव दििनि वय स्दक्र 
एयिकों शौर जानवर कौ पानी पिलाने लगे । सचाकौन्नी 
च्रपते सामी के विचायं क अनुकूल मत रखती थी; इख क्िए 
वह भी रात दिन पते खामी के पास रहती श्रौर ए से पानी 
सीच कर घडे भरती । सद्धा भी पानी चिता छीर पलीता। 
परन्त जो सेवा बुद्धि सानं थी, वद्‌ च्कीचीमच्छयथा। 
कार ङम या पदहतर पानी पोते ॐ लिएआ्ताःताच्री नाका 
सिन्नोड क्ती, पौमरे से अल्ल उस फनी पिलान कां जाना पड्वा 1 
उनके गाद क कोट पथिक पानी पीत आत्ता चोर सवाकोखी 
चे पले कभी उसका लड़ा करडा हया होता, तो कह पानी 
पिल्लनि क विवि उठी द्वी चद. जर सद्धा शरीके समावको 
जाच कर्‌ खुद वड्‌ प्रेम माव न पानी पिलात्ता 1 उनक यतिकर 
कोड चठ या उद्धरं आता, तौ वी बडी सुश्ामदे कग्ठी चौर 
च्रं स प्रासी पिलारी, जन्तु कोड्‌ प्यासा जानवर चत्ता घोर 
मकरी जच्छ दती, पो पानी पिलाती; नदी तो सदी पिलाती। 
नचा करो श्पनीखीका यद्र समवि श्रच्छान लगता था, पर 
स्त्गड्ा च करने क ख्यात स ठह चष रहता । अर श्प 
सेनो सेदाद्ो सच्ची, बहकर कसाथा) एक वार एक 
म्दार क दन यथं इटं लाट हए निक । ुम्दार न पेंखर पर्‌ 
अक्र गथों को पानी पिलान क्री ड्च्छा प्रक्टकी। चरी तुरन्त 
बो उठी-न्दुप्या क सो पानी पृरः दी नदी पड़ता अर्‌ घ्‌ 
रोर्था को सकर चाग दे ! उ लजा, च्रपते गविमंजा ऊर फनी 
पिलाना । इन्दर न छदा करि गथ वहतत प्याने ह. थोड़ा पानी 
पिला ठगी तमी चद साव तच पर्हचये, वना मर ज्येन} प्रर, 
चीतणएकनमानी। तचार देया आद्‌ अर वदं एनीं पिलान 
चलिर्‌ उठा यनं पानी ज मल्छी- षड तक्र हमें 


|. 4 
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पानी डालना शरु किया कि उसकी खी नेहाथ से मटकी दीन 
ली ओर उससे भला बुरा कहने लगी । सकचा बड़ा दुखी हुमा । 
चद तुरन्त कुए प्र गया शौर पानी खींच कर गधों को पिलाने 
लगा ! गधे बहुत प्यासे थे । पानी खीं चते खीचते बह थक गया, 
पर उसके सेवाभाष ने थकावट की पां न की । पानी पिलाकर 
वह्‌ पौसरे में लौट श्राया चौर जरा आराम करनेकेक्तिएसो 
गया । तुरन्त उसे बुखार दयो श्राया ओौर रात को मरगया। 
दुसरी रोर उसकी क्रोधित खी ने फसी लगाली थी ! उसके 
सन। करने पर भी उसकं स्वामी ने गधों को पानी पिलाया था- 
इससे उस अभिमानी खी को बड़ा क्रोध हो या था चौर इसी 
से उसने यह दुभ्कमं किया था ) सच्चा की स्थूल सेवा श्रौर उसमे 
निदिव सेवा वुद्धि, कि जिसमे मैत्री, प्रमोद, करुणा तथा 
माध्यरथ्य आदि थे श्रौर इसके विपरीत उसकी सी की जवरदस्ती 
ङी सेवा, किं जिसमे सेवा-बुद्धि सेवा भाव तथा उसके उपयुक्त 
श्ंतरंग गुए नहीं थे, उन दोनों का स्वरूप दूसरे दिन प्रातःकाल 
पथिको की समभ मेँ आया ! स्रामाली, गरीव-अमीर, छोटे 
बड़े डोम महतर या ब्राह्मण, गाय या कत्ते सभी प्राणियों के प्रति 
कैसी सेवा भावना रखता था श्मौर उनको पानी पिल्ला कर 
संतुष्ट करता शा । उसकी खी पानी पिलाती थी, फिर भी 
उसक्री सेवा सें कटुता, भानदीनता यादि अवयुख थे । यह्‌ ममी 
लोग जानते ये । परन्तु एक दी कामं करने वाले दोनों जनों की 
सवा के दो भिन्न-मिन्न परिणाम इए देखकर उनका हृदय द्रवीमूत 
हो गया । गोव के लोगों ने इकटुं होकर दोनों का रग्नि संस्कार - 
किया .च्रौर जँ सच्चा का पौसरा था उसी जगह पका चचूतरा 
चला कर 'सच्ामाल्ी का पौसराः के नाम से उसका नाम 
रमर कर दिया । (२३४) 


९ 





0, (५ 
चतुधं वर्च्छिद 
९ मैत्री [8 
सेवाधसं; मेत्री-मावना 

[ पहले बताई हुदर चार भावनाच्नो मे से प्रथम सेशरी-मावना के 
विपय म विवेचन दिया जाता ह । मंत्री स्थापित करने से पूर्वं चेर वुद्धि 
का स्यार करने की श्रावश्यकता दसति हुए, ग्रन्थकार देर कै श्रनर्थो का 
वंन करते दै ¦ | ६ 
(8 
वरर-त्याग ॥ २५ 
वेरं दुःखददानलोद्धवकरं चिन्तालताम्मोधरो । 
धर्भाम्मोजहिमं महा मयखनिः कर्मपवाहाऽऽश्रयः ॥ 
रागद्रषमरीधराथ्रशिष्वर' वि्ेपधंशोत्सवो । 
(~ $ र) [4 (4 
भेत्री सं्रयणा्थघुत्तिप हदश्चेतत्समरलं द्रुतम्‌ ॥ 

भावार्थ-किसी के सी साथ वैर वाधना दुःखरूपी 
दावानल का उत्पन्न करने वाला हं । चिताह्पौलता को सीचने 
के लिए च्रंभोधर-- मेष रूप दे, धर्मरूपी कमल को जलाने के 
लिए दिम के समान दै, महान्‌ भय की खान दै, कर्म के जल- 
परवाह को आ्राश्रय देने बाला दै, राग परूपी पर्व॑त का शिखर है 

विक्तेप कीं सन्तति के लिए उत्सव के समान है, इसलिए 

 मंतरींभावका आशित करनेकेलिए वैर की जड कोदहृदयसं , 
जल्दी उखेड डाल ¦ (३९) 

पिवेचन--विर वँधना' परस्पर वैर धृति घदाने बाते काम 
को फते हैँ । जगत्‌ में वैर बंधने के परिणम-स्वरूप वदे-वदे 


वेर-स्याग १०३ 


शरनं दोने क दृष्टान्त मिलते है रावण ने रामक साय वैर वोधा, 
कौरवो ने पांडा के साथ वेर वोधा श्रौर उसफे क्या परिणाम 
इए ग्रह जगत्‌ जानता है ! दुःख, चिता. त्रास, पाप, रागर्रेष 
श्रोर कुलपरपरागत विक्त का उनमें से जन्म हरा श्रौर 
इससे देरंध जनों कौ दुगति हई ' गोता में कटा है कि-भ्न 
चपि वैरं वैरे केशव व्युपशाम्यति" अर्थातू-पैर से वैर का 
शमन नहीं दता, चल्कि वदता दै। वाल्मीकीय तमाय में 
लिग्बे अनुसार जव्र राण की अन्त्या का समय शमाय. 
तव गमने विभीपण स वट क्रिया करन केलिए सूचनां करते 
हप कदा था--"मररान्तयाति केरा निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌” 
च्र््रात्‌- जत्र रावण मर गया तभी उसक्रा चैर समाप्र श्रा । 
जव तक्र बह जीवित धा. तव तक तो उसकी वैर बुद्धि कायस 
ही श्री, अव उसके मरजानि पः हमारा युद्ध रा प्रयोजन भी पुरा 
हो गया। इस परसे सरमश्वाजा सकतादहैकि चेर कौ अग्नि 
यदि एक यार प्रञ्यक्लित होगद्र श्रौर उसे नय-नये निसित्तों के 
दाय श्राहुतति मिलती गई तो वहन अग्नि जीवन के न्प तक 
सुती ही नहीं । देसे भयानक वैर को प्रन्धकार न दुभ का 
दावानल उत्पन्न करते वाला, चिनाशूपी लता को रखबीचने बल्ला 
मध, धरम रूपी कमल को जलान वाला हिस, भय की खान, 
क्म प्रपात का श्राश्रय, रागद्रेप रूपी पहाड़ का शिखर श्रौर 
विक्नेप कौ संतति को उत्सव की साधिकाके रूप में परिचित 
कराके उचित दी कटा है । जव तक उस वैर बोधने कौ वृत्ति का 
चित्त मे स्थान मिला करेगा, तन तक भित मे सन्व मूर" 
सवं मूतं के प्रति मैत्री धारण करने का चित्तवृत्ति को अवसर 
ही कैसे मिलेगा ? श्रीकृष्ण ने अञ्न से कहा था किनि 
सर्वमूतेषु यः स्र मामति पांडव" अर्थात्‌ पांडव { जो सव 
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जीवों के भ्रति निववैर-वेरगहित दोत्तादं, बही. मुके--प्रु क्र 
र्रर सकरा दै । चस कथन मे भौ नि्वैरवाके द्वारा भेत्री रूपी 
समभथावना.का ही उपदेश हें । त्थी की कदा्नीमे शु न 
कहा दैकरि पतु पते वैरी पर ्रीति करः च्रौर तुमे कोई णक 
गाल पर तमाचा लगाये, तो उसके सामने शरपना दूप्तमा गाल 
मी करै ! जच तक तिर्वेरताकंद्वारा सत्री कौ उफासता तदी 
की लाती, ठव तकृष्वूतुषैव कृटुग्वकमू! की भावना, चा दात्मौपस्य 
भाव सिद्ध नदी दत ! 

शुंका-दमेशा वैर वद्धि से दी चैर नीं वैधवा ! सच्यवादी 
मन॒ण्यां के सत्य वोन या सत्याचरणकरते से भी दजन 
मनुष्य उनके प्रति वेर भाव धारण कर लेते द । °ेस दर्जनों 
वैर कोजोत कर मंत्री साधना कमह स॒क्रतीह्‌? 

समाधानि--मन्थकार मे यदं सत्री भावनाका द्ृदयमं 
स्थापन करने का वोधक्रराते हए कहा हं किवेरकीज्डको 

दयप्र स्र जल्द उखडइ इल्त, अर्‌ इय दजनक््वरन् 

जीतने की विधि भी अन्तनिष्ठित दे । मेत्री की भावना स्र जिस 
मनुष्य काद्य परावर हताद; वद्‌ दुर्जनकचर कामी 
स्न कर जाता दं-इतना उस द्रढय का श्राक्पण दाता ह । 
ऋपि मृनियां के विकसित श्रात्मवल आर समवृत्ति के अाकपरस 
भे सिद-व्यात्र जसं हिखक पश्यु भी श्चपनी दुता को मूल जति 
, कवलत यदी श्रावश्यक्रता ह्‌ कि मंत्री भावनाद्रदयमें जड़ी 
दोनी चाटिये चे । यल वाणीरमे द्यी न होनी चांदधये । दृदयं 
का सदुगुण दमेशा ही दुगख पर विजय प्राप करता हे । श्वम्म्‌- 
पद्‌" नामक वोदमन्थ मे भी कट्‌ दै-- 

शरकोधेन जिते क्रोधं च्रसाधधं सारता लिन । 

लिने कदर्यं दानिन सखच्चेनालीकनवार्दिनम्‌.+ 


1, ^ ¢ “ 


2 
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वैरत्याग ॥ 4 {- 4 


थात्‌ -दूसरे के कोथ को श्यपने शक्रो से--समता 
से, दुष्टजन को श्रपनी साधुता से, कंजूस को दान से चौर 
श्रसत्य.को सत्य से जीतना चाहिये । वस्तुतः दजन के बैर को 
भी नि्वेरता से-मेत्री-मावना से जीता जा सकता है । , 
दृष्टान्त-सिंहघोप श्वर अश्वघोष नामकं दो राजाये। 
सिंहघोष ने श्रश्घोष राजा पर चदा करके उसका राज्य जीत 
लिया रौर श्रश्वषोप ,को के्‌ कर लिया । अश्घोप का पुत्र 
सेहिताश्च उस समय प्रवास मं गया था। श्रश्वषोष को कद 
करने से उसकी प्रजा ते सिंहयोप के प्रति विक्लव खडा किया 
इसलिए सिहधोप ने श्रश्वधोप को शूली पर चदाने का निश्चय 
किया। जिस समय श्रश्वघोप को शूली के समीपले गये, उस समथ 
रोहितश्च प्रवाससे लौट अया श्रौर वेप बदलकर शूली के 
निकट पर्हुचा । पिता ने पुत्र को पहचान किया । प्रकट 
रूप से.तो वह उसके त्ता वातचीत नहीं कर सकता थ, क्यो- 
करि एेसा करने से राहिताश्च पहचाना जात्ता, पकड़ लिया जाता 
श्नौर मार डाला जाता १ इसलिए श्रश्वधोप ने शूली पर चदृते 
समय जन-समूह को सम्बोधन करफे वाग्‌- विदग्धता पूवक पुत्र 
को सममाया कि-- धर को बदाना न चाहिये । पिता की यह 
शिक्ञा मानकर रोदिताश्च चला गया श्रौर श्रश्रषोपको शूली 
पर चदाकर मार डला गय। । रो्दिताश्च जंगल मं मटकने 
लगा । उसे शांति नदीं भिली । पिता को शूली पर चाकर मार 
डालने याने सिहघोप को किसी प्रकार मारं विना शाति 
मिल भी न सकती थी । रोहिताश्च विधयाकलाश्चां मे निपुण था । 
उसने अव संगीतज्ञ का वेप धारण किया । सिहवाष कां रालः 
सभा में जाकर उसने शचपनी संगीत विद्यास राजा को खुशं 
करलिद्रा श्मौर वड़े दुर देश के संगीत विशार्दक् रूपम 
अपना परिचय दिया । सिहधोप ने उसे श्पनी राजकुमारी कों 
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संगीत की शिक्ता देने के क्तिए नियत क्रिय।। अपनी विया, 
चातुर, विनय, सरलता, सल्नता च्रादि गुणों के कारण एकाध 
ही वेप मं वह राजा का प्रिय पात्र दा गया रीर राजकुमारी का 
संगीत की शिक्ता देन के उपरान्त राजाक निजी मन््रीका 
काम मी करने ज्तगा | एक वार सिषटवोप शिकार को जान लगा, 
ता रोदिताश्च काभी साथललिया। एकमरग के पी पकर 
राजा शमर रोदिताश्च बहुत दूर निकल गये ग्रौर शिकारी मंडल 
परीष्ट रद गया ! रोदिताश्र के कने से विश्राम करने फे लिए 
राजा गक वृक्ते के नीचे उतर पड़ा । रोहिताश्र ने घोड़े के जीन 
को उठाकर विद्या दिया त्रोर रजा सोदिताश्च की गोद मंसिर 
रखकरसा गया) थोड़ी देर मे उसे नीद ्ागडई। राजाकफो 
यमलाक पर्टुचाने का यद्‌ अच्छ। अवसर दखकर रादिताश ने 
म्यान मे से तलवार निकाली श्रौर राजासि सिर के नीच कयदे 
का मिश्दाना ज्लगाकर बह उस मारने के लिट तैथार दोगया। 
क्षण भर वद सक गया, इसी ससय इसे पिता के मरते समय 
का कह वचन याद्‌ श्रागया-धेर को वहाना न चाद्धिय ।' यह 
विचार रात ही उसने तुरन्त तलवार का स्यान मे कर लिया । 
परन्तु उसी समय राजा की नीद सुल ग ओर उसने उसे तत्त 
चार स्यान मं करते दख लिया } राजा ते रोहिताश्र स तलवार 
निकालन का कारण पृष्ठा ' रोटिताश्च ने गदुगद्‌ कंट स श्रपना 
श्रपराध स्वीकार कर लिया, अपना रसती परिचय दिया आर 
वताया कि फोँसी पर चदते समय उसे पिता ने कयां उपदेश 
दिया था । सिहबोप रहिताश्च कौ सुजनता स विजित हागया | 
इसन माचा किदस समय श्रवश्यदही रोहिताश्व अपना वेर 
चुक। सकता था, परन्तु पिता कौ शिक्ता को मानकरः उसने मेरे 
समान शनं क! मी जीवनदान दिया, श्रोफ ! वह्‌ केसा सजन 
हे? शरीर मैने उसके पिता को शूली चदान की आज्ञा, त्वमी 
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उसने प्रपने पुष को वैर न बहाने का उपदेश किया, वद्‌ कितना 
सद्गुणी राजा था १ इससे सिंहधोष को वडा पञ्चात्ताप हृश्रा 
ओर अपने पाप के प्रायञित्त-स्वरूप उसने रोहिताश्व को उसके 
पिता का राज्य ्लौटा दिया ओौर ्रपनी कन्या का विवाह भी 
उसकं साथ कर दिया । निर्वेरता से श्च को भी जीतता जा सकता 
2, इस रृषटान्त सं यह्‌ भली भाति मालूम दहो जाता ह 1 ( ३५) 

[ हदय से वैरभाव का नाश करने के वाद्‌ सैन्रीसाचना को चिकित 
करने चाले दूसरे सोपान को दिखाने के जिए मन्थकार अव खव जीवो के 
भति आतृमाव धारण करने का उपदेश करते हे । ] 


सष जीवों फे साथ भरातृमावे ॥ ३६॥ 
भावत्वेन मवान्तरेषु जनिताः सखवेऽपि जीवकाः प्रा। 
नेकोऽप्यस्ति तथाविधो न रचिता येनाऽच संस्बन्धिता। 
पुत्राः सन्त्यगिलाङ्किनों भगवतः कत्तु त्ववादे पुन- 
रेवंसत्यखिता जनाः समसवसन्‌ ते च्रातरः सोदराः ॥ 

मावथे-इस जगत्‌ के सव जीव किसी-न-किसी मवम 
पटले माई के रूप मे उसन्न हो आये है । एेसा एक मी जीव 
नहीं दै, जिसके साथ हमारा इ सम्बन्ध न रहा हो । जोज्लाग 
इश्वर कों मृष्रिकत्तां के खूप मे मानते है उनके मतसं तौ जगन्‌ 
के तसा प्राणी ईश्वर के पुत्र हैः इसलिर कत्तावादी-देशरवादी- 
चनौर श्रकर्तावाष्टी--श्मनीश्वरकादी दोनों के मतो से तमाम जीवों 
को भवान्तर की ऋअपेत्ता से भी सहोदर भाई कहा जा सक्ता ह; 
अतः माई फे साथ विरोध करना अनुचित है। ( ३६) 

विषेचन-ङ्धं लोग एेसा मानते हैँ कि यह सषि इश्वर न 
रची दै. नौर छठ रेखा मानते है कि बह अनादि अनः 
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परन्तु दोनों मान्यता बाल यह तों नत ही दक्षि जगत्‌ऊे 
समस्त जीष परस्पर बन्धु के समान दं । गुजराती कं सुप्रसिद्ध 
कवि दलपतराय जगत्‌ के समस्त मनप्यां को एक पिताक 
परिवार के प मं परिचित कराते हए कदत इं-- 
काला गोरा कोई छे, धन हीर धनवान, 
कदो न श्रधिको कोने सघला एक समान ॥' 
परन्तु क्चिकौ इस उक्ति या धर्माचा्योके उपदेशों का 
अनुसरण कर के सवक वधु के समान सममे की समवुद्धि 
सनुभ्य को विकसित करनी चादि ¡ तमी उसकी मेवीमावना 
उत्तरोच्र विकास पासकतीदै। जो लोम ईश्लरमें सृषटिके 
क्तत का आरोपण करत, वे एक पिताके पूश्रके च्रे 
जगत्‌ क सभी मनुष्यों को मानते है । श्चौर, श्रकत्त त्ववादी तों 
इफ मी श्रागे चदु कर जगत्‌ के जीव-जन्तु मत्रको अपने. 
न्धं समान सिद्ध करते है । य॒द्‌ किस प्रकार -? जन शाच्रमं 
करा द- । | । 
नसाजाहईैनसराजोरी।नतं रणं नतं कुलं 
न जाया न मुधा जस्थ { सन्वे जीवा श्रणंतसो ॥ 
च्र्थात्‌-लोक मं चरनंतानंत जीव दै, श्रौर उन प्रत्येक जीव 
के साथ पक्र-एक जीव स मा-वाप, माद-वहन, पुत्रपुत्र, 
आदि का सम्बन्ध अनन्तवार ह्या दरै-ेसे सम्बन्थ से रदित 
एक मा जाव नही द| एस मम्बन्धत वेधहए जीवोँंक्रा श 
या घो सम्मना बिल्ल श्रनुचित, अयुक्तिक दै । उनके प्रति 
प्रत्यक मनुष्य को भ्रावृमाव्र विकस्तित करना दी उचित । 
ठे लाक श्र परलोक क्षी गणना करकेद्धी जघ्रतक द्रषटिकी 
विपमता का दूर करन क्रा प्रयत्न नदीं किया जाता, वव तक 
दृ की विपमता मली भति. दूर नदीं होती श्रौर वसुधाका 
कुटुम्ब माननं के ससान मेत्री-भावना नदीं खिलती 1 
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इष्टन्त-जो इहलोक र परलोक की गणना नही करते, 
जो वैर को बनाये रख कर यद्र नहीं सममते कि वैरज्बाला 
हमारे भावी जन्मों को भौ दग्ध करने बाह्ली सिद्ध होगी, उनके 
लिए एक शृटन्त दिया जाता है । एक गाँव मे एक धीवर रहता 
था । सी काम से शर जाते हृए सस्ते में नदी के किनारे एक 
वृत्त पर उसने प्ती का धोस देखा । उसमें अंडे रखे हुए ये । 
उसकी इच्छा उन्दे खा लने कौ हृ, इसलिए र लेकर बह 
शहर की श्रौर चल दिया । शर मेँ एक भित्र के यँ जाकेर 
उसने शरदे पका कर खाये । उनमें से एक उसने श्रपने मित्र की 
लडकी को दिया । लकी को वह्‌ इतना स्वादिष्ट लगा कि, उस 
दिनि से षह पड़ोसी की युर्गी के अंडे चुराकर लाने लगी भोर 
खाने लगी । लड़की को पने श्रंडे खाते देखकर युगं को कोध 
श्राया श्नौर उसमे ईंश्रर से यद्‌ आर्थना की, फि हे भगवन्‌ 
श्रगले जन्म मे मै राक्तसी बनू रौर उस लङ्क की सन्तान को 
खार, रसा घर दो। क समय के वादं लकी ओर यरी 
दोनों भर गहं रौर दानों ने एक दी पर मे जस्म लिया। सीं 
बिल्ली वनी श्रौर लडकी यु्गी । सर्गी चण्डे देती चीर बिल्ली 
खा जाती ! इस भकार वहत समय तक दोत्ता रदा! आखिर 
भर्ग ने चिद कर ईशवरसे प्रार्थना की, कि हे भगवन्‌ ¦ श्रगले 
जन्म में मेँ इस चिल्ली शरोर इस व्डाका खारक, पसा्चर 
दो । कुद समय फे वाद्‌ विल्ली शोर समीं सोनो मर गई ! विल्लौ 
दिरनी चनी श्रौर यर्गी सिंदनी । सिंहनी हिरनी तरार उस 
वश्व का खाई 1 इस प्रकार पचस जन्म परयतं वे एक दूरं 
से वैर घुकाति रदे! अन्त मे श्रावस्ती नगरौ मे, उन एक 
लडकी चथा दसरी राक्तसी के रूप मे पैदा हृदे 1 वहीं एक दिनि 
ुद्धेव ने उन्दं देखा श्र उन्द योँ अन्मे जन्मान्तर तक चर न 
रखने का उपदेश दिया ¡` इस पर स" समा जा सकता ह कि 


११० कर््त॑न्य-कोयुदीं ' 


वर श्रौर भत्र करत हए इहलोक श्रौर परक्ताक उमय का 
विचार करना वहत अवस्कर ह; कारण कि प्स सम्बन्ध 
च्रवतार-प्पयाके मी सिद्ध दाते ह। (३६) 

| सर्वं जीवां के भ्रति दसा कर्त्य पालन करते हुए रिस वार 
भिसी का ्रनिष्ट-चितन करने के म्रमान दोप हौजाय, तो उमे मनक्री 
दरृत्ति कलुपित दातो दै शौर मावना जितनी ऊँ चदठी है, उससे दूनी 
नीते गिर जातीहै। णेता दोष होने पर श्या करना चा्टियि ! नीचेके 
शोष मे रथकार उस दोप का निवारणोपाद् वतते दं, ] 


चृमरा-याचना । २७ 


नानिष्टं जनश्वाऽपि चिन्त्यमनिलश्राच्रात्सक्प्राणिनां । 
किन्त्विष्टं मनसा धनेन वचसा कायेन कार्य सदा ॥ 
येषां छषाप्यजनि क्षतिः कथमपि त्वन्नोऽन्नत्ायां तदा | 
तास्त्वं शुद्धधिया नमापय शुदा सन्ध्याद्वये नित्यशः॥ 
भावार्थं - जव प्रत्येक प्राणी भाई के समान ३, तव सन त भी 
उसका चनिष्टं नही सोचना चाहिये । बल्कि तन, मन, धन 
द्रोर्‌ वचन स सवेदा उसका इष-भला दी करना चाद्ये । टै 
मनुष्य | उनर्मे सक्िसीभी प्राणी कीक्रि्री मी प्रकार, श्रज्ञान 
मे कोद भी चति हुड दा, तो शाम श्रौर सवेरे दोनों सन्ध्याकाल 


५ 
[9 


सवदा शुद्ध बुद्धि म, उक्तस कमा याचनां कर । (३७) 


५ 


विवंचन- पले वताया गया ह्‌ कि सवरं मन्य प्राणियों 

कर उपरान्त, सव जीरा कं प्रति मंत्री भावना विकसित्त करने के 

लिए, उन्दं चत्मांपम्य द्वारा नि्वेरता से अपन ससान या अपनं 

वन्धु के समान समना चाददिय । परन्तु उयवद्यरी मनेष्यकरो 
कमी-कभी अजान मं मन) वचन श्र क्राया से प्र-य्हित 


कमा-ढाचना १११ 


जाता ह । जा जानवृक करटी श्रषने लामके ल्िरदससेंका 
अदित कर्वे ह, उन्हें मत्री भावना विकसित करने करा बोध 
कराना, किसी कुरड मे नसक भर कर उसमे गुलाव का पौधा वेने 
कं समान हे । परन्तु जिन्दोनि गृहस्थाश्रम को छोडत का निश्चय 
कियाहे,+याजो मुयल्ले किसीमी श्चा्रमया किसी मी वयसमभेश्रा 
त्मोपए्म्य दरषटिया मानसिक समता को उद्राधित करने की लिक्ञाना 
वाले दै, उनसे जव श्रजान मे दसो करा अहित हौ जाता है, तव 
उसे क्या करना चादिण, इसे छक में भ्न्थकारने यही बतलाया 
है । प्रातः चौर सायंकाल, रात चौर टिकी अपनी परिव्या 
का स्मरणा करकं, उसमे फौन-कौन च्च्छे श्रौर कौन-कौन बुरे 
काम कियेह्‌, इस प्रर विचार कर बुरेकामों की चालोचन) 
करना, जिसका श्रिते श्रियादहा-दौ गया हा, उसर सच्चे 
दय से त्षमा-याचना करना, पुतः एसा दोपत दहा जाय, इसफे 
लिए सावधान रहन करा निश्चय करना--इतना मानसिकं चितन 
श्रमाद्वशतः पत्तित होती हृद्र मंन्री भावना को पुनः उचा चदनि 
चाला सिद्ध होरा दह! पापका प्रायश्चित्त, एक प्रकार पश्चात्ताप 
है चौर क्तमा-याचना, दुष्छत्य के सच्चे पञ्चात्ताप विना नही की 
जा सकती, >सलिद उस प्रक्र क्तमा-याचना स पाप.का 
प्रायधित्त दी दता द)! जेनधमं मे इस क्रिया का पाप से 
पीट हटाने बाला---श्रतिक्रमणः कदा जाता द्‌ । बुद्ध न भां सव 
जीवों के, प्रति सैनीभाव जगाने के लिए त्मा-याचानाः कों 
श्रावश्यक माना द्‌ । 
दृएान्त-क्षमापना फ कठोर पालन का एक द्ष्टान्त हं । 

पाटलिपुत्र के राजा उदायन के रतवास में ुवशेगुलिका नाम कौ 
"एकं अत्यन्त स्वदपवदी दाक्षी थी । एकवार चह उल्नयिनी कं 
राजा चंद्रभयोत की दृष्ट मे पड़ी, रौर राजा उस पर मोहित हो 
गया परन्तु राजा उदायन ने उसकी मोग को स्वीकार नदीं क्रिया 
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इसतिए राजा चंद्र्योत ने चन्न दरण चरने ऋ सिश्वय क्रियां 
चतरपरचोत एक तरार हरायी पर्‌ बैठकर दासी क्द्रण चलं को 
निकरला..परन्तु च्दावन चे द्वया पच्रडा गवा श्रौ छंद कर लिया 
चा ¡ संवत्सरी का दिनि चान पर्‌ उदायन संयत्तरी प्रतिक्रमण 
क्रते के पदे सचनन कतना याचना करक कियो क पाम भी 
गया ¡ सचत न्षमा-वाचना कग्ठ-करत वह राज्ञा चद्रप्रयोतत के 
पान जी गया च्रौर दोला-मेने वन्द तस्दारे छपरतध पर न्याय 
क शनमाग एड दिया ह, पर चर मनम ठन्दार्‌ प्रति कदच्य्मिर 
चदा 2, उस्न बुूचमा चर्चा उद्रग्याद च कदा 
स्न सु करक ऋष दान छुरखुनलक्रन जा मर साय 
+ तमो संच्साक्ल्गा। सभी त्राव, श्रीर्‌ इसस 
दीया उद्चन न चस वहतं द्वी सममा; पर्‌ 
आना । अन्त में "दान्तीयतति शव्द अपने कपल पम दय 

साथ सुरणयुलिक्ा का चया 
क्न्य चौर इस प्रकार चमायाचना 
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नेत्रीमाद च विकोद्चं क्स च्छ्म से करना चाहिय, यद श्र 
जचद! ] 


यनरा-क्रम्‌ रय 
मजी कल्पलता प्रयाति वितति शक्ते विंक्ायो चथा 
तल्यास्ति्ठति शरूलमात्मनिलये स्कन्धस्तु सस्बन्यिषु॥ 
श्ाता-दश-समाज-मानकवमणे विस्तार माद्यत | 
स्चप्राणिगएे तदीयथिचरं भान्ते जगद्भःयाष्ुते ॥ 


अव्राम--ज्या-ञ्या यद्ध्य का शक्ति चा विच्छर्‌ लदा चात 
हः न्यत्यां नेना ख्यी च्नयत्तस चिचत पाठी वादी 1 उ 


म च्री-क्रम ११३ 


कल्पलता का मूल श्रषन घर मे होता दै, इसक्तिए प्रथम, घर से 
प्रारभ द्योता दै । सगे-सम्बन्धिग मे उका तना ह्योवाहै) देत 
समाज श्रौर मन॒प्यमान्र मे उसकी शाखार्प फैलती दै ! उसफे 
कुर तो समस्त प्रासीव में प्हैचत है चौर आन्त मे. वह लता 
सारे जग्रत्‌ मं व्यापक जातोहं । (३८) 


विपेचन- यहो सेत्रीकरम का दशन एक लता के" विस्तार की 
तुलना से कराया गया ह । मेरी का कल्पलता कह कर मन्थकार 
नेमेत्रीका प्रथम श्रपन घर्म श्मारम करनकं लिए कहा आर 
फिगर उसके तमे शा्ार्णे न्रौर ऋष्कं को सगे सम्त्रन्धी 
देश-समाज्ञ-मनप्य प्राणी श्योर समस्त प्राणोवय तक्र पहुचाने का 
सूचन करिया दं । तात्पय हद कि सत्री भावना का निका 
क्रमशः होता हे । घर्नसेमेत्रीक्िवा ह्टिकी समताका 
न रख सकने वाल्ला, दे्-सवक या ममाज सवक नद्या हा 
सक्ता! ्नौर न वह वद्धा का कुटुम्ब  ससातत माननं वाला 
साधु यासन्यासीहीहो सक्ता हं । कदाचिच्‌ एसा सनूष्य दश 
सेवक्रयासाधु वन जाय; पर उसमें न पद्‌ कं याम्य, उतम 
गुण नदी दति श्रौर इनसे वह्‌ अपना [तर्हिति कर्तव्य पूणं नदी 
कर सकता । वायुयान म वेट क उडन्‌ बाला मनुष्व उर्यो-ज्यां 
प्राकाशसेंईडवा चदता जाता दैः स्यात्वं उक दीखते हृष 
श्राकाश का वर्व्न अधिक से खधिक्र वड़ा दता जाता ढै, उक्ती 
प्रकार सैन्री भावना नें मनप्य व्यो ज्यां उचा चद्ता जता ई 
त्या-त्यो उसक्रा भेत्री का वतंल वदता जाता है। इसलिए सत्रा 
भावना विक्रा कसे की इच्छा रखने बालका चपनं पर स 
ही उसका च्मास्म करना चादिए । वतीय श्रवस्था,म्‌ जसु समच 
समान, देश या समग्र जगत्‌ का केल्याण कस ताद, .उस 
समय गर्री का क्रम सीखने कै. लिए घर के मनुष्यों से चार्म 


ध्व 
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क्रमे बाला ससुध्य, उचित्त शूप मंन नहीं वद्‌ सकता, इस- 
लिए सृद्स्थाश्रम में ही कौटुम्बिक मत्री भावना की शिक्तापृर कर्‌ 
डालना चादि लिने क्रि फिर वृतीय चअव्रस्था मे समाज श्रौग्‌ 
देश कँ प्रति तथा चगि वदृत हए जगत्‌ कं प्राणीयात्र के व्रतत 
मैत्री मारना को गित करने चौर ष््तामाद््य निश्रेणी 
त्रहलोक्रे हीयते! उस निनी पर चदृते चद़ते अन्त मेँ तद्म- 
कोक ये पर्हुन का ईम्तिार्थं पूरा दोवा द । 
मैत्री भावना का विकास शौर उसके क्रम के सम्बन्ध मे 

वद्र छ्य कथन मी इन विचारं क च्नुरूपद्धी दं) वद्ध ग्रन्थों में 


[1 


स्री जवना का विधान कस्त हुए कदा गया दर करि 


त्रत्पमाय स्व्येद्धं सन्तानं पुखकामितं। 
परिपिन्यां कमतो मत्तं ॒सव्वसद्ेखु भव्ये ॥ 
द्रथात्‌-दमारी तर्द दी अन्य प्राणी भी स॒खकी उच्छा 
चम्तदिः एसा समकर क्रमक्रमम सवक प्रति मेत्री-माव 
स्यन्त करना चाद्वि 1 इम सम्वन्य में विशेष च्पदरेश वुद्धन 
(ककचृपम सुत्त मं चवा ह्‌ । उम उपदेश का तात्पर्यं मी करमशः 
सनत्रसाचना का विस्तार केरनाद्। 


दृष्टान्त ~ एक नवे प्रञुष्ट के मन रे. विदार्थी अच्स्यान 
देश कौ सेवा करन के व्रिचार रमा करत थं श्रौर वङड़ी-वद़ी 
श्भमिललाषए उन्नक द्यम था) व्ह ज्यां ञ्याटी त्रा प्ट पाम्‌ 
दयाः स्याह्यं एक कड नगर कौ ' वनितां धरम : चैसी 
चस्या; सवा भव्रना से चक्री कमन के जिष्‌ तचार 
द्री गया । वनिता-चअश्रमः करी संस्थापिता व्रद्धा ची के पास वह 
यवा श्रीर्‌ उन अपना नौकरी क्यने ऋआ श्िचार प्रकरं 
न्वा । तद्धा न. वृट्ा-चच्छाः वेतनं क्या क्तोगे १ तरलुष्ट 


^ ५ 
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ने उत्तर दिया-केवल पन्द्रह रुपये । वृद्धा ते पूढा--ज्या 
सुम्दारा व्रिवाह्‌ नदीं हृश्रा ? मेन्द ने कदा-विवाह त्ते हो 
गया है । वृद्धा ने फिर पूष्ला-तव तुम कोनो जने पन्द्रह रुपये से 
शुजर कर लोगे ? रजु ने कदा- म केवल सेवा भाव से 
आपकी सस्थामें शरीक होना चाहता सुमे धन का लोभ नही 
द । बद्धा ने पूलवा-तव तुम भरनी दोः? भरष्ट ने काजी नदीं 
मे सामान्य स्थिति वाला, परन्तु छ्लीके पोपणकी स्तार्थी 
भावना से प्रेरित दक्र "वनिता-चनाश्रम' जैसी संस्था पे अधिक 
द्भ्य जेना मुमे श्रपनो सेवा वृत्ति से मला नहीं साम होता । ख्वी 
मी किसी प्रकार अपना निर्वाह कर लेगी । ब्ृद्धाको उस सेवा 
भात्रना से वडा आश्चयं हुश्रा, उसने कदा-तव तुम कल श्रपनी 
खी को साथ लेकर मेरे पास श्राना । भरष्ट वोला-परन्तु ब 
तो रोगिणी हे, इसलिए न आ सक्रेगी } बद्धा ते पृष्धा--अच्छा 
कौन रोग है १ रेजुष्ट बोला--यह तो सुभे पता न्ष, परमेगी 
माताजी उसकी साल समालि करतो है । वद्धा ने पृष्ा-द्वा 
किसकी हा री है १ परजुएट बोला--द्वा भी किसी की दती 
दी होगी! ब्ृद्धाने फिर पृष्धा-श्रच्छा मेरी संस्थामें गारीव 
अनाथ कन्या, विधवां श्रनेक श्रशक्तं शिरया है, उनके प्रति 
ठम समान दृष्टि से रह सकोगे! प्रजुएट बीच मे ही वोक्त उग- 
श्रवश्य, देश के दुखी बालकों को देखकर मेरे हृदय मेँ खाज से 
नदी, वल्क जवम कोलज में था, तभी से दुःख होता था,- इसी 
से केवल पेट पूर्वि के लायक ही वेतन लेकर, घर के लोगोंको 
चिन्ता क्रिये चिना, मै आपकी संस्था में सेवा करने का इच्छुक 
ह| अरव श्राप सम सकती हे कि संस्थोकी वेचारी अनाथ 
वालाश्नो. भभागी विधवां शरीर अन्य दरिद्र अशक्त शयो कं 
अति मेरी दया-मावना। यद माषण सुनकर वृद्धा अधिक देर 
धीरज न रख सकी, बोली-एे भिस्टर देश सेवक ! भुमे तुम्हारी 
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सेवा-भावना का तनिक मी विश्वास नहीं हे, इसलिए „अपनी 
संस्था में मँ तुम्हें पपत भी रखन'के क्तिए तेयार नहीं । जो 
सनष्य अपनी श्यी के पेट पालन की चिन्ता नदीं रखता जिसँ 
अपनी रोगिणौ खी केरोग या दवा-दारू की भी खवर नदी है 
जिं अपनी स्रो के प्रति प्रेम ओर कत्तव्यकाभीज्ञान नदींहै 
उसकी प्ेम-मावना मेरी संस्था की गरीव अनाथ वालाश्ं चौर 
सियो के प्रति श्राकपित होगी, यद मे नदीं मान सकत्ती। यद 
संमव भी नही है । प्रकृति ने जिन्हे अपन। दी बनाया ४ छन्द 
जो नहीं चाहता, बह परायां को चाहेगा, यद्‌ ्रसंमव दे । 
मेलण्ट की शओखिं सुल गई, उमे श्रपने पहले फजं का स्रया 
हआ करि सत्रसे पहल आप्रजनों क प्रति प्रेम-भावना दोनी चािए 
इसके विना ममाज या देशकी सेवान्यथंहै। इसी प्रकार 
मृत्री-धावना का विकाश करन के ज्िष्‌ क्रमानसारी होना 
्ावभ्रयक ह | ( रेट ) 


[मत्री का धातत करने वाजे प्रसंग के उपस्थित होने पर . केस 
स्यार करना चाहिए, अन्धकार श्रव इसके विपय मेँ कहते हे । ] 
मत्री घातक प्रकृति कां परिदार । ३६ ॥ 


वैधश्यं यदि तत्वनिश्वयधिया तच्वं समालोच्यतां। 
वैदेश्यं यदि श्यत नवयुएस्तस्मात्स्वयं दीयताम्‌ ॥ 
वैजास्येऽपि विरोधमभावजननं दोषावह सर्वथा । 
भेदेऽपि घररतेद्र योरजुचित मेच्रीपधोत्सजेनम्‌ ॥ 
मावार्थ--दो व्यक्तियादो समाजं मे परमभेदहो, ती 
सेत्रीका घात. होना सम्मवहै; पर वहांमी मैत्री कामार्म 
त्थाग्ना .न "चाहिये;"्रल्कि धमै मेद होने"पर्‌ निश्चयः करस्ते की 
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बुद्धि से तक्र की समालोचना करनी चाहिये । जहां देश मेद्‌ नः 
दो वहं मी, विरोध;करते हुए गुणों का विनियम करना; अर्थात्‌ 
दूसरे मे गुण हों तो उम स्वतः केना श्रौर श्रपने मे जो गुण ह, 
वे उन्हे देने चादि । जां जाति मेद हो बहा भी विरोध कैग्ना 
सर्वथा दोष पशं है । श्नौर जहां दोनों के स्वभाव में मेद्‌ हो तदा 
भी सैत्री का माग त्यागना उचित नदीं ३ । (३६) 


पिचेचन--वहुत बार बाह्य जीवन मनुष्य फे न्तर जीवन 
पर असर करता है | अर्थात्‌-कई वार मनुष्य पेते संयागों मे 
श्ापड़ता है कि उसकी मैवी भावना इगमगा जाती है. रेसे 
छअरवसर पर क्या करना चाहिये ? भन्थक्रार इस शोक मे पसे 
जैजी घातक प्रसंगो के दं उदाहरण देते हैँ । दो व्यक्ति यादो 
समाजो मे धर्म मेद हो, तो मैन्रीघात होने का चवर आजाता 
दै । स्वधर्म का चसिमान रखना, यहं एक सद्गुण दै; परन्तु यह 
सदुरुण यदि अन्ये धमौवलम्भी के भरति देप उतपन्न करन वाला 
सिद्ध दो, त बह दुगुंण ही कडा जा सकता दै । धमे का श्रमिमान 
परशस्त होना चादिये धर्म तत्त्व का अभिमान होना चादिए । इसके 
विपरीत श्रपने धार्मिक सम्प्रदाय, मत, पंय या गरोद का अ्रभि- 
। मान रखना, वृत्ति की ज॒द्रता को प्रकट करता द । इस लिए, 
धर्माभिमानी मनुष्य को, अपने विपक्ती विधर्म से किसी प्रकारः 
का मतभेद ह्यन पर, तस्व निश्चय करने की बुद्धि स ही व्व की 
समालोचना करनी चाहिए । रौर जव वह यह तच्तव विचार करगा 
किँ वैष्णव धेम द्वार प्रमु प्राप्ति करना चाहता ह, तो विपक्ती 
ुदधोपासना द्वौरा निवार प्राण्ति करना चाहेगा । वरतुः दोनो 
- का दतु जन्म मस्णके चक्र की नष्टकरना ही हं । जवे परमात्मा 
दोनों का एक ही है तव रेषिक इष्टि मेद से मैत्री का त्याग क्यों 
करना चाहिए ? इस प्रकार तस्वालोवन करने बाले वीर पुरुष कौ 
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प्रशंसा शत्र भी करता है न्नर उसका अमित्र कोद र्दी दत्त 
या रहता। बद्री सचा मनुष्य कर्दलाता दे ! शार यस्याभिनन्दन्ति 
द्विषपि स मतः पमान्‌" एेसी द्यी वन्त विचारणा के कारण प्राचीन 
काल मे सैन, वौद्ध यौर वैष्एव धर्मालम्बी माइ एक दी पिता के 
घर भं एक मत होकर रह सकते थे । यह ते घर्म भेद को वात हुड; 
जरा देश मेढ द, वदं क्या करना चाहिए ? हास्मा मषी कते ह 
कि स्वदश्ताभिमान तमी योग्य कहा जामकता दै, करं जव चिदेशियों 
केप्रतिद्धेप उ्यन्नही न हो देश दहित के लिए विदेशियांके 
साथ वृद्ध करना पड़तोमी इस युद्धम द्रप नदी, पर मित्रताद्यी 
कारणीभूत दोनी चादिए । नड शंकरा कर सक्ते द करि मित्रता 
हन पर युद्ध सम्भव दी नहीं टोस्तकताः; परन्तु यह मृलदहं । ट्ष 
युद्ध करकं बाला, शन्न स श्रपनी रक्ता करने के सिवा शन्का 
वहत कधं अनिष्ट करता ह, जसं सदुध्य से पञ वनां देन 
लिए दह तरसता दै । दसकं विपरीत मत्री माचना बल्ला देशत 
लिए युद्ध फरन पर्‌ भी अ्रषलीं रक्ता करके योग्य श्चचसर्‌ अने पर 
शत्र म सन्धि कर्‌ लता वहन उम्मष्धेप करतादै जर 
ते उसका अतिष्टक्यनकीचेष्राही कर्ता द! चल्किउशरका मित्र 
वन कर, उस मे श्रपने खे जो उत्तम गुण दोत दै, उन्दे हण 
करन क लिए तत्पर रहता है! उस प्रकार विदेशियों की चोर ` 
देखते हृष्‌, जत्र गुण ग्रहण को सारभृत समने तक मनुष्य की 
हृष्टिजातीहै, तव उसे उनके ग्रति कमी द्वेष नहीं होवा चतं 
य राप सहायुद्ध के समय फ्रसि जर जर्मनी दोनों देशों ने 
मरुप्य जाति क्रा चक्ल्याण॒ करने मं कोड कसर नदी गली! 
जमनी ने हिसा के लिए अपने विज्ञान शाख क वहत श्रधिक 
उपयोग करि ओर फंस ने प्रयत्नतः जमनी को कुचल कर फिर 
प्नर्‌ उठान योस्य नरी रस्खा । कविसम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ टेगोर 
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उर्मसी श्रौर प्रसके इन कार्यो को अनिष्ट दही मानते है। 
दोनों देश लोककल्याण का घात करने व्रा्ति थे, फिर 
भी कविवर टैगोर ने उनके प्रति देपतदी प्रकट कफिया। 
वे जमन तन्तचिद्‌ महापुरुषों का परिचय प्राप्त करने फे लिए 
जमनी. श्रौर पन्य पंडितो के गुणों का अवलोकन करने 
के लिग्‌ फ्रान्स गये शरोर श्रमित सम्मान प्रच किया च्रौर उन 
तन्त्वेत्ता श्रौर पंडितो को भी सम्मानित किया) इस प्रकार 
जं परम्पर गुण विनिमय की दि होती है, वाँ देशी-विदेशी 
की भाव्रना रिक द्यी नहीं पती शरीर इसीलिए अन्थकारने पस 
मैत्रो-घ।तक प्रसंग के उपस्थित होने पर शयत नकरास्तस्मा- 
त्स्वयं दीयतां! के पते इ . माम कौ दिखज्ञाया हे । जाति भेद्‌ उत्पतन 
होने पर क्या किया जाय  म्न्थकार कहते है करि जाति भेद्‌की 

टि से देखने पर विध भाव पैदाहोताह ओर धिरोध भाव 
दोप पृण ही हाता ह; इसलिए उसका त्याग करना चािषए। 
श्राज कल समी देशों मे भिन्न-मिन्न जातियों के लोग रहते है 
प्मौर कितनी दी जातियों तो मूल विदेशी हति हए भी श्रभरुक 
देश निवासी जातियों की तरह द्यी स्थापित हा गई दै, जैसे- 
हिन्दस्तान रे मुसलमान । जिनकं साथ द्विलमिल कर रहना 
उचित है. उनकर साथ विरोध भाव करना दोप पृं शरोर दानि- 
कारक दै । ईश निस्त भी जातिभेदकी दष्टिका त्याग करकं 
मन्‌ष्य आति ऊँ परति समि से देखने का उपदेश देते दै। परन्तु, 
उनके वहत से ` अनुयायी भी च्राज उनकं इस उपदशा का नहा 
मानते। दक्षिण श्रपफरक्रा श्नौर पूवं श्फ्रोक्रामंजावसं हए गार 
एशिया शौर भारतनिवासी गेहए सा वाले लर्ण से रेसी घृणा 
करते कि वे उन्हे विजातिद्धेष के कारण वहां से निकली 
देना चाहते है । श॒ एशिया निवासी ये, यदि इस समय बे दते. 
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तो उन भी उनके पृव च्रौर दक्तिण शफरीक्राः निवासी सार 
निकाल बाहर करते ! इस जाति विद्धेपके कार्ण त्न दृशामं 
दोनो जावि के वीच उत्पात मचादही रडनाद्रं। एकद्ी पिताक 
प्रिवारस्वखू्प मनुष्य जाति कं दितमें ये उत्पात त्रया क्म 
हानिकारफ 2! चीर जरो द व्यक्तियों के स्वमावया प्रक्रतिमं 
मदद, वय तो केवल प्राकृतिक गति करो समक करद 
नैतरी-मावना करो स्थिर रखना चादिष्ट । संसार मं स्वभाव भद्‌ 
श्ाजकल स्यान-स्थान पर शरोर कणन मे दष्िगोचर होता दं 
श्नौर अशान्ति की दवा वदने लगती ई । वहत ज्लागां की ध्रीरता 
च्रौर स्थिरता.चसे ससय मंग दहा जतिी द| पण्न्तु, यद्वि वे उतना 
तच्त्.त्रिचार करक श्वः मागे हि चस्वासि स नित्यं दुरतिक्रमः" 
अर्थान-जिमका जेमा स्वमावद्ौ जवाद, वसद वेसाद्री 
अनिचाय रसदनाद्रे, वा मै्री-नावनाके भग होते का कभी 
श्रवमरदीन श्रये) (३६) 

[ श्रव उदीर्णो कै स्रा बह बताया जातादकिसुदे लुं दैक, 
धर्म के श्रीर जत्तिक मनुष्यों भी मैत्री करं तक संभव चरर 
स्वाभाधिक्र ह । ] 


वैधर्यादि होत हए भी मैत्री का पात नदीं हता ॥४०॥ 


वैषम्येऽपि सदैव तिष्ठति सदा किं द्रच्यपट्कं न वा। 

वेदेश्येऽपि चकोरचन्द्रक्षुदे हासो न मत्याः सदा ॥ 
वैजात्येऽपि चने सहैव तरवस्तिषटन्ति वर्त्यादिभिः 

किं त्याज्या मनुजैस्तदा ुखकरी मेत्यन्प मेदोदधवे ॥ 
। मावार्थ-धर्मार्तिकावादि चह द्रव्यो क धमे जुद-जे $ 
फिर मी चदों्रत्य एक साथर इत जनगत्‌यें रहते] कुप्‌, 


॥। 


वेधम्यादि होति हु भो मत्रीकाघात नहीं होवा १२१ 


चकोर श्रीर्‌ चन्द्र; भिन्न देश के है, फिर भी उनकी मैत्री ते फिमी 
भ्रकार कोद कमी नदी होती । व्ृक्त र लताश्मों मं श्रनक 
जातिर्या दोन पर भीय एक साय एकी वनमें रहत श्रौर 
हन पदार्थो श्रौर प्राशियो मं धर्म मेद्‌, जाति मद्या ठेशभद्‌ 
मेत्री-वाधक नहीं होता 1 फिर मनुष्य, साधारण मतभेद यने पर 
छखकारिणी मेती का स्याग करे, क्या यह उचित्त कदा जा सकता 
दं १ कदापि नहीं । ( 


विषेचन--उमम पसे के शोक मे धर्म, देश, जाति आदि 

की भिन्चता उपस्थित होने पर किस प्रकार मेत्री-भाव्रनामेदी 
युक्त र्ना चाद्िए, इसकी ततत्व-विचारणा की गद्‌ शरी श्रौग घस 
शोक में अन्थकार ग्रह समाति दै कि तनत्व-विचारणा की 
सफलता जगन्‌ में केम-कंमे उदाहरणे मे होती दीख पडती है। 
वैधम्यं के द्रषान्त मे वे पडटरव्यों का उदाहरण देते है । धर्मास- 
कायः च्रधर्मांस्तिकाय. आआकाशास्तिक्राय,काल, पुद्गलाम्तिकाय-- 
श्रीर जीवास्तिकाय यद छह द्भ्य जगत्‌ में णक साथ श्रस्ित्व 
रखते ठै । इन द्रज्यों के भर्म एकर समान नहीं विकि परस्पर 
विरुद्ध ह । ध्मास्तिकाय का गुण किसी वत्तु का गतिमान करन 
मे सहायता करना ह तरार च्रधमास्तिक्ायका गुण किसी मो वन्तु 
करो खद्टरने मे सहायता करना ह । जिस प्रकार हवा मे त्राक्मीजनः 
नाद््रोजन, कार्बोनिक पसिड गस श्रादि वायु एक साथ एक दी 
जगह श्रौ दवा के एक परमाण के चन्द्र भी असितत्व रती 
है, उसी प्रकार परस्पर धिद्ध गुण वाले होने पर भी यहं चदं 
द्रव्य जगतमें एकर साथ रहते दैः । इसी प्रकार श्रजोव पदार्थो 
मं भी विरोध नष्ट, , चल्कि मत्री ही रतो हे । वेदेश्य क उदाह- 
रण मे. युद चन्द्र श्रौर. चकोर कोलिया गया द| `ङघुद 
सरोवर में निवास करता दै, . चकोर वत्त पर रहता श्रौर 


[1 । 
९ 
श} 


कर्तव्य-कौमुदी 


चन्द्र श्क्राश में वसता ह । वे तीनों एक दूसरे क लिए परस्पर 
विदेशी दवी ई, परन्तु उनक मेत्री केसी द १ जव चन्द्रोदय हाता 
ह, तमी चकोर को उल्लास मिलता दं । यह ज्र दं कि चन्द्र, 
चकोर श्रौर कुद की मत्री एकांगी दे ! पने प्रेमी मित्र चकोर 
शरोर युद का दखक्रर चन्द्र को कसा चआ्रानन्द्‌ हतां होता ट य्‌ 
हम नहीं जावतः परन्तु यरह्यँ केवल वेदेश्य की व्छिसंदही सत्री 
का श्चवततोकन करना द्‌, इसलिए सेत्री क दृसरे सुख को श्रहण 
करन की श्ावश्यकता नहीं रद जत्ती । जात्य का उदाहरण 
भिन्न-मिन्न जाति क ग्रता श्रोर्‌ वनस्पतियों का लिया गया द । 
एक वन मं सैकड़ों जाति कफे श्त दते दै; परन्तु वे एक साथ 
मेत्रो-पुव्क खड रहते द । किसी वेजाल्य के कारण उनमें कड 
कल नदीं दता । जव श्रजीव द्रव्यो. प्राणियों श्रौर वनस्पतिर्यो. 
मभीरसी मत्री ह, नव मनुष्योमंञसमेत्रीकानद्ोनाक्या 
उचित द्‌ ? उन सव की च्रपक्ञा मनुष्य ता यक्रदि कौ विभूतियां 
मं नर्वात्तम ह्‌ ।फिरभीस्या उदमती की श्रपताकिसीक 
प्रतिर या कल करना उचिनद्र १ एक रँमेज कवि कदे 
टं कि- 
“प १8६ ६०० 025 06 ह6त्‌ एः कं 101९7८८ ४० ऋ, 
[16 516 70 907 "लऽ 35 पठ) 95 णरा! 
0 1047 500एत 60086 ६0 पील 0 एफ 
रः € [०5 ए] दक प्प 0 175 ए ९७१ 0८९ 
श्रथातू-अन्य सव प्राणियों स॒ मनु््यों मेंज्ञान ओर 
वुदिसानी अधिक द्‌, फिर भी यदि भनुध्य जिसे प्रकार अपन 
अल क लि्‌ भ्रयनने करत्ता द्रु, उसी प्रकार चह दूसरे के भतत क 
लिष प्रगे न करे, तो उसका ज्ञान श्रीर्‌ बुद्धिमान किस काम 
की! एसा काद मौ कामन करना चाद्धिवे या दोने देना चाहिय, 
जिसन अपने कटर से कटर श्रु को-मीं दुःख टो ! जि प्रकार 


हष्योरूपी दोष १२३ 


वनस्पति, प्राणी श्रौर पदां भित्ररूपमे रहते है, उस प्रफार 
यदि उनकी अपेन ज्ञान ओर बुद्धिमानी की विशोषत्त रदते पर 
मी मनुष्य, उस मैतरी-मावना को सममकर तदनुसार स्यकवदार 
नकरे, तो उसकी यह्‌ विशेषता भी किंस काम की? ताप्य 
यह दै कि इस भावना करा अनुसरण न करने बाले मनुष्य का 
जीवन निष्फ्त है । (४०) 

[ अव अन्धकार मैत्री-भावना कौ एक वैरिणी द्यां का वर्णन करते 
हुए जवास वनस्पति को दान्तं रूप मे यण करते हं । | 


ई्यारूपी दोष ।४१॥ 
रे दुभांगियवासक ! उवलसि किं कालेऽस्युदादोदये । 
दष्ट जातिमहोदयं मनसि मे दाहञ्वरो जायते ॥ 
स्थात्कस्विज्ञ्गतीतले त्वहुषमो निष्कारणं दुःखितो ! 
मत्तोऽप्युग्रविषादवग्चहदया ई्यालषो मानवाः ॥ 
मार्थं रे श्रभागे जवासा ! जव वर्ष ऋछतु निकट आती 
ह, तव तू क्यो सुख जाता है  ( जवासा उत्तर देता ६ ) " भाई 
अपनी जाति का उदय होता देखकर मेर मन म दा वर 
उत्पन्न होता है, इससे भँ जलता हँ! इस प्रथ्व पर तेर जैसा 
आमागा कौन दोगा, जो विनाकरण दुःखी दया १ ( जवास 
कहता है ) “जो मनुष्य इष्योल है, बे मेरी अपेता. श्रधिक 
दुःखी ' दै; उनका हृदय हमेशा खेद मौर दुःख से जला 
करता (ट) = `  , 
विवेचन ष्या फे उदाहरण रूप मे जवासा वनस्पति अच्छी 
तरह भसिद्ध है । यद हमेशा ्रीष्म छतु मे दरी रहती द! चौर 
जव वषा ऋतु से अन्य सव वनस्पतिं नवपल्लवित दोतौ ह" 


१२४ कर्तन्य-कौमुदीं 


तव यह सृख जाती द ! यह भी वनस्पति कीं सी मं द. परन्तु 
यह्‌ अपने अन्य कृटुम्ब-परिवार का वर्षा मे प्रफुलिलित हत देख 
कर सुख जाती हं चोर ग्रीष्ममं उसी परिवार को सृखते देख 
कर खयं हरी दो जाती हं । कविय ने दसरों छी संपत्ति दखकर्‌ 
नलने बा रोर दृसरों का चिपत्ति में देखकर दर्पित हाने वाने 
इष्यालु मनुप्य को, उक्ष वनस्पति की तुलना मंरखा ह । परन्तु 
यह घ्न्थकरार ने उसस पच्छा करके जा उत्तर प्राप्रकियाद्‌, 
उसस भी अगि वद्‌ जाता इ। कवि जवास से पृद्ताै 
किवषा ऋतु निक्रट श्रत पर तू सू क्यां जाता ह? व्‌ 
इसका उत्तर देते हए कता ट छि श्रपनी जाति का उदय दता ` 
दखकर मेर मन म॒ जा ददिन्वर-इष्यां उदन्न हाती हे. उसी स्च 
म जलता हू; परन्तु वह्‌ इष्यालु मनुष्य करा ्रपने स भी श्धिक 
भागा मानतादश्चार कतां किसे ता कवले वरसात मं 
ही जलता दह, पर इष्यालु मन्‌ष्य जीवन भर रातत-दिनि दमेशा 
जला करत ध्याव्ृत्ति का यद्‌ मह्य श्रपायकारक परिसाम 
द । जिसमें यह धृति प्रवल दोती ह, उसमे मत्री-भावता कदापि 
म्रवश्च नदी कर सकती । द्‌ दमेशा सवे कोडेंष्या स दखकर 
मन मं दश्च हआ करता ह । इस प्रकार इयां मत्री-मा्ना का 
चात करन वाली ओर उसच्री प्रचरड वरिणी हं । जिसमे यद 
उत्ति ल्प सी होती ह, उसकी स्री, प्रमोद, करणा या माध्य- 
स्थ्यभव्रना कदापि विकसित नदीं दो सकती; उसलिएु जिसमें 
यद्‌ वृति दा. उस इसका त्याग करना चाहिय चौर मनप्य- 
स्यमाच का, प्रज्रत्तिक रचना को, घर्म के सच्चे दृष्टिविन्दु से 
श्र सवत्र तात्त्विक दृष्टि मृ देखने का अभ्यास करना 
चेार्दियं । (४४) ॥ 
 नीचेके शोकम चष वर्णन दिया गया हैक दर्प्याह्लु शनुणष्य 
मेरी मावना मे परादमुल रह कर केसा दःखी रहता है] 1. ~ 9 


इष्यां से सदैव दुःख १२५ 
न्या से सदैषर दुख ।४२॥ 


माया नव्यतग सुतास्च सुधियः सस्पत्‌ पराकशोटित-- 
हष्यालुनं छखं तथाऽपि लभते दन्दद्यते मानद + 
नो पट्येत्‌ सुखिनं कदापि कथपि क्ापीह भृमरुडले | 
त्यचष भवेत्‌ स्वी परमहो नेहकस्थितैः समदः ॥ 


भावार्थं तथा विवेचन इष्याल्लु मनुष्य सखी अच्छी 
मिलने, पुत्र क वुद्धिमान्‌ दोन, यार अपार संपत्ति दान परभी 
सुखी नही ह्य सकता, किन्तु दूसरे को सुखी दकः सनम जल्ला 
करता दं । इष्यालु यनुष्य तमी मुखी ही सकता हे, जव दुनिया 
संकद्ीमी किसी मसुष्य कोकभी सुखी न टेखः परन्तुएेसी 
स्थिति दोना संभवे दी नदीं ह; इसस इष्यालु मदुण्य सेपत्तिवान 
दान परभी हमेशा दुध्खी रह कर दग्धं ह्या करता हं। जिस 
प्रकार अनेक वार मनुष्य क्रोध स पागल दा जताह, ठ्सी 
प्रकार इष्यादृत्ति स भी मनुष्य पर पागलपन सवार दहा जाता 
ह रोर चद हृदय मे दग्धदाता हं, इतना ही नही; परन्पु 
दृष्यरान्ध हकर नक अनथ भी कृरता ह 1 


टृणान्त--एक इभ्यालयुं मतुष्य का दृटान्तर्‌ । परकथिय 
नामक एक कुम्ढार था, उस्नकं पास वहुत संपत्ति थी, एुचरित्र 
पुत्र था च्रौर व्यापार मी अच्छा चलता था; परन्तु उसमें इतनी 
अवल रष्याधृत्ति थी क्ति वह किसी भी मवुध्यका सुखी नरी 
देख सकता था व्यापारमें किंसीको लाम हाने की वात 
सुनता, तो उसे दुखः होता, किसी की प्रशंसा को वात क्रान मं 
पडती, तो उसे रसद होती त्रीर पड़ोस सं या आर कीं किसी 
को सुखीःया विशेष संपत्तिवान दंखता, तो इष्या स जजन जाता । 


{91 
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४ 


सकी यह वृत्ति उसे बहुत दुःख देती थी ! उसकी खी ओर . 
पत्रों ते मिलकर विचार किया कि उस इस वृत्ति से किस रकार 
युक्त किया जाय ! आचिर उन्दाने निश्चय किया किं उस जंगल 
सें रखा जाय, जद क्रिसी सटुष्य से उसक्री भट भी सुषि सं 
हो सके ! जव पकग्रिय से यह वति कदी गड, ता उसं भी परस्‌ 

कारण कि उसते सोचा जंगल मं रहने स किसी मनुभ्य 
को न देख सकने से उसे शान्मि मिलेगी 1 


पंकग्निय, वन में एक कोपड़ी यें श्रकेला रने लगा} बहुत 
समय मोंषड़ी मे धिताने से उसकी इष्य वृत्ति शान्त हाने लगी । 
इतने में एक रोज एक राजा अपतते अनृचो का साथ ह्ुट जानं 
सेरमवनमें चरा प्ुवा। भूख, प्यास श्मोर, भ्रकरावटसे वह 
वहतत व्याङ्कल हो राया । पकप्रिय छी कोपिड़ी देख कर वह यद्र 
गाथा । पंकप्रिय ने भोजनादि से राजा का श्रातिथ्य सत्कार किथा। 
राजा वहत सन्तुष्ट हृ । उसन पंकप्रिय से अपन साथ आन 
का अग्रह किया; परन्तु एकप्रिच न यद्‌ निमन्त्रण श्रस्ीकार 
क्रिया ओर्‌ उसका कारण चतलाया । राजा ने कहा--“तुम मरे 
साथ चलो, म एता प्रवन्ध करू गा कि कोड मनुप्य तुम्हार ्रागे 
किसी की भलाह चौर प्रशंसा न करेगा । राजाकी यद्‌ घात्त 
छुनकर पंकप्रिय राज्ञा के साथ तल दिया । एक दिन राजा, रानी 
के साथ वरीचेम धस रदे थे: पत्रय मी उन साय था। 
रानी नीचे के भ्रत्येक वृक का नाम -ओौर्‌ गुण राजासे पद्ध 
रही थी ओर राजा का चत्तरदे रदा) इतनेसे वैरक्रा 
पड़ च्राया । उसक्रा परिचय भी रानी ने राजा से पृ्धा । पेकप्रिय 
यदं सहन न हृच्ा ¡ कारण कि रानी क मोल की पुत्री थी। 
उका नास`खक्खां था । बहु वदी रूपवती थी, इसलिए राज ने 
माद द्यकर उससे विकाह्‌ क्रिया था । जंगलमे री से वदी 
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इई छर बेर बीनरी फिरने बाली लडकी श्रान वेरके पेड्‌को 
[4 क ४ ४० 

भौ न पदेचाने यह पकप्रियसे सहनन हुश्रा श्रौर वह सिर 

पीटने लगा। राजा ने पसा कल का करण पृष्णा,तो बह बोला- 


कले चोरं वीणती, श्राज न जे खक्ल, 
पुनरपि श्रटवी आद्र सही न शकम अणख्ल । 


` ्र्थात्‌-जो खक्ख कल तक वेर बीनती फिरती यी, श्राज 
चष उसके पेड को भी नही पहचानती ? मै फिर जंगलमे ही 
` जाकिर रहंगा, पर यदह प्रनहोनी वात नदरी सद सक्ता । 


श्रस्तु राजा मी समभ गया कि रानी अपन स्वामीसे 

सान कर री है, उसके लिए भी दस मनुष्य का इतनी द्या है । 
देसी दशा मे उसके लिए जंगल दी अच्छा है । ,यह विचार कर 
राजा से पंकपरिय करो फिर जंगल मे भेज दिया। जंगल मे सिह के 
मय से चह्‌ एक वार एक गदे मे चिप गया, पर गदा इच्च एसा 
गहरा श्रौर संका था कि वह्‌ उसमे से निकल न सक्ाश्मौर 
चुरी दशा मे उसी मे मर गया । जीं देसी तीतर ईर्ष्या का वास 
डो, घों सै्रो-भाच कराखप्र मी कसे हो सकता है १ ( ४२ ) 





ह भा > ९ ` तेद ४ ए 
पएचय प्रच्छदः । 
सेवाधर्मः पमोदभावना 


दुसरे छी सम्पत्ति देखकर खुश होना ॥ ४३।४४ । 
कर्तल्यद्रतपालमे यदि रुचिस्तदद्रतस्त्यञ्यता- 


मीष्या लशम्रिताऽपि दोषजनिका सेवाकपाटामंल्ला | 
दष्टोतकषंवतः परान्सघुदितान्सन्मानितान्सादर ॥ 
मोदस्व त्वमलं विशुद्धसनसा पद्य यथाऽकोदयम्‌ ॥ 
वृत्ताः पल्लविता लताः पुलकिताः पुष्पेवंसन्ते यथा | 
श्रत्वाऽस्मोघरगजना गिरितटे मत्वा सथ्‌रा थथा ॥ 
लञ्ध्वा तोधदविन्डमेति विपुलं हर्षं यथा चातको । 
टा बन्धुजनं मवोन्नततरं रोमाचित्तस्त्वं तथा ॥ 


मावाथः--यदि कर्तव्य जत पालने की इच्छा दो, तो दर्णा 
लश मात्र भीन रहन देना दि; क्योक्रिं वह्‌ अन्य नेक 
दप कदा करफे सेवा के द्वार बन्दर कर्‌ दरेती है] वक्ति उसे द्र 
सदी त्याग देना चाहिए! हं मनुष्य ! दूसरे सनप्यां का आदर 
पू्क सम्मान प्राप्त करते, उदय पाते, उरकर्षवान होते देख कर 
तृ.च्रपने निस्त मनसे प्रप्न्न द्यो, जैसे सूरय का देख कर कमनल्ल 
होता 1 चसन्त ऋतु के ननि पर जसे वृक्त नवपल्वित होते है 
छरीर तापं पुष्पित दाकर पुलक्रित मौर विकस््ति होता ह न्रौर 
मथ को गजना सुनकर पवत शिखर पर बैठे हए मत्त मार प्रकरनन 


, 
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प 


होते दै, वषां के जल चिन्दु प्राप्त करे जैसे चातक पकती दिति 
हो उठता है, उसी एकार हे मानव ! तु मी अपने मनुष्य भाध्यों 
को उन्नत होते देख कर रोमांवित हा, श्र्थात्‌- रोमांच कर्‌ ठेते 
वाला प्रसन्नता प्राप्त कर ¡ ( ४३-४४ ) 

विपे चन-- प्रमोद भावना ` का बुद्ध ने भुदिता भावना, 
श्रथवा श्रानन्ददरृत्ति कदा है । पराई सम्पत्ति का अपनी से 
श्रधिक देख रपा से जलना नदी, वहिक प्रमुदित होना, इस भावना 
कादेतुदै। बहुत से व्यवहार कुशल व्यक्ति दस्यो के श्रपनेसे 
अधिक धतवान्‌, बि्यावान्‌ ओर पुत्रवान्‌ देव कर बाहर से 
ता आनन्द प्रकट करते ह, पर अन्दर से जते है । प्रमोद भावना 
काहेतु, तो असल मे अन्तरंग को चानन्द से रगना है। 
विधिरेव ताति षटयाणि यात पमात्रव चिन्तयति! ठेसा समर कर 
अपने से अधि सम्पत्तिवान्‌ मनुष्य पर विधि की छपा देख कर 
सन्तुष्ट रहना दी सच्ची प्रमाद्‌ सावना ह । सम्पत्ति का अथं यदा 
केचल धनादिं स्थूल सम्प्रति ही समना नदी है, सम्पत्ति 
अनेक प्रकार की हीती हे । मानसिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पति, 
आर्थिक सम्पत्ति, कौटुम्बिक सम्पत्ति इत्यादि अनेक प्रकार की 
सम्पत्तियां मनष्य रखता है ओर उन्मे प्रत्येक करा प्रारन्ध तथा 
पुरुपाथं दी कारणीमृत बनता है-- जो मद्ुष्य यद्‌ तत्त्व समता 
है वह अपनी सम्पत्ति की जुद्रता से श्रसन्तुष्ड नदीं दता चरन 
पराई सम्पत्ति देख कर जलता ही दै; चल्कि आनन्दित होता है 
किं जिस प्रकार सूये को देख कर कमल, चसन्त ऋतु के आगमन 
से वृत श्मौर लतार्द, घन का गजंन सुनकर मयुर, चौर मेघागमन 
से चात आरानन्दित होता हे । इन दोनों श्लाकों में अभोद्‌ वृत्ति 
के उदाहरण देने के लिए जो पोच दष्टान्त अहण किए गणए है वे 


-पोचों इन्द्रियों के उदाहरण स्वरूप है । केम सूयं क दुश्नसं 
ई 


व १ 


कनन्य-कमुदी 
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पिकरसित दाता 2, अथातू--उपक्रा श्यनिन्द्‌ नत्र द्रा प्रकटं ईदुर्ता 


[| 


( 


ट । वृक्तादि वचन्तचऋछतु कर स्शा म नव पल्लवित हति दः 
धात्ू--उनका आनन्द न्वनिन्द्रियिक द्वारा प्रकट दाता द। 
लतं पराग कर अ्रहण करक पुष्पित द्रत दे, अथान-टलक्रा 
नन्द्‌ प्राण्य # दारा प्रच्ट इना दु । मौर मघ 
रार्जताको कान मे छन कर्‌ श्रानन्दिति दता 2, श्रयात्‌ उसक्रा 
श्ानन्द्‌ श्रवणेन्छरयक द्रया न्नात दाताहं अर चात्तक्र पन्ना 
के सृरवमेंजवत्रपालल कौवृंदरं पडती, तेभी उम श्मानन्दर 
दाता द, त्रात उस्रका च्रानन्दर्‌ रसंन्दरिय का च्रानन्द्रष्। करटन 
का तात्पियं यष्ट करि मनुप्य की प्रमोद्‌-भावना ऽननी उत्कट 
दोनी चाष्िए्‌ किजिमस पराद्‌ खस्प्रत्ति, परा सद्गुण, परद्र 
महत्ता चदि सन उतक्री पनर इन्द्रिया वस्ति में श्रानन्दिनि 
होजार्यं । ( +. 


वद्ध न येत्र, प्रमोद, करुणा श्चौर ज्यका ( माध्यस्ध्व ) 
भावना को ` त्रह्मविचार' कद ६। करणीय मत्र मूत्त में 
काहे कि-- 
माता थथा नियं पुत्तं श्रागरुसा णक्युत्तमसुरकृल । 
एचंपि सन्वभृतेु मानश्च भावये शअपरिमारां ॥ 
छर्थातु-जिस प्रकरा माता श्प एकरलति पुत्र कापर 
पालन श्रपना जीवन लगा कर कगीट्‌, चमी प्रकारच्से समी 
ग्ररशियों मे श्रपरिसित प्रेम मे च्रपना मन लगा स्वना चाष्ट । 
माता करा वष्टान्त चारा चावनाश्या करा यला आतिखष्ट करता 
{ । मात्रा अपन दृध पीते वच्चे का परिपालन मैत्रीस,प्रेमम 
करती ह । कछ गग दाता, वा कर्णा ते ते सहन करती ह । 
विच्याग्यास करे पुत्र माता से च्रधिकर ज्ञानी श्रौर बुद्धिमान दो 
जाताद्‌; त माता कड आनन्दित द्दय से दम.पर दाथ फेरती 
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दै, श्रौर क समय वाद जघ घ श्रपनी गृहस्थ स्वनन्त्र कष से 
चलाने लगता या माताके सन के विपरीत चलने लगता है 
तव वद उसकी उपेक्षा करती दै, माध्यरथ्य वृत्ति धारण करती है 
परन्तु पुत्र॑से द्रप कभी नदीं करती, माटेप्रेम के गीत श्रनक कथियों 
न गाये दै, इसका कारण यद्‌ दै कि वह प्रेम पेसा ही श्रलोकिक 
है । वही प्रमव्ृ्ति धारण करके महात्मागख जगत्‌ का कल्याणु 
करने के लिये तत्पर होत है । भरह्मदेव का जो कु ॒ज्ागम पिता 
कदते दै, बह इन चार मनोघरत्तियों की साक्ञात मूर्ति है । नरजस 
नदी फ किनारे भगवान्‌ बुद्ध रहत ये, वहां उनके पास बरह्मा आए 
बौद्ध धर्म के रन्यो मे दे्ा लिखा है ! इसका तत्वाथं यही है कि 
यह चायो मने वृत्तिं, उनके मन में विकसित हई । ( ५२-४४ } 

[[ नीचे चाले शोक द्या तथा प्रमोद्‌ के परस्पर चिरुढ॒ एक ऋ 
वणेन किया जाता हे । | 


ईर्ष्या श्नौर प्रमोद क फल ॥ ४५ ॥ 


है्यायाः फएलमाप्स्यसि परणुणितामीष्य परेभ्यः पुन 
मोँदस्योत्कटमोदमेव जगतस्त्वं लप्स्यसे प्राञ्खलम्‌॥ 
मोदन्तां मभ सस्पदा परजनाः वन्तु नेष्थाभिति । 
वाञ्छा ते मनसस्ततो भज सदा मोदं त्वमीष्यं त्यज ॥ 
मावार्थ--यदि चु दूसरे से ईर्ष्या करेगा, तो दूसरे मी दुमसे 
अधिकं क्या करेगे, इससिए दष्यौ का फल ईष्या मे दी भिलेगा। 
यर्दि तू दूसरे की सम्पत्ति से प्शुदित दोगा, वो दूसरे भी तेरी 


सम्पत्ति देखकर प्रसन्न दोगि 1 अथात्‌ प्रमाद का फल प्रमोद मेदी 
म्रा दोगा । यदि तेरी इच्छा चह दौ करि तेरी सम्पत्ति देख कृर 


८३२२९ कत्तन्य-कौभुदी . 


सव प्रसन्न ह, शौर कोई भी तुमे द्या न करे, तो तुभी इष्यां 
त कर, शौर प्रमोद भाव रव । 


बियेचन-मलोधृत्ति की उत्कटता मे आकर्ष शक्ति होती 
हे । तरमिजी मेका है किए वेचञा७६2 ला 
एप्पल श्वत 700 ]0र 6. अथात्‌-द्प्यां युक्त मनोवृत्ति 
चाहे बाह्यतः प्रकट न होती हा, अन्तरम दही िपी रदततीदो 
पर उसका अकपखदूसरे मनुष्य पर हए विना नदीं रहता । 
एक मनुष्य दूसरे पर इष्यां करतादहै, उसके परिणाम-सल्प 
दृमरे की दण्या इत्ति भी उत्तेजित होती दै, इसी प्रकार प्रमो दवरत्ति 
से श्रमोदध्रृत्ति उत्तेजित दती दं ! इस नियम का अनुसरण करके 
अन्थकार ने देष्यां का फल इष्थामे श्रौर प्रमोद का फल भ्रमादमें 
मिलता दिखलाया हं । जो सव का कल्याण चादता है, उसका 
कल्याण सभी चाहतं हँ, महापुरुषों क इस कथन का श्चथं 
भी यही 


दृएटन्त-जा किसी का अकल्याणं चादता हे, उसका 
श्चपना द्वी कल्याण किम प्रकार होता दैः इसका एक दृष्टान्त हे। 
दिल्ली के एक मुगल वादशा न शपते एक प्रतिनिधि का चीन के. 
वादशा के पाम सन्देश लेकर भजा} सन्देश-पत्र एक रतेसटित 
दिव्या मे वन्द्‌ करफे उसे दिया गया शरीर इद्धं घन देकर, घन्यः 
श्रादश्यक सामभ्री चौर कद सेनाभी साथ करदो। उसने 
जाकर चीन के वादशाष् को पत्र दिया श्रौर मुगल्त बादशाह कीः 
च्रोर से भेजी गद भेट की वस्तुए भी पेश कर दीं । उस सन्देशे 
मुगल बादशाह ते चीन क बादशाह से पृष्ठा थाकि हम दिन्द्र 
स्तान के वाद्शाद दसपच वपं दी राज्य करके मर जति हैया 
मारे जति द शौर त्राप बहूव वपे तक राज्य करत ह, इसका 
कारण क्याहै१ वादशादने जस अतिनिधिसे काकि तुम 
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यों खख से रहो, बहत दूर से आये हो, इसलिए आराम करो, 
में बाई से उत्तर दूंगा जिसे लेजाकर अपने बादशाह को देना { 
उसके लिए एक विशाल बट धृक्त के नीचे शामियाना खडा कर 
दिया गयां त्रौर नौकर-चाक्रर भोजन वाहन के द्वारा ऋच्छा 
स्वागत करिया गया } दो-एक मदहीनो के वाद्‌ उसने जवान संगा, 
तो बादशाह ने क्ा- तुम आराम स रहो, जवाव की चमी 
कौन जल्दी ह । जव फिर दौ तीन महीनों के वाद्‌ उसने जवाव के 
लिए याद्‌ दिलाई, तो वाद्शाद ने इस बार भी योही राज्ञ दिया ।- 
तीसरी वार उसने फिर जबावके लिए कहा, तो वादशादने 
उत्तर दिया--जिस वट वक्त क नीचे तुम्हारा शामियानां खडा 
करिया गया दै, वह जव वित्कुल सूख जायगा. त जवाव 

, मिल्लेगा । इस उच्तर से वह बहुत निराश हुआ । उसे यदी प्रतीत 
ह्या कि वह अव अपने दशन लोट सकेगा । क्यों कि इतना 
चड़ चृक्त क्या सूखेगा ? इस प्रकार वे सव खाते, पीते श्रौर मोज 
करते, पर वारंवार वट ॐ वृत्त की शरोर देखते ओर निःश्वास 
छोडते, कहते--े प्रभो ! कन यह्‌ वट का वक्त सूखे श्रौर हमारा 
छुटकारा हो । इस प्रकार दिन में सेको वार वे लोग निःश्वास 
छोडते ओर वट वक्त की ओर देखते । इस प्रकार श्मौर भी तीन 
मास चीत्त गये, चौर क्त के पत्ते पौले पड़ने लगे, फिर खिरने 
लगे श्रौर चार-पोँच मदनो मे सारा उक्तं सूख कर गिर गया। 
चत्त छी यह्‌ दशा देखकर मुगल प्रतिनिधि प्रसन्न इञा च्रौर 
जवाब के लिए बादशाह के पास गया। बादशा्टने कटाक 
उस बक्से दी वर्हे जवाब मिल गया है ! युगल प्रतिनिधि कु 
मी न सम सका । इसलिए बादशाह ने कंदा--देखो, यह चड़ 
का चत्त पोच सौ वर्षोसे खड़ा था, परन्तु तुम लोगों ने सच्चे 
दिलत से चार पोच महीने तक यहं कामना की कि वह्‌ सुख जाय। 
ओर वह्‌ सूख गया ¡ इस पर से यह समभना चादिए कि वुस्हारे 
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वादशाह के प्रति प्रजाकीं देसी दी कामना रहती होगी । तुमे 
प्रजा के धन का, धर्म का, अन्य सम्पति का दइप्या पूर्वक अपहस्ण 
करो तो प्रजा मी तुम्हारे रज्य तुम्हरे सजत के प्रति ष्या 
करके उनके न्ट होने की कामनाकरे, तो इसमें कौन नडं बात 
है १ दुसरे कावुरा करन की इच्छा करने वालिका क्रिस प्रकार 
तुरा होवा है, इम उदाहरण से उसका -भलती भोति दिग्दशन हदा 
जाता ह । इष्यावृत्ति जौर प्रमोदभावना के फल को सी पर से 
सममः तेना चाहिए । ( ४५) 





षष्ठ परिच्छेद 
सेवा धर्मैः करुणा भावना, ,, \ ^ 


कर्णा भाविना ॥४६॥ 

[ रब तीसरी करणा भावना फे विपथ यै विचार किया जाता है ! ] 
कारुण्य समदृष्टिलदएतया स्यातं जिमेन्द्रागमे । 
मूल धमतरोर्तदेव कथितं बौद्धैस्तथा वैदिकैः ॥ 
सामरथ न तदन्तरेण दुलभ न आआवकत्वं पुनः । 
सेवाधममपथे पदं न चलितुं शक्यं विनेतदुधुवम्‌ ॥ 

अथांत-जेन शाख मे करुणा को समदृषटि के लक्तण के 
रूप भे परिचित कराया गया । बौद्ध शौर वेदशा भे करुणा 
को धमक का मूल बताया गथा हे । केरणा-द्या के विना 
आमस्य--साधुता शौर भ्रावकत्व प्रप्त नदीं हेता । इसी भकार 
करुणा के चिना सेवाधर्म या प्रोपकारके मार्गमे एकषगभी 
नही चला जासकता है } (४६) 

विदेचन--समान प्राणियों के प्रति मैत्री-मावना चनौर बो 
के ग्रति अ्रमोद भावना को हृदय में स्थान देकर, श्रंपने से चदे, 
जद, साधन शक्ति-सम्पत्ति मे दीन व्यक्तियों कं भरति करुणा 
मावको विकसित्त करना सेवा धमं अरहण करने वलि के लिए 
आवश्यक हो जाता दै । सेतरा-सदायता की जिन्हे बाज्छा' होती है, 
ञे दीनध्हीन जुद्र प्राणी ही होते हैँ । सेवा का निर्माण ही. बहुधा 
पसे प्रशियो के लिए होता डे । इसलिए एक. सेवा धमी मनुष्य 


१३६ कत्तच्य-कौयुद्‌! 


को, सेवाधम ग्रहण करत के वाद्‌, समान शरीर बडे सबुरष्या की 
श्रपेन्ता दोटे-तुद्र प्रारियों के साथी शअधिक्र परिचय श्रीर 
सम्पकं मे आना पडता दे, इसलिए सत्रा धम मे यद्‌ भावना 
सर्वोपरि स्थान प्रहण कर लती ह । इसलिप प्रन्थकार कत दकि 
^ सेवाधम पथे प्रदं न चरितुं शक्यं विनेदूवम्‌ ' श्रथात-- 
सेवा धसं के मागं मे करुणा के चिना पक्र पग भी नदीं चला 
जा सकता । समा थमाम कच्णाक्रा स्थान सद्त्वपूण माना 
रया ह| अपने श्रोर परय दुःख का निवारण करना, सभी धर्मा 
मं धमं का सामान्य लक्ण माना गयाह श्चौर उसीलिए करणा 
का उपदृश सवत्र देख एइत्ता दे । महाभारत क शान्तिष्वेम 
करद्‌ हः 
चद्रोहःसवभूतेयु कमणा मनसा गिरा । 
श्रनग्रहश्य दानं च सतां धर्म॑ःस्नातनः ॥ 

शर्थात्‌- मन, वचन ब्र कर्मस क्रिसीभी प्राणी पर 
द्राह्‌ न करके, दया शौर उपृक्रार करना सपुरुपां का सनातन 
धमं इं । श्नुशासन प्रवं च कदा इ-- 

न हि प्राणल्थियतर्‌ लाक किचन विद्यत । 
तस्माहयां नरदया्थाव्मनि तथा पर ॥ 

अथात जगन्‌ सप्राणीकौ प्राण स्थिक अरिकृद्यमी 
प्रिय नदी है, इसलिए मनुष्यां का न्य प्राणिर्यं के प्रति 
आत्मवत्‌ दया रखनी चाद्िए । 

दीनं क प्रति श्ात्मवत्‌ दया दृष्टि स व्यवहार करना 

चादि । इद्ध द्वारा प्रसारित घर्म, कर्णा पर्‌ दी अव 
लंवित द ओर खास कर छुदरप्राणियों के प्रति कर्णा दी बुद्ध क 
संारत्याग क्रा कारण था! बुद्ध ने स्व प्राणियों का सुख क 
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लिप तपते हृष ठेला चौर उनके किए सुख प्रापि का मागे 
खोजने को उन्हीते संसार का व्याग किया था। 


£ भ 
| चैन धममेमी करुणा का स्थान सर्वोपरि दहै। समकित 
के पांच लक्तश बताये गये है सम. संबेग, निर्वेद, श्चनुकम्ा 
न्नर राध्या । इन में अनुकम्पा ही कणा दै । 


दरीनदुःस्थितदारिद्व््राप्तानां प्राणिनां सदा । ` 
दुःखनिवारणे वाञ्छा सानुकंपाभिधीयते ॥ 
शर्थात्‌- रील, दुखी च्रौर दरिद्र प्राणियों के दु्लोका 


निवारण करने की निरन्तर वाञ्छा ही अनुकम्पा कहलातौ दै । 


दृष्टान्त श्री महावीर स्त्रामी की छंदयस्थावस्था फ़ समच की 
कमणामावना को एफ दान्त यह है फि वे एक वार कनकेखल्ल 
नामक तपरिथियों फे श्राश्रम से, चंडकौशिक नामके सप कौ 
परतिवोथ करत ॐ जिए गये थे। अरन्य ल्लोगो न न्ह वँ जाने 
ढे लिए मना किया, तो मीवे वँ ग्ये जरौर स्ैकी बत्रीके 
पास कारयोत्सर्म करके खडे र गये । उन्हे देख कर मपे मृश से 
विप की ज्वाह्ार्णे पुकारने लगा; परन्तु सहावर स्वामी परर 
व्वाला्ोँ का कों असर न हु्ा श्रव सपे ने महावीर स्वामी 
छे पैरमे काट लिया, इससे नके पैर मै से गायकं दूषकं 
समान रंधिर निकलने लगा । महाबीर स्वामी बोले-ह 
चंदकौशिक् जरा समम विचार कर, बोध ले। यद्‌ सुनते 
हयी चंडकीशिक को अपने पूवेभव का तमोगुण याद्‌ ज्याः 
चनौर उसके फल स्वरूप, इस जन्म की घटनामी यद्‌ चा 
गई । इससे पश्चात्ताप करता हन्ना वह ` सपं महावीर स्वामी 
धी प्रददधिणा श्रौर चन्दना करके, १५ दिनों का श्रनशन 


अ क 


गहण कर मर गया । अपकार करने बाले. सष जैते जुद्रः जीव के 
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साथ मौ चनुक्रम्पा-कदणा धारण करने कर वाव इस व्षटन्त से 
ग्रा शेतां! ( ‰६) 

[ श्रव करुणा के फल काः वंन फिया जता ह । ] 


, करुणा का फलत ॥ ४७॥ | 

सर्वेऽपि भरियजीवनाप्तनुभरतो वाञ्छन्ति सौख्यं सदा। 
दुव कोऽपि न वाज्छरुति त्वमिव नो ख॒त्यु न चानादरम्‌। 
यत्व वाञ्छसि देहि तत्करुणयाऽन्येभ्यो जनेभ्यो सुदा । 
त्वं नत्पाप्स्यसि दैवतो वहुतरं सच्च यदीयते ॥ 


भावार्थ-ममी जीवों को जीव प्रिय दै, इसक्ति९ सभी जीव 
सर्वदा सुल चाहत ह । कोई भी जीव तरे समान दुःख कौ इच्छा 
नही करना, मृष्यु श्रौ श्रपमान को नदीं चाहता । तू ज्निसकी 
च्छा करता ही, वह तू. सुश्च होकर करुणा वुद्धि से दूसरे को दे। 


तूदृमरका जो अभी देगा, उसका चदल्ला प्रकृति की श्रोरस 
तुक बहुत मिल्लगा । ( ४७ ) 


विवेचन परस्य जीव को सुख सवदा प्रिय मीर दुः 
प्रिय हाना टे । प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक प्रवृत्ति सवदा युख क 
लिषह्वी होनी दश्रोर इसम्‌ जिम शरोर से उसे दुःख होना 
सेभव प्रतीत हाता ह, उस श्रोर बह नही जाना चाहता } जवं 
मानसिक या शारीरिक दुःख दी इतना ्र्रिय होता दै, त इन 
उभय दुवो का सलत्व-स्वरूप मर्ण किसे प्रियदो सकताद्‌!? 
श्रनि तवेगूतानां सरं नाम भारत । ` अररात्‌- दे मारत ! 


६ 


प्रािमात्र को सरण श्प्रिय--अनिष्ट दे । श्राणा वथलनोऽ- 
भषटि दूतानामपि व तथा ।' अर्थात्‌-जिस प्रकार अपना प्राण 


करुणा का फल १३६ 


हसको प्रिय हे. उसी श्रकार अन्य प्राणियों को भी होग--रेसी 
श्रात्मोपम्य वुद्धि से अन्य प्राणियों क सम्बन्ध मे विचार करणा 
भावना रखनी चाहिये । एेसी ्रात्मौपम्य बुद्धि धारण क्रिये व्रिनाचद्र 
फिंवा सस्पत्ति हीन प्राणियों क सुख के लिए क्या-क्या चाहिए, इस 
की कल्पना नही हो सकतो । श्रौर न करूणा ी भावना विस्तार 
ही पासकती है । सलिए म्रन्थक्रार कहते दै-दुःसं कोऽपि न 
वान्डणि तारवि ) तेरे समान कोहभीदुःखको नदी चाहता । 
शेक्सपीयर कते है फि द्या का गुण द्िगुख-दुराना है। 
जिसके अरति दया दिखाकर कुद दिया जाता है, उसे उससे सुख 
तथा आनन्दं प्राप्न होता श्रौरजो दया दिखाकर देतादैः 
उसे मी संतोष प्राप्न दीवा दै। यह दोनों के सुख-संतोष-त्रानन्द्‌ , 
्आत्मौपस्य दृष्टि का ही फल है रेसे दान का फल प्रकृति दिये 
विना नही रहती । 


ष्टान्त-- पहले रन्तिदेव नामक एक सोमवंशीय राजा 
होयया है । बट इतना द्याह था कि परोपकार मे इसका सभी 
धन च्य होगया, चन्त मे वह भूखा रह कर्‌, मी गरीवों का 
पोषण करने लया। को$ मी अतिथि उसके यद से बिल नहीं 
लौटता था । राजञाने एक वार य दिनों तकं रन्न जल प्रह 
नहीं किया श्रौर ४६ वें दिन ज्यो ही वह मोजन करने बैठा कि 
तुरन्त डौ एक बराह्मण अतिथि आगया । रन्तिदेव ने रदधापूवेक 
अदर सत्कार करके श्रतिथि को भोजन कराया । अतिथि के 
भोजन कर जाने पर बचे हए को रन्तिदेव खाना चादेता था 
कि इतने मे श्नौर एक शूद्र तिथि चा पर्चा । उसे भौ राजा 
ते वदे हृए मे से भोजन कराया । श्र ज्यो भोजने करके 
या कि कुततो से धिरा श्रा दक तीसरा , अतिथि माजन क. 
{लिए आख. हमं -चरौर बोला कि' दे जन्‌ } मे ओर ये, 
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कुत्ते भखे ह, इस लिए हमे भोजन करादए 1 यद घन कर राजा 
रन्तिदेव वड़े आनन्द के साथ वह्‌ वचा हृश्या अन्न उसे देकर 
प्रणाम करिया । इस प्रकार साय सोजन चत्तिथिया मं दी समाप्त 
होगया । केवलं जल रह गया, उद एक मनुष्य के पीने योग्य. 
भरा ¡ वह पानी पौन के किए रन्तिदेव तैयार हृच्ा, इतन मे ओर 
गक चांडाल च पहचा । उस्ने कहा कि-हे राजन्‌ ! मे भ्यान्ना 
ह, अफे पानी पिल्लाद्रए। राजा उस चांडाल की. दया जनक 
स्थिति देख कर वहूत दुखित हृत्रा रौर बोला-दे प्रथु ¦म 
तुमसे रएश्वयं शौर योक्त की कामना नही करता, चल्कि सव 
प्राणियों के अन्तर मे प्रवेश करके उनकी पीड़ा का अनुमव 
करने की इच्छ रखता र, क्रि जिससे मेरे दुःखित होन पर मी 
सव प्राणी दुःख स मक्ता । यद्‌ कह करराजान उस प्यास 
स मरत हुए चांडाल करो पानी पिलाया ¡ प्रानी पलति दही, व 
तीनां यतिधि, जो वास्तवमं देवतायै, दव रूप धारण कक 
राजा कं सामन खड़े हागए श्रौर वोलं-सजा! वर माया। 
परन्तु श्मन्मोपस्य बुद्धि से-सच्ची करुणा वृत्ति स प्रेरित 
होकर दवी परोपकार करन वाले राजा ने न्दरं नमस्कार किया 
च्रीर कद्ध भीन सगा । दनी कणं रोज सवा मन सोने का दान 
करता था, परन्तु राजा रन्तिदेव का दान कर शव्रत्ति मं उससः 
भी वद्‌ चद्‌क्रर कदा जा सकता टै! ( ४७) 

[ च> स्यृल विमृद्धि की सार्थकता कसि व्रातमे दै, यह दिष्ठा इर 
यन्यक्ार स्रमरथंन करते द । | 


करुणा फे विना सव निष्फल दै । ४८ ॥ 
कष द्रन्येण फलं न येन करुणापाचस्य दुःखं हतं । 


~. किं देहेन न योऽर्पित्तः क्षितितले चस्ताङ्धिनां र्णे ॥ 


करुणा फे त्रिना सव निष्फल है १४१ 


कि शक्त्या न ययोदुधृताःकरुणया दुःखार्दिताःपाणिनः 
किंबुद्धभ्या न ययाङ्कितः शिवपथः कर्मौघिच्छित्तये ॥ 


भावार्थ- जिस द्रव्य से करुणा रखने लायक मनुष्य का 
दुख दूर न क्रिया जा सका, उस द्रञ्य का फल क्या है १ जिस 
देह से प्रभ्वी के त्रसित प्राणियों का रतष्णन किया जासका, 
उस देह का फल क्या { जिस शक्ति से दुखी प्राणियों पर दया 
करके उनका उद्धार न किया जा सका, वह्‌ शक्ति किस काम की? 
जिस बुद्धि से कमे के समूह का उच्छेदन करने के लिए मोक्ञ का 
मागं न पहचाना, उस वुद्धि का प्रयोजन क्या? कुं भी, 
नही । ( ४८ ) 

विवेचन--द्रध्य, देह, बुद्धि तथा शक्ति जो कुच इस जगत्‌ के 
मलुण्यों की विभूतिं है, उनका स्विः के लिए, श्रपने लिए 
उपयोग करना, तो कीट से लेकर हाथी तक के सव जीवों का 
स्वमाव ही है; परन्तु उनका सच्चा साथंस्यतो तमी है, जव 
उनका उपयोग अन्य के लिए-जोा उन विभूतिग्रों से रदित 
होते है शौर जिन्हें उनकी वास्तविकं अवश्यकता होती है 
उनके लिए- किया जाय । जो सच्चे मनुष्य है, या सेवा धमं कं 
तन्तव को मानने वलेहै,या साधु है, बे अपनी विभूतिको 
अपने सिवा दूसरों के लिए व्यय करनेमेदही उस विभूति 
का सार्थक्य मानते दै, चौर दुष्ट ज्ञ जन उन्दीं विभूतियों का 
उपयोग उलटे मा्ं॑मं करते है । . 

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तः परषां परिपीडनाय । 

खलस्य साधोरषिंपरीतमेतज्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्ताय ॥ 

शर्थात्‌--दुष्ट पुरुष विद्या. का उपयोगः विवाद्-वितंडा में 
र सत्पुरुष ज्ञान भआप्नि तथा ज्ञान दानमे करता दै, दुष्ट 
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पुरुप धन का उपयोग मदोन्मत्त बनने.मं अ।र सत्पुरुष दन मे. 
करता दै, दुष्ट पुरुष शक्ति का उपयोग दूतो को पीड़ा पहुचाने 

` मे ओर सद्पुरुष दसं की रता करने मे करता ह । इस प्रकार 
दोनों का मार्ग एक दृसरे के विपरीत हे । परन्तु इस कोक से 
यह्‌ सिद्ध हयो जता. ह करि सत्पुरुप विया, धन तथा शक्ति जेपी 
विभूतियां का उपयोग किंस अवस्था में मानता हं। सेवा धमं 
को अंगीकार करने बाल की सव विभूत्तियां सवापत्र प्राणियों 
क उपकाराथ दी हानी चाहिये । 


दृष्टान्त-द्रम्य, इह, शक्ति श्रीर्‌ बुद्धि का उपयाग करणा 
यातं क लिए करन करा दृष्टान्त वल्ख क वादेशाह सुल्तान इना 
दीमकाह। वे वृद्धावस्थामें फकीसो की तरह रहते श्रौर इन्न- 
श्रादसकं नामस पुकारे जतेथ। एकवार वेएक फकीर्‌ 
दूरवेश के साथ यात्रा कर रहे थे। राप्तेमें दरवेश बौमार 
गया । उसकी सवा शुश्रषा सें उन्होने, अपने पास जा कु 
था सब खचं कर डउाक्ञा, फिर भी कामत चला, तो उन्दने 
श्पना टट बेच डाला । दरवेश कुदं अच्छा हरा रोर दानां 
जन रागे चले। रास्ते मे बेचारा दरवेश थक गया, यह्‌ दख 
कर उन्न उसे अपने कंधे पर विटा लिया श्रौर तीन मंजिल 
तक सफ़र किया । इस प्रकार उन्होने अपने सर्वस्वं का साथक्य 
हश माना । (४८) 


पुरुयरूपी इ फो सींचने फे लिये करुणा छ 
आवश्यकता .।४६॥ 


साश्नाञ्यं सुयशः सुखं च सुहदो विद्या विनीताः सुता- 
स्तात्री मानि फलानि पुख्यसुतरोः प्राघ्रानि सयस्त्वया॥ 


पुर्य रूपी बक को सीचने के लिए.करुणा की आवश्यकता ,४३ 


सिश्वं नं करुणाजलेन सततं चद्रकतितं वाञ्छसि । 
नोचेच्छोषशपेष्यति द्ततरं सौख्यं च ते नङ्स्यति ॥ 


भावार्भ- साम्राज्य-सत्त, यश्च. युख, चिद्या. भित्र श्रौर 


विर्नति ,पुत्र-इनमंस जाकरुदेभी इतत समय प्राप दार 

वहं सव पुर्यरूपी शृत का फल ह । इस वक्त का निरंतर रक्षण 

करने कां इच्छा हा, ता करुखाहूपी जल स उसक्रा सिंचन कर। 

अन्यथा, वद इल हो समय म सूख जायगा ओर तेरे सुख का 
अन्त स्राजायरा । (६) 


मिेचन पते एक शोक मे परन्थकरारने कहा ट फि 
न्तरं तसाप्त्यि रेवतो बहुतरं तचश्च यदीयते अर्थात्‌-टृसरो क 
चरू जो इस समय दगा, उसका अमित बदला तु दैवे प्रकृति 
की श्र से मिक्तेया। इसके विपरीत, प्रन्थकार इस छक मं 
कहते दहै किं--मन्‌ष्य का इ समय ज कुं सम्पत्ति वेभवं 
मप्र हुश्ा है, वह, वाय गय पुख्य इृत्त कं ही मठे फल दं, उस 
लिए उस वृक्त का निरंतर रण करने फ क्लि, उरु करुणारूपी 
जल स सचते रहना चाहिये । नदीं तो स्वाभाविकदी हकरं 
ह घृक् सुख जाय । परोपकार स पुण्य उपाजन हता टै, अर 
मनेष्य म दीनदीनो के प्रति करुणानदा, ता वह्‌ परापकार्‌ 
कं मागं पर आते की इच्छा नदी करता । कद्ाहकि- 
गछरोकाधन श्रवच्यामि यदुक्तं भन्थकोटिमिः। 
परोपकारःपुर्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ । 


, श्ररत्‌--करोडों प्रस्थो मे जो कुच कदा गया है, उसका 
सार शरापे सोक से इवना ही कहता ह कि--प्रोपकरार, पुस्य के 
लिए है च्रौर पर पीडन से पाप ऋ उपार्जन दोता दै ।पुनजैन्म 
को मानने बाले ससी धर्मशाशों मे ग्रही का रया हे किं,जरूत्‌ 
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मे एक मनप्यका सु वेमव्र भिलवाद्‌, ता दृ्रर ऋादुःख 
प्राप्न दयता ह 1 इसका कारण यद द कि युख-पराप्नि करने बलिं 
न पूर्वं जन्मन पुख्य किया थाश्चोर दुःख प्राप्न करन बाल्लन 
पाप! इन्दी युर्य-पप क वंधनों स वह युखनदुःख कीभ्रात्रि 
कररतादे। इम विपयक्रा समक्न वालं मनुष्य को परोपक्रार्‌ 
दरा पुख्य क्रा उपाजन करना द यित हं ¡ (४६) 
[ च्ट्णा-पात्र जीव कमं! नीचे के छरोकरमे इसका खुलासा 
द्विया जत्ता दै।] 
करर्णपात्र-जीव्‌ ॥ ५० ॥ 
ये दोना विक्नलाह्धिनो विधिहृता दार्िधरोगार्दिता- 
चृद्धा वः विधवा अनाथररिशवो ये केनचित्पीडिताः॥ 
ॐ टै [५ 
टुधित्ते वणधान्यदरुले मतया सीदन्ति ये ये त्तुघा । 
४ ४. ४. 
ते सवं कङ्णास्पदं धनवतां वाञ्छन्ति साहास्यकम्‌ | 
१५ च [७ ^ [+ (4 भव + 
भृव्राण-ज मनुध्य यरीव, अपय, दुर्बागी, दद्दर, रोगी 
त्रधराव््धद्ीः जा विर्यं विवव, जा वालक अनाथ, 
चीरा छिस के दन स-द्वातर स पीडिता, दुर्भित्त क 
समय धघ्रास्र छर घान्यन मितनसरे जो भखों मस्त दयापे 
सनी मनुष्यों शर पशुं को करुणा-पात्र गिना जा सक्तां । 
प्च प्राशिर्या का भनव्रानां जी सदयायवा चादना सखवामाविक 
1 (५०) 
विवेचन-पटल क्दागयाद्ं करि नोलोग हम से गन 


+ 01491 


मिक, असिक, आर्थिक, मारीरिक रादि सम्पि दीन दाते, 
व्रं दमस दोर कट्‌ नातदं, अर्‌ एतत दोर जीव, चाहव 


ॐ) 
ह] 
= 
दः 


नुष्यदहांया पु, करुणा क पात्र दं । यदं न्थ 


करुणापाव्र-जीवे १४१ 


बात का छरप्रिक सुलासा करते हृए कहा है कि जो मनुष्य होते 
हए मौ गरीव. अपंग, अभागे, रोगी, वृद्ध दो; लियो भे निराधार 
विधवा दो. अनाथ वालक ह, या.परपीडित हो, दुर्भि पीडित 
पश दो+-यद सथ करुणा-पा्च भगिने जति ह । धनवानों को 
छवश्य इनकी सहायता करना उचित दै । करुणा-पात्र जीवो के 
उदाहरण का कुथ्‌ ही शरश यही दिख ज्ञाया गया है। रुपया आना 
पा हयी धत नींद । किसी के पास मानसिक धन होताहै, 
किसी फे पास शारीरिक धन होता दै। कोई मानसिक दधासे 
पीडित हीत दै, श्नौर कोई आर्थिक धन की कमी से गरीब होता ` 
है । जो-ल मनुष्य या प्राणो, जिस-जिस दिशा में दीन देते है 
उन मनुष्य या प्राणियों क उन-उन दिशात्रो मे सदायता फरना दही 
सक्च करुणा रै । कोई धनवान भी वृद्ध हो ओर उसी सेवा फे 
लिए काईं पौत्-पौत्रादि नदो, तो उसे श्रार्थिक सहायता की 
श्नावश्यकता नहीं होती, वत्कि मानसिक श्रोर शारीरिक सद्ायता 
की ्ावश्यकता होती दै । पेसे दीन बृद्ध की, च्राश्चाघन के द्वारा 
मानसिक शौर सेवाुशरुपा कै द्वारा शारीरिक सदायता करने 
बाला मनुष्य सचा करुणा शील कटा जा सकता द । इसी भकार 

अन्य मनुर छोर प्राणियों के विपय में समना चादिए। 
श्रव दुसरे प्रकार से विचार कीजिए 1 एक अनाथ बालक दै 
नोर उसे पड़ने की ्यावश्यकता दै, पेसी दशा में अपने पदृने 
कौ व्यवस्था के लिए वह भिक्षा संगता हो, तो उसे पते घर 
रख कर भोजन की व्यवस्था करके नौकर वना लेना, सवी 
करुणा नदीं है । उस दीनता पदुने के लिए दै, इसलिए उसकी 
पदाई का प्रबन्ध करफे उसकी दीनता का दूर करना ही सची 
करुणा दै । ( ५०) 
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[का 
द्य. पारच्छदव 
सेवाधर्मः माध्यस्थ्यमावना 
[ चय चौथी मध्यस्य मावना को प्रकरण च्रारेम किया जाताहे ।| 
माध्यस्थ्यं भत्रता ॥ ५१॥ 


चांपेभ्थः परिमोचनाय जगतथ्ेत्ते मनो भावना । 

माध्यस्थ्यं परिशीलनीयभनिशं तस्यास्तदा सिद्धये ॥ 
साध्यस्थ्येन विना मनस्समतुला वैषम्यमपयते। 
वैषस्येए पतेतस्वयं शुएमणादुद्रेऽन्यसुक्ते; कथा ॥ 


मावार्थ-जगत्‌ को पाप से रुक्त करते की श्रगर तेरो इच्छा 
हा, तो इस भावना की सिद्धि के लिए सव॑दा साध्यस्प्य मावना का 
चअभ्यास करे की च्रावश्चकत। है । कारण छि मभ्यस्थताकरे विना 
सन की समतुला धिपम हा जाती है। विपमता श्चाने पर, बह 
स्वतः दी गुण समूह से पतित हो जायगी, एेसखी अवस्था सें दुसरे 
को ह्ुडाने की वात ही करटा ररी १ (५९) 

विवेचत-जवे वक्र मनुष्य में प्रतिकूलता के प्रति भी 
मध्यस्थता- निस्हता नदीं ्ाती, तव तक वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
की परम पवत्र भावना उस्नमं विक्तित नही दो सकती । साधा- 
रण संयोगं मं तो बहुत से लोग शान्त, मध्यस्थ शौर न्याथ की 
तुना के समान वृत्तियों को संयस मं रख कर व्यवहार करते द; 
पर जव भयानक प्रतिकूलता, विरोध श्रौर श्रुता सासने श्रक्र 
-खदी हो जाती दै, तव्‌ दृचि को मध्यस्थ रखना, कोई साधारण 


माध्यस्थ्य भावना "१४७ 
संयम नदीं है इस संयम का मनुष्य को अभ्यास -करना 
चरादिये । बुद्ध ने इसे उत्तम से उत्तम मंगल कहा है-- 

स्सट॒ लोकधम्मेहि चित्तं यस्स ॒न कंपति। 

श्रसोकं विरजं खेमं पतं मंगलमुत्तमम्‌॥ 
शरत्‌-लाम श्ौर हानि, यश श्नौर अपयश, निदा नौर 
स्तुति, सुख श्रौर दुःख इन आं लोकसवभाव के साथ संबन्ध 
होने पर भी जिसका चित्त^ विकंपित न होकर शोक रदित 
निल श्रौर सखी रदता दै, उसका यह छृत्य, उत्तम मंगल दै 
सुख श्रौर दुःख में समभाव रखना ही सच्ची मध्यस्थता अथवा 
खपेक्ता दै । मनुष्य कौ इस मध्यस्थता से सतः मनुष्य पाप कर्मो 
से मुक्त दो, यद्‌ उपयुक्त दै । परन्तु भ्न्थक्रार कते टै कि-- 
श्पपेम्यः परिगचनाय जगतः! चर्थात्‌-जगत्‌ को पाप से मुक्त 
करने के लिए तू मध्यस्थता का परिशीलन कर । वह किस प्रकार ? 
जैसे पले कदा गया है न्नर अरव कदा जातां है उस प्रकार, 
ग्रह चारों भावनाय मनुष्य के चपने कल्याण के लिए तो है ही, 
परन्तु एक भी वैसे मनुष्य की भावना से अन्य जीवों का भी 
कल्याण किया जा सकता है । जव एक वैरी, विरोधी या विदक 
हमारे सामने कट वचन बोलता दै, तब मध्यस्थ वृत्ति रखते से 
च्मपना कल्याण तो होता ही दै; परन्तु इस वृत्ति से वैर या निंदा 
मे नई आहुति न पड़ने के कारण उसका तुरन्त शमन होने 
लगता है श्रौर प्रति प्ठी मनुष्य का नवीन पाप वंधनभीरूक 
जाता है । इफ विपरीत, मध्यस्थ वृत्ति न रत्ने वाला स्वतः 
याप वंधन में ्राचद्ध. होता खरौर जगत्‌ के पाप बंधनों का कारण 
भूत वनता द । इसलिए प्रन्थकार कहते है कि मध्यस्थता के 
विना मन की तुला विपम होकर स्वतः पतित दौ जाती दै, इससे 
` दूसरे को पापःुक्त करना उसके लिए केसे सम्भव दो सकता 
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ह बर्कि. वह्‌ दर्षते ;के-परापोःको व्रहूनि का साधंःबन जाती 
ह । इ विषय मूः.भगवान्‌ धुद्ध.ने. अपने: रिषण्यो को .एका दशति 
दियाःयु,. वृ नीते दिया जाता-है । , 2... ; 
दृष्टान्तं--श्रावस्ती नगरी में वैदेहिका नामं कीक कुलीन 
ह्यो रहती; थी । बह बड़ी सृदु-भाषिणी, नम्र .श्नौर शांत थी। 
` रे नग॑र मं इसके किए उसकी ख्याति थो । उसके यहाँ काली 
नामेःकीः ख़ च॑तुर दासी थी 1.दासौ को एक वार यद्‌ शंका हू 
कि.मेरी मालकिन -वास्तत्र मे शांत वृत्ति वाल है था मै अपना 
सवे काम काज ठीक समय पर करती ह, इससे उनको नाराज 
होने का श्रवसर तदी मिलता! इस शंका का समाधान करने 
फे जिए वह एक दिन देर से उठी, तो -वैदेषिका ने उससे कहा-- 
ध्री काली, आज इतना चिलम्ब.स्यों कर. विया ¢ काली ते 
कहा- सरकार जर देर दोग । वैदेहिका ने सिर प्रर बल लाकर 
शौर भहि नाप कर कदा--तू वड़ी दुष्ठा है, देर से उठती है. श्नौर 
यो वदाना कर्ती है { ऊं दिन बीत जाने पर काली एक दिनि 
फिर देर से उठी) उस दिन वैदेहिका नेष्डसेः बहुत गाियोँ 
सुनाई । षं दिन श्रौर वौतने पर काली फिर . विलम्ब्र से उदी 
तो वेदेषटिा का मिजाज गरम हो गया । उसने पास पड़ हुए 
एक लोहे के छंड़ को उसके सिर पर दे मारा । काली चिल्लाती 
पुकारती मागं पर जा खड़ी हई । लोग इकट हो गये । काली के 
सिरसेखूत बह रदाथा। लोगों ने कार्ण पूषा, तो काली ने 
वताग्रा कि आप जोग जिन्हे. वड़ी शांत सममे दो, उनी मेरी 
सालकिनि का.यह दुष्छृत्य है । इस पर से बाहर्‌ से साध्वी प्रतीव 
होन ब्रात्ी उस खी को कर समम कर लोग उसकी निदा करने 
लगे । इस प्रकार वेदे्िका फे मशििष्क की तुला के विपम दहो 
जने.पर, काली तथा जन-समाज की. तुला भी, निदा बादिसे 
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पाप को नोर से पतित होने लगी । भगवान्‌ बुद्ध कहते है कि 
है भिद्धश्मो ! जव तक कटु शब्द्‌ सुनने का अवसर नदी आता; 
तव तक मनुष्य वड़ा शान्त नजर्राता दै, परन्तु जव कटु शब्दो 
का प्रहार होतो है, ठमी मालूम दोता है कि वहं वास्तव में शान्त 
हैया नदीं। (५१) | 
` [ माध्यस्थ्य का पक श्रंग सदिण्णुता है, उसो के बिषय मे चव कदा 
लाता है। | | । ` 
सदिष्णुता ॥५२॥ 
सेवां जनतोपकारकरणे धर्मस्य संचारणे । 
सत्योत्करष्टसहि ष्णुता मनसि तेऽवश्यं सदाऽपेक्तिता॥ 
हन्युर्वा परतिपक्तिणस्तदपि तो कोपो विषावोऽथवा। 
(>| ०९ 
नर्येन्नापि च धेय॑मर्पमपि चेत्ते कायंसिद्धिस्तदा ॥ 


| मावार्थ-देश की सेवो करनी हो, समाज का उपकार 
करना हो या धर्म का संचार करन। हो, तो सच्ची सदन श्ेलता 
तुमे अपने मन मे श्चवश्य रखनी चादिए । शौर वद यहाँ तक. 
करि कदाचित्‌ तेरे प्रतिपत्ती तु पर लकड़ी से प्रहर करे तव 
मी तुमे क्रोध या खेद न होना चादिए च्नौर धीरज को भी तनिक 
भीन स्मेना चाहिए । यदिेसाहो सकेगा, तो कार्यं की सिद्धि 
वश्य होगी । (४२) । 

. विवेचन--देश सेवक, समाज सेवक -या धमं सेवक्‌ का 
कार्थ कुल सरल तेद है । “सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्वगम्बः 
अरथात्‌-सेवा धर्म योग्यो के लिए भी अति -गहन है । योगि 
ॐेयोग के साथ सेवा. की तुलना करनेःका हेतु -यद-दै कि.सेवा 
श्रावना बले को योग के समान गुणो) छ्यास करनाः 


४. 


व, 
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बाहिर । चित्त की समाधि, योग कादंसरा नाम है। सेवा धर्म 
ग्रहण करसे बाले ऋ भी चित्त की समाधि के विना निर्वाह नीं 
ह सकता । जिन चार भवनाश्रं का उपदेश प्रन्थकार ने क्रिया 
है, वह चित्त की समाधि को अभ्यास कनेके लिए दी है। 
सेवा धर्म के आगे अनेक प्रतिकूलता आ्राकर खद दो जाती है, 
उस समय मनुप्य को मन की विषयता दृर करनी चादि भौर 
चित्तद्ृ्ति का सम रखना चार । परन्तु, इसके पटले उसे 
प्रतिक्षूहता को पृएतया सहन कर तेना चाहिए जवतक म्नुष्च ` 
तिकरूलता को पचा कर मन का संयम मे नदीं स्ख सकता, तव 
तफ वह माध्यस्थ्य था उपदा भाव का श्रभ्यासी चद्व दो सकता। 
इसीलिए प्रस्थकार कहते दँ कि प्रतिप्ती थदि लकड़ी से प्रहार 
करे, तोभीकरोधयाचेद्‌ न दहो-इतनी विस्तृत सदिष्छुग की 


भूमिका त्क सेवा धर्मौ रो पर्वता चादिए। 


इणष्टान्त--एक श्रादशं सदिष्डुता क्रा उदाहरण दजरत 
श्रलीका द! हजरत शली, इक्र शहर की ससजिद्‌ मं यव 
की नमाज पृ रहा था। दन्न भुलजिम, जो पडले फौज में था 
प्रौर दंगा फलाद्‌ करकं भाग गया था, द्विपकर मसभिद सें 
श्राया श्रौर जव तमाम्‌ लोग इजरत शली के साथ नमाज पटने 
मे लगे थे, तव उसने भट कर हमला किया श्नौर जर बुभी 
तलवार से तीन जग्रह चोटें करके भाग गयां । लोगे ने तुरन्त 
लाज खल की । कदं लोगों ने द्रत अली को उठाया, श्चौर 
कद सूती को पकड्ने दौड़े श्रौर उसे पकड कर दुजरत के सामने 
ले श्राय । उस ` समयः .कुष्ठ"लोग~ हजरत फे सिए शरवत तैयार 
करके लाये । उन्दने कदा---यदः शग्बत पले मेरे उस सूली को 
पिला, रण किं दौड़ माग से वह दँफ रदा है श्नौरप्यासो 
मलिमं दोवादै। (५२) . `" क 


पापीकासभी तिरस्कार न कना चाहिए १५६१ 


[अरब ग्रन्थकार नीचे के श्रो मे यह बतलाते हे कि पापौ के रतिं 
कैषा भ्यवहार करना चादि, जिससे चित्त की समाधि म वि्ेर न हो|] 


पापो कामी तिरस्कार न करना चाहिए ॥५३॥ 


भूयांसोऽपि विभेधिनस्ततुभतः स्थः पापकायें रता- 
(3 ट (९ [- र [4 ५ 
वोध्यास्ते ख्दुनञ्रोधव वने; सामादुपायेद्िभिः॥ 
कररत्वान्ष्टुतां भजन्ति न चते केनाऽप्युपायेन चेत्‌ । 
[] ॥ ९ |) 
कन्तैव्यं तदुपेक्तणं न च तिरस्कारोऽथवा ताडनम्‌॥ 
© 9 9 

मावाथं -इस जगत्‌ मे धमामाश्नों की श्रपेत्ता पापी जनों 
की संख्या दही अयिक है, इसलिए तेरा विरोधः करने बाले अनेक 
पापी जन, पापकर्मामे रत हुए तुमे दीख पगे, उनका तिर- 
स्कार करने कौ चपेत्ता साम, दाम श्रादि उपायों या कोमल मौर 
नम्र बोध वचनां से उन्हें समाना चाये । यदिवे रता के कारण 
किसी. मी प्रकार कोमलन वने, नम्नन हो, तो उनकी उपेन्ता 
कर, चर्यात्‌ अपना किया आप भोगे यह सोच कर उनसे दूर . 
रहना चाहिये; प्रन्तु उनका तिरस्कार ओर मारपीट नकरनी 
चाहिए । प्रेम से जैसा समाया बुमाया जा सकता है, वैसादेप 
या तिरस्कार से नदी । (५३) 

विवेचन-कैरकी दवा प्रेमः यद्‌ एक सीधी सादी, पर ` 
बहुत दी वोधप्रद्‌ कडावत दै । बैरी को वशम करने की विधि 
परेसहीदै। इसी प्रकार पापीक्रो पापसे मुक्त करने की व्रिधि, 
तिरस्कार न्दी, वल्कि उत्तके प्रति दयां प्रदरशित करन। दै । पपी 
मनुष्य घृणा का पात्र नदीं दै, वल्कि वह्‌ पामर श्नौर तत्तद 
से हीन दहोनेके कारणव्याका पात्र दोतांदे । ठेप्नाद्याका 
जगत्‌ घछलो-मोदा नदीं है। पाप करने वालि जगत्‌ का भागः 
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प्परहित भाग से वहुत.बड़ा-दैः श्चौर देसे जगत्‌ का तिरस्कार 
करने से वह्‌ व्यो-का-त्यो ही रह जाता श्रौरहमसेञस दया 
पात्र जगत्‌ का कुढ भी कल्याण नदी शेव । पापियां का कल्याण 
करन का सच्चा माग यद दह कि उनकं प्रति द्या-दषटि रख कर 

प्रेम से पुकारना श्रोर इस प्रकार उपदेश करना चाद्दिएकि 
उसकी वृत्ति से पाप का धीरेधीर शमन दो, अथव्रा श्रौर करिंसी 
प्रकार उन्हे पापी प्रवृत्ति से युक्त होन वाल्ञ मागे परक्तगाना चाहिए 
वादविल मे कटा दै कि--'जो कोद तरा श्रपराध करे, उसे उल- 
हना दे, च्मौर च्रगर वह पथ्चात्ताप प्रगट करे, तो उसे कमा करदे। 
यदि वह एक दिन मे सात वार्‌ अपराधकरे, च्चौर सतिं वार 
तरी श्रोर धुम कर कहे क्रि “मुभे पर्ात्तापह तो उसे क्तमाकर॥ 
त्षमाचृत्ति की शिता दन वाले वाञवरिल क इस वाद्यम पापी 
का तिरस्कार करने की नरह, बल्कि उसक्रा सत्करार करके उसकी 
वृत्ति को कोमल वनने का यन्न करनेको कदागयाद। एसे 
प्रयत मं निष्फल होने प्रर पापी से केवल च्रच्हयोग ही करना 
चादि, उसक्रा तिरस्कार नदीं) कारण, कि तिरस्कार पापीको 
श्रौर भी अधिक पापी वनावाहै। 


दृष्टन्त-अजुन नास का एक माली था । वह्‌ नित्य एक 
यन्त कौ पूजा करे पने त्रगीचे से एल तोड़ कर वचने जाव 
या। एकर वार चद्‌ ओर उसकी खी यक््की पूजाकरर्देथं 1 
इसी समय यक्त क मन्दिरिमेचिपे हुए छद दुष्टान्‌ यज्ञेनको 
वाथ कतिया श्यौर ठसकीखी के साथ छुक्रम करनल्लग) अजन 
क्रो विचार हृच्राकरिमे वर्प से यच्च की पूजा करतार, फिर मी 

इस विपत्ति के.समय मर सदा्रता क्यो तदी करता क्या 
त्रान्त्व मं यक्त होगा १ यह विचार -कृतेद्ी यक्ञका अद्भुत 
चरेतन्व चुन मेँ यागया ओर्‌ -उसने -रस्सी के वन्धनं अपतं 


पापौ का भी द्िरर्कस्ककररना चाहिए ६११ 


दुव बल से तोड़ "ढाके । पश्चात यक्त-की मूरपि-ॐ ` ्ाय मे लोहे 
की गदा थी) वह लेकर उसने घँ दुष्ट - शौर सातवीं अपनी 
श्ीकोमी मार डाला, फिर मी उसका कोध शन्तन हरा । 
ह नित्य॒ इसी प्रकार जव सात श्रादभियों को मार लेता, तव 
शान्त होता । इस उपद्रव से कोई नगर फ बाहर न निकलता 
था। एक वार महावीर स्वामी, योव के बाहर एक वगीचेरें 
ठरे; पर श्रजञ॑न माली के डर से कोई उन्दः वन्दना करते नीं 
-गया । एक स॒दन सेठ दी पवा । रास्ते मेँ अर्जन माली ने 
इसे देल श्नौर गदा लेकर मारने दौड़ा । इसलिए सेट ने स्थिर 
रह कर नमोत्थुखं के पाठ का स्मरण फिया शरीर सोचा कि मृत्यु 
हो जायगी, तो यावजीवन का संथारा हो जायगा, श्रौरन होगी 
तो सृथारा पारने का संकल्प किया । श्न उप्त सद्धमंशील 
उद्रान सेठ के तेज से उस पर गदा न उटा सका । उसमे प्रविष्ट 
इदे यतत कौ शक्ते एक दम लोप हो गई । गदा हाथ से गिर पड़ी । 
शरजुन का पागलपन दूर होने पर उसने सेठ से पूछा कि माप 
कहो जा रहे है ! दशन ने कद्ा--भगवान्‌ महागीर फे पस जा 

ह जनने भ सेठकेसाथ जनेकी इच्छा प्रकट की, 
श्नौर सेठ ने वद्धी प्रसन्नता से उसे श्रने साथ लेक्िया। वीर 
भभु जुन का सव हाल जानते थे ! उसने ५ मोस श्रौर १६ 
दिनोंमे ११४१ मदुष्यों की हत्या कीथी। फिरभी वीरप्रभ्ु 
मते उसक्रा तिरस्कार न करफे उसकी श्रौर दया दृष्टि से देखा । 
उसे उपदेश दिथा ओौर यद समाया कि दुष्करम से ूटने का 
मार्ग केवल संथम ही है। चुन को र्थं भरपने पराणोंके लिए 
वडा पञ्चत्ताप हु श्रौर उसने बीर प्रभु से दी्ता महण करली । 
दीक्ा लेकर वेले वेके ( छठ छठ ) पारणा करने श्चौर र॑ज- 
शृ के श्रास णस रद कर किसी पर क्रोधन "करने की -तिनज्ञा 

कीः साधु जीवन में रह कर उसे बहुत तट उठाना, पड़ा 


९४४ = प रकरिच्थ-कौमुद्ी 
कईं तोयो कऽसः जन से मार डाला था, उनके पुत्र, म 
हथा-अन्य.रिश्तेदार' उसे खाने-पीने को भी छुं न दते ये, उससं 
धृणा करते ओर पथयो से मारते थे) प्ररन्तु अलंनने मदंश 
क्रिया हया सममा कभी न त्यागा । जव दस्र उसे कष्टः 
प्बति, प्व वह यदी सोचता कि भनि न्दे यडा दुःख दिया है 
यष्‌ तो वहत कम वदला ते रहे है । (५३) 

[क्यापापी का नाश करना उचित है } इसका उत्तर म्रन्थकारं नीचे 
के श्लोक मे देते हं । | ६६ 


पापी फे बदले पापका दी नाश करना चहिए ॥ ५४॥ 
क्ष्यं पापविनाशनं तदपि ननो नाशेन पाप्यद्धिनो । 
धाते पापिजनश्य िक्चकतथा पापस्य वद्धि भषेत्‌ ॥ 
वद्रादेभेलनाशना्थुचितं नो वखविच्छेदनम्‌। 
किन्तुत्पाय जक्तेन तत्र सुरतां वश्चान्मलोत्स्जन ॥ 


भावाथ--पाप का नाशि करना उचित; पर पापी जीरो 
काना करके नहीं| पापियोंकेनाश्चतेप्रापके वीजकानाश 
दीदहोताश्रौरपापीकनाष् सेमीषहिसातो हयोगीद्दी। जर 
हिसा पापै, इसलिए पापकीव्रृद्धिदी होसी।! कपडेके मैल 
कोनष्टकरनेके लिएक््या कपडेको फाड डालना चाहिए! 
नदीं । वल्कि, कपडे को पानी मेँ भिगो कर, उसे कोसल वना 
कर ही उसक्रा सेल दुर करना चादिए । इसी प्रकार पापी को 
भी कोसत्त यना कर उसका पाप द्र क्ररने की आवश्यकता 
ह । (५६) 
विनेचन -मथम इष्टि चे देखने पर देखा मालूम होता है किः 
भन्यकरार एकोत र्दिसावाद्‌ का समयेन कर रहे है; परन्तु- | 


पापी ॐ वदले पापक्ना ददी नाश करना चाहिए १५६ 


वास्तव.मे रेखा नहो हे । पाप कानाश करना, श्ओीरपापीका 
नाश करना, यष्ट दोनों कायं श्र्तग-अलग है, इसमे संदेह नदी 1 
श्रौर छक का सचा तत्प्थ वटी है कि पापक) नाश करनादही 
उचित ह । वख के उपमान पर से यह्‌ तात्प ओौर भी खणो 
जता दै । 
गुहं वा ब्रालवरद्धौ चा, ब्राह्मरं वा धुम्‌ ॥ 
श्राततायिनमायान्तं, दन्यदेवाचिचारयन्‌ ॥ 

्र्थात्‌- शुरु हो. शद्ध हो, वालक हो या विषटार्‌ क्षण 
हो, परन्तु यदि वह श्याततायीः च्र्थाच--श्त्याचारी या निर्दोष को 
कष्ट पर्वन वाला दुह, तौ उमे विनां विचार कियेद्ीमार 
डालना चाहिये ॥ चन्थकार पाप का नश्च करन के कथि 
कते है; पर पापी का श्रविचार प्क नाश्त करके पाप 
का नाशा करमेकफे लिए मना करते दह । जव यह प्रच उपस्थित 
होकरिपाप का नाश किया जायया पापौका{ तव प्रथम 
प्र्नकोदही प्रहण करना चाद्िए। वज्ज मैल हो, तो उस 
मलिने वख को पानी से भिगोकर, जिल प्रकार उससे सैल दर 
किरा जाता दै, उसी प्रकार पापी को भी सामोपरचार से सुकोमल 
चाक्र उसे से पाप को निचोड डालना चाहिए । जिस प्रकार 
मनु ्ाततायीः को विना विचार किये मार लने केक्तिए 
कते है, उस प्रकारतो गीता मेभ नही का दै । शीष्ण, 
पले सामोपचार का पूरा मयने करसं ह शथात्‌--पापी को 
सुकोमल बनाकर उसमें से पाप का मेल निचोड़ डालना चाहते 
ह फिर भी जवर उसमे से पाप कु मैल नदीं निकलता, तो यदं 
खयाल करफे कि उस पाप के कीटायु उड़ कर दूसरे को भी जा 
चिपरेगे श्रौर उसेभी पापकारोग लग जायगा, पापी का 
नाश करने को वे श्रु से युद्ध करने के किए कहते है । 
चैन धर्म अन्थो.मे लिखे अलुखारः.श्री ` भरेशिक मंहारागः न 


श्वे 1... करतन्य-कोमुको ` ^ ६ ` 


श्मारि नगाग बजवाया.था-च्रौर गुजरात के राजा डुस्ारपाले 
मेभी मारि घोषणां की थी । उनकी आज्ञा अधमं का उच्छेदन 
करते की थी; अर्थात्‌-जन समाज में से रथम को निचोड़ उलिने 
की उनकी प्रतिज्ञा थी, विना विचार किये अधर्म्यो का नाश कर्‌ 
डाहनेको नहीं । यह दोते हुए भी जव जव उन राजा को प्रधम 
का नाश करनेके लिए हिसा करना अनिवाये प्रतीत हृश्मा था, तव 

उन्दने युद्धादिक किये थे रौर एकान्त अर्हिसावादकादी 
श्नाश्रय लेकर पापकं कीटारु नही फेलने दिये थे । वच के द्ष्टान्त 
द्वारा भ्रन्थकार पापी को कोमल वनाने ओर उसमे ते पापको 
निचोड़ डालने का उपदेशं करते है । एक व्च. जिसमें भयानक 
रोग का वेप लगा दो, साधारण जल तो क्वा, परेतु तीत्र पध 
युक्तं जल से भी उसका वह्‌ चेप दूर नदी किया जां सकता, 
एेसी दशा मे क्याहो सकतादै १ उम वख की उपेक्ता दी हौ सक्ती 

श्रौर इस श्रवस्थामें था तो उसे घर के एक कोने मे डाल देण, या 
घरक वाह्र फक दृगे | इसी प्रकार पापीका तिरस्कार न करकं 
द्या द्ष्टी से उसका आदर करना, माध्यस्थ्य की प्रथम विधि 
दे" उमरे सुणोमल वनाकर उसमें से पाप का विरेचन करना, 
दूसरी विधि ह । वदं सुकोमल न वरे, तो उसकी उपेक्षा करना, 
उससे श्रसहयोग करना उसे व्याणना--वीसरी विधि है। 


दष्टान्त--अंगुलिमाल नामक एक लुटेरं ने श्रावस्ती नगरी 
-के आसपासके गोवोंके लोगोँको लूट कर, उनकी ठगलिया 
काटकर उनकी माल्ला वनाकर ्रपते गले में पनी चौर प्रसिद्धि. 
पराप्त की थी। एक दिन बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी से भिक्षा 
लेकर उस ओर गये; जिस ओर अंगुलिमाल रहता था। मागं 
मृ गाते जौर किसान मिले । उन्होने बुद्ध भगवान्‌ से -उधर नः 
जाने का वहत खाग्रह शिया; परंतु रन्ते एक ल .मानी ।*उन्हैः 


पापी के बदले पीप कीन्ही नाश करना चाहिए १६५. 


सीधे .श्रारे चते देखकर, श्ंगुलिमासि' फो आश्चयं हथ रौर 
उसने उन्दः मार डालने क निश्चय किया | वह अपनी ढाल 
तलवार लेकरः वेग से' बुद्ध की ओर अपटी श्रौर' बोला 
श्रमण, खड़ा रहं बुद्ध ने उत्तर दिया-अंगुिमाल, मै खडा. 
हश्नौर तभी खड़ा रह्‌ | इसका तात्पयं अ॑रुक्तिमाल भली मोति 
' ज समभा, उसने कहा-- रे श्रम ! तू च्ञ रहा दै मौर कदता 
हैकिखडार्हंश्नौरमे खडा, तव भीकदतादैकरि खडा रह, 
हस्रा क्या सतलव दै! तूकिस प्रकार ख्डादै, जर नै ग्यों 
नदीं खडा ह? बुद्ध ने कदा--अंगुलिमाल ! प्राशिमात्र के 
प्रति पूं द्या दने के कारण मेँ स्थिर होगया ह, नौर तुम भे 
प्राशि्यां फे प्रति दथा नहीं ह, इस लिए तू अस्थिर--तअस्थित 
है! इस वाक्य से श्र॑गुलिमाल के हृदय मे तुरन्त ज्ञान उत्पन्न 
हागया । उसमे अपनी ढाल तक्तवार फक दी ध्रौर बुद्धके 
चरणों में गिर गया । अंगुलमाल के उपद्रवो से त्रास प्रये हुए 
हुतसे लोगो मे भसेन कौसल के राज्ञा के महल मे जाकर 
श्रंगुलिमाल को दंड देनं क लिए प्राना की । राजा वहत बड़ी 
सना लेकर श्रगुलिमाल को पकड्ने क लिए निकला । मागं मेँ 
वह बुद्ध क दशेना्थं गया श्रौर वक्षं उसने ्रंगुक्तिमाल के करता 
धृणं कार्यो का जिक्र किया । वुद्ध भगवान्‌ बोले--'यदि 
प्रंगुलिमाल शीलवान्‌ बन जाय, तो ठुम उसका क्या करोगे ! 
राजा ने कदया--तो मै उसे भारूंगा नही, नमस्कार करूगा । 
उसकी रक्ता करूं गा च्रौर उसे श्रन्न वख दू गा ॥ बुद्ध ने अपने 
पास दी बैठे हए श्रमण अंगुलिमाल्न का राजा से परिचय कराया, 
च्रर राजा ते उसके पापों को नष्ट हुत्रा समकर उसे नमस्कार 
किया । राजा पापीका नाश कर्नेजा रहो था, इसके पते 
बुद्ध भगवान्‌ ने पापी के पापका नाश कर दिखाया चनौर जगत्‌ 
को ज्ञान कराया । (५४) 


श्ट ; „`. ऋततवय-क्ौमुदीः 
[ श्रव अन्थकार सेवा धर्मी के माध्यस््य कौ विलय का चयन करते हं । | 
` माध्यस्थ्य भाव से दी भिजय होती है ।५५। 


-सामथ्यैरि सहिष्णुता सखड्चित्ता सेवादिकायें भ वं । 
दौर्वरथं यदि सन्यते तदपि नो सम्यक्खसन्वोदयात्‌॥ 


शान्तिक्तान्तिसमाञ्नयेए सततं माध्यस्थ्यभावाञ्नये। 
, जदयश्त्वत्प्रतिपक्िणोऽप्यवनता धाष्टःय च पापाग्रहम्‌॥ 


भावार्थ--हम से चाहे जितनी सामथ्यं हो, तो भी सेवादि 
कार्यो के करने मे सहिष्णुता रखना दी उचित है । ेसी सहि- 
ष्णता को दुलभ समभना ठीक नहीं है। समर्थं मनुष्य हारा 
सदिब्णुवा दिखाना, चत्मिक वल का उद्य ही कहा जा सकता 
है, इसलिए उसे दुबेलता ॐ वदज्ते सब्तता ही कहा जायगा । 
प्रतएव, शांति ओर क्षमा के साथ साध्यस्थ्य भाव का निरंतर 
द्माश्रय म्रहए करने से, प्रतिपत्ती भी नम्र बन कर धृषता चौर 
पापका आग्रह छोड देे। 


विषैचन--श्रशक्लिमान्‌ मकेत्माधः इस उक्ति के द्वारा जिस 
प्रकार साधत को द्रीन वतलाया जाता है. उसी प्रकार कद लोग 
सदिष्णता को निवेक्तता या हीनता वतलाते है । अपने प्रतिपन्न 
का प्रहार सह कर, प्रत्यत्तर मे प्रहार च करने वाला श्रथवा 
विसेध का प्रतिकार न करते बाला, सवदा सद्िष्णता फे गुण से 
परिपू होता है एसा नहीं मान लेना चाद्ये । कई लोगों मे 
दुवलता होती है, इससे षे धिरोध का प्रतिकार नदीं कर सकते । 
ओर कई लोग सदिष्ुता का गुण रखते रौर सुविचार बाले 
दते दै, इसलिए विरोध का प्रतिकार करके वैर को पैदा करना 


माष्यरष्य भूव कषिजय होतीदै १ 


ट नदी ` समते । इस अकार ॐ दवेत र .सदिषु  मनुष 
एक समान नदीं दोते । सदिष्णु मनुष्य चह 'दोता.है, जो समर्थं 
दते हुए भी मध्यस्थ भाव से अपने सत्त्व का दशत करता है । 
श्रौर इसीलिए प्रन्यकार ने श्स्वततोदयात्‌” शब्दो का उपयोग 
-किया है । रेसे मध्यस्थ भाव से प्रतिप्ती भी पते पाप का 
-श्रामरह द्ोड़ देने फे लिए प्रेरित होजाय, यद स्वाभाविक दै । 


दृष्टान्त--इस विषय मे एक जैन प्रंथ मे एक कथानक दिया 
. शया है | श्रदन्मि्च नामक श्रावक ने स्वदारासंतोप रूपश्रत 
श्र किया था, परन्तु उसके बडे माई की खी उस पर श्रासक्त 
ह्यवरं श्रौर हाव भाव तथा कटाक्त्‌ से उसे श्चाकर्षित करने लगी । 
पर शदन्मिन्न उस पर श्रासक्त न हृष्मा । उसने अपने त्रत की 
रज्ञा के लिए दीक्ता ग्रहण करली । उतत पर श्रासक्त हुईं उसके 
वड भाई की सरी सर कर कुतिया वनी } एक वार अर्हन्मित्र युनि 
.बिहयार करते हए उस तिया के निकट रा पर्वे । उर देखकर 
-ुततिया ने पति कीं तरह उनसे श्र लिगन किया । यह्‌ देख कर 
मुनि लञ्जा से भाग खड़े हए । अव यद कुतिया मर कर्‌ बंदरिया 
वनी मौर एक बड़े जंगल में रहने लगी । भवितन्यता के योग से 
-उख अगल मे वे सुति भी श्ना पचे । उन्दः देखकर वह वेद्या 
-पहले की भति दी श्रुराग से आंगन करने लगी । यह देख 
कर्‌ न्य साधु उस सुनि को घ्रानरीपति क कर उनका माक 
-उडाने लगे । यद्‌ सुन कर युनि लजा गये श्रौर भाग खड हए । 
बट्‌ दरिया सर कर श्रव यक्तिणी हई । उन सुनि को देखकर 
उस जातति-स्पर्ण इत्र, इससे उसने विचारा कि "इस सुनि को 
-मै कई जन्मों से चाहती चा री ह; पर यद अभी तक सुं नहीं 
-चाहता, इसलिए श्माज मेँ इसका श्रातिगन करूगी । यह विचार 
-कर उसने युनि का च्रालिगन किया । यह देखकर सुनि बहो से 
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भी-माग डे हद वर्गे दी को "शोधने के तिव ज्म 
प्रवेश कर रदे थे छि यक्षिणी ने उनका एकं पैर काट ला, इसे 
भी सुनि ने सदन करं तिथ । इसी समय शासनदेवी ने जुर्‌ 
यर्रिणी से उसके धुवं , जन्म "की वात कदी, इसलिए यक्िणीनँ 
सुनि से कमा यादना छी, ' परन्तु सुनि तो उसी कण क्षमा कर 
शुके ये श्रौर मध्यस्थ भाव से रह कर उसके मति जरा भी अनिष्ट 
का चितन नदीं किया था। यह उनकी दुबेलता नदीं थी- 
उनका सकत्तवोद्य, उनकी समथंता थी । उसके वाद्‌ शासनदेवी 
ने मुनि का पैर ठीक छर दिया । (५९) 





अष्टम पाच्च्छेदं 
सेवा-धरम : बालकों की सेवा 

[ पहले सेवा धमं ॑को ममुष्य की तृतोय श्रवस्या के करन्य-क्मं 
की भत्ति दसाय गया है । सेवा धमं अह करने वाजे मतुप्य ॐ समीप 
सेवा धरम की विचिध दिशान्नो को उपस्थित रमे फे परक्ते मन्थकार मे 
सेवा धमं में प्रविष्ट होने की परिन्ना केरमे वाले कै लिए उचित गुरो 
का ्रम्यास्ष फराने वाले मायो का निदशन कराया ह फि जिनके बिना 
मनुष्य सेवाधम क्रा यथास्थित पालन नयं फर सकता! सेवा धमं 
अहण करने ॐे लिए हदय पश्र रो विशुद्ध करे, उसमें कैसे रंग भरना 
चादिग--चह प्रद्र करने के पर्दात्‌ श्रव ग्रन्थकार हृदय सेच को सेवा 
के कार्यम भेरितिकरने फे क्तिषु इशारा करते है श्रौर सवसे पहले 
मनुष्य खी सेवा ® रकार को श्रकद सरके, उत्तरोत्तर क्रवशः इस विषय 
मे रगे वदते हें । ] 

। मनुप्य-सेवा ॥५६॥ 


निनाथाः पशवो यथा कर्एया पश्वालये यत्नतो । 
रद्यन्ते करुणातुभिभविजनेःछूरवाऽपि सूरिन्ययस्‌॥ 
निनाथाः सलुजास्तथेव करुणादुद्धया तु ष्याः सदा । 
यत्सन्ति प्रथमेऽधिकारिर इमे दुद यादिवैशिष्यतः ॥ 
भावार्थ--द्याल्ु भविक जोग कर्णा बुद्धि से, दयामाव्‌ 
से मित्त च्यय करफे श्रनाथ परशुं को जव वचाति ह, तव 
वैसे दी करणा युद्धि से श्रनाथ मदुष्यों क मल्ली मांति रक्षण 
११ ` 
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करना वश्यक है 1 कारण कि, वुद्धि आदि गुणं के 
कारण मनुष्य, पशुम से वद्कर दै; इसलिए उमका प्रथम 
श्रधिकार है। (५६) । 


विवेचन--मगवान्‌ बुद्ध ने जो च।र सत्य गिनाये दै, उनमें 
ड्भ को सवसे प्रथम गिनाहै। जन्म, जरा, मरण, अप्रिय 
वस्तु का समागम-तंयोग प्रिय वस्तु का चियोग ्रथवा इष चस्तु 
की चप्राप्ति-ये दुःखे पैदा कलने वले हे । यद्‌ सैत्य॑दै। 
यह पाँच “उपाधि स्कंधः जयत्‌ के सभी प्राणि पर ' समान 
प्रभाव डालता दै। च्र्थात्‌-छोरे से छोटे जन्तु से लेकर 
प्रिर मनुष्य से भी सर्वोपरि व्यक्ति राजराजेश्वर तक कों 
इस “उपाधि स्कंधः से ष्ुःखः का साक्तातकार हए विना नहीं 
रदता 1 भगवान्‌ महावीर तथा चन्य अनेक धर्मोपदेशक न यही 
सत्य जगत्‌ को समभाया दै । परन्तु किसी धर्माचायं ते इसपर 
अधिकलजोर दियादै श्नौरक्रिसी नेकम। सत्र धर्मो में सेवा- 
परायणता का ज्ञान भी कराया गया श्रौर दुखी तथा विकल 
प्राणियों की सेवा करने के लिए आदेश किया गया है'। इस 
उपदेश को कदे धर्मो के श्राचायं भूल गये है, कई उते थोड़ा 
बहुत संभाले हए दँ श्रौर छदं इस उपदेश का यथार्थस्य 
अनुसरण न करके अद्ध॑न्ञानभिश्रित सेवा के पी अपनी शक्ति 
काव्यय कर रहे है । मारत मे नेक जग पशुशालार्ण, 
गौशालाए, पिजिरपोलै, कवूतरखाने, जानवरो के श्स्पताल 
च्रादि संस्था मूक प्राणियों क दुःखों को दूर करने के लिए सथा- 
पित की गई है । एेसी संस्थाश्च का संचालन करने श्रौर उनके 
लिए दान करने में मुख्यतया जनी श्रौर वैदिक धमं मानने बाले 
ही भाग लेते है । इसमें भी जह्य जँ जैन लोगों की वस्ती 
अधिक दोी है, बहो वँ एेसी संस्था धन की श्रधिकं सहायता 
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पातं रोर अच्छे रूप मे चलत्री है । परंतु, एक ओर दोपे घोरे 
जीवों के परति दया श्रौर दूसरी शरोर चारित्य की स्थिरता से- 
धमांचरण की शिथिलता से मानसिक श्मौर वाविक िसाका 
संसारिक व्यवहार मे शति उपयोग-इन दो प्रकारो की पार 
स्परिक विरुद्धता जघ जव भिन्द जैनं मेँ दिखलाई पड़ती है, 
तथ तत्र उनके लिए्लोगरेसौ भाषा का प्रयोग करते है फि- 
यह तो द्योटे को जिलान वाला च्रौर ब्डों को मारते बाला 
आरात्रं ।' जेन लोगद्धीटे सेष्ोटे गोवमें मूक प्राशि्योंके 
लिए धमांदा चंदा दक्र करते है, व्यापारिक श्रायसे सी धर्मादा 
कर घसूल करते है, परंतु गँव के रोगी या अनाथ--प्रशक्त 

तष्या-कं लिए, जरा भी शआ्राधार की व्यवस्था नहीं करते) 
विकि इस काम की उपत्ता करत ह्‌ । एषी दृशा में ऊपर लिखे 
अनुसार श्रा्तेप किया जाय, तो वह कोई नद वातत नदीं है । षश्च 
या पत्ती मूक प्राणी है, दस लिप वे दथा के पा है, दमे संदेह 
नही । परंतु इससे यह सिद्ध नदीं होता कि बोलने चालन च्मौर 
श्मपनी वेदना, अनुभूति प्रकट करने बालं मनुप्य उपेत्ता के पत्र 
है । दया पर जितसा देकर, जितना अधिकार, मूक भ्राियों का 
धै, उतना हयी मनभ्योंकामीदहै श्रौर जेसाकिं अ्न्थकार कहते 
है, मनुण्य में बुद्धि आदि विशेप गुण दै ओर एक मनुष्य अपने 
जीवन के हारा समस्त जनता का नेक प्रकार से उपकार कर 
सकता ह. श्रौर मनप्यस एक सर्वोपरि च्वतार है, कार्णकि 

नुप्यसख से ही जीव मोक्त प्राप्त कर सकता है । मनुष्य की 
इस विशेषता के कारण, उसकं संर्षण का अ्रधिकार सवं 
प्रथम है । इस उक्तिका श्राशय यड्‌ नहीं है छि मनुष्य पर 
द्या भरद््चित कर्के उसका संसत करने से सेवा धर्मीके 
कर्तव्य की पूं होगडे, परंतु जिल भ्रकार करुणावान्‌ मनुष्य 
-अनाथ पशश्रों के लिए पशुशालारपे कवूतरखाने आदि संस्था 


४५ (रा 
१६४ कत्तव्य-कोमुदी 


स्थापित करते द । उसी प्रकार वत्थे" अनाथ मनुप्यों क प्रति 
भी समान करणा दर्मा कर उनके रक्ण-पोपण श्चादि के लिए 
व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, सेवाधम का कर्तन्य 
ह । सर्वभूतानकपाः सं कवल मृक प्राणियों का दी समावेश 
तदी दोता। जन धर्मक सिद्धांतों मे भीश्यनाथ मनुप्योकी 
सवायर जरा भरकम भार नद्ीरवा गया दै। आर श्राज 
यी जा धनवान्‌, कदशावाच जनह ओर जा दान धममें 
धनादि का ञ्यय करते हे, वे मनुष्य के हितार्थं उसका ञ्यय 
करनेमें जराभी कमध्यान नदी देते। प्रतु सामान्यत्तया 
जन क्तोग मूक प्राणियों के प्रति धिशेप दया दिखाने बाले माने 
जातं द्‌, उसका कार्ल यहद कि वे पष्ुशाला्ं श्रार 
पिजरापाललो कौ व्यवस्था लगभग समी जगह करते दृष्टि पडते 
द्र । पृवक्नाल म, इस शसचसमय क्रो श्यपक्ता शच्नाथ मनुष्याक्ी 
संख्यां अधिक नी थी। श्यर्‌जा छद च्नाथ वकं, चा 
हात थ, उनका पोपण॒ उस समथ के धर्मपरायण जात विरादरी 
वाने या कटुम्बीजन किया करतं श्रीर उन्हं पदा-लिखाकर 
द्प्रत च्चाप कमनि खान बाला वनां दते थे । एसी परिस्थिति मे, 
सवसे श्यथिक दया कर पात्र केवल पशु पकती दीरह जातें 
शार उसे उनक्र निए संस्थां खोक्लने आर चलान में जनों 
ने श्नच्छी तरद्‌ परिथम क्रिया, परंतु अव समय वदन गया ह । 
लोग गरीव निधन गये! जा धनन्राम्‌ ह, वे भी स्वजाति 
स्वसमाज या स्वङ्ुटस्ब के भ्रति कर्तव्य पालन में उक्तास 
चाम लेनलग दे ओर इससे अनाथ, श्रशक्त तथा रागि्योकी 
संख्या वट्‌ गड दर 1 श्रनाधालय, वाल चनाधालय, श्शक्ताश्रम, 
देनित्ाविश्रान, विवधवाचाश्रम शादि संस्थाएं इस जमान च 
छ्त्पन्नकीहं) हमार दश की अपक्त चिलाय्त मं .लि्यांकाः 
मजदृरी बा नौकरी के लिए अभिक संख्याम घर से वार्‌ 


मटुष्य-सेवा १६५ 


"जाना पडता हं । चचां वाली सिया या विधवां जव नौकरी 
पर जाता ह्‌, तच उनक वालका की रक्ता करते बाला काड्‌मी 
घर पर नहीं दाता । इसलिए गरीव सियो कं बाजकों को निस्य 
्राट-दक्त घटे समाकल रखन क जिए, वहम "नर्सरीः सेसी 

संस्थाच्मां की आवश्यकता हाती ह | उनमे वालको फो रखकर, 
नदलाकरः खिला-पिलाकर, धुमाफिराकर, खे्तखितल्तवाड़ के 
साथ उनकी साल-सँभात्त की जाती है । इस प्रकार को संस्था 
-वृहुत ही कम शच लेती चरर धमाथ भी. सवा करती हे। 
सकस पर से लोठते हए मात्ता श्रपने वस्येका धरस्ते जनी 
हे । जमाने की उत्पन्न की हृद्या यह एक मइ आवश्यकतां 
` नहीं ह्‌ ? वस्बड, कलकत्ता तथा सभी वड़-वड नगरां ये चव 
सार्वजनिक प्रसूतिगरह्ादि मी एक महान्‌ उपकारक शार धर्म- 
संस्था समी जाने लगी है । पुराने जमाने में देसी संस्थानों 
की श्राचश्यकता चद पड़ती थौ । कहने का ततय यदद्‌कफिं 
ञ्यो-ग्यों समय वदल्तता ह, व्यो त्यो समाज की आवश्यकतां 
मोर समाज्ञ-सेवा सम्बन्धिनी संस्थायां की आव्श्यक्रषाए मी 
चंदल जाती ह ! इसलिए उनसे समाज की च्वरश्यकता कं 
श्ननसार परिषर्तन होना चाहिए । पुगने जमाने मे, पीजरापालै, 
धर्मशाला श्रीर सरये उपयोगी ससी जाती थी, इसलिए 
इस जयानं समीवे उपयोगी समी जाय, यहे न ससना 
चाहिए । इसके सिवा समय के अनुसार अन्य सं्थाश्नां कां 
आवश्यकता ग्रतीत दहो, तो सेवा धर्भियों कौ इस रोर भी 
ध्यान देना चाहिए । इस समय मनुष्य-संवां कां आवश्यकता, 
पषशु-सेवा से किसी भी प्रकार घट करनी हदशा का 
द्रिद्रता पर से यद साफ प्रकट दीन लगा ६ । दरिद्रता के कारण 
मनुष्यों मेँ रोग मी वद्‌ गये दै श्नौर इससे रूणालय शौर 
श्मौपधालयों की आदश्यकता मी अधिक मालूम हीनं लेगा ६ । 


१६६ कत्तव्य-कौमुदी 


इसलिए दयालुजनों को, मूक प्राशियों के लि दीद्थाको 
संङगचित करके न रखना चाहिए, वल्कि मनष्यों के लिये भी 
दया धारण करनी चादिए । (२६) 

[ मलुप्य-तेवा का प्रतिपादन करने के बाद्‌ श्रव ग्रन्थकार वालको 
की सेवा के विषय म विवेचन करते है । ] 


अनाथ बालां की सेवा ।५७॥ 


येषां नास्ति पिता न चापि जननी नोभौ नच भ्रातरो- 
चालास्ते करुणालया विधिता श्राम्यन्त्यनाथा यततः॥ 
तेषां र्तणएहेतवे स्वविषये संस्थाप्य बालाभ्रमं | 
साहाय्यं धनिदौजनेः सषुचितं द्रव्येण कार्थं स्वयम्‌॥ 


भवार्थं जिन बालको केम वाप, भाईं यादि कोड्‌ पालक 
नहा, उन हतभाग्य करुणापात्र बालकों को निराधार होने के 
कारण जहा -तहां भटकना पड़ता है ¡ उनके रक्षण के लिए, 
श्रीमान का अपने-अपने देश में-नगर मे--वाल-सेवा आश्रम 
स्थापित करक पनी शक्ति क अनुसार धन की सहायता 
कैरनी चाहिए । (५७) 


विवेचन -पूवै पापक के योग से इ वालक चोटी 
उम्नमंही अनाथ हो जाति है| एेसे अनाथ बल्कोकार्कण 
करना, पहले प्रत्येक नगर मे "महाननः का कन्तेव्य सममा जातां 
था । परन्तु एस सहाजर्नो मे से छुं तो कत्तव्य भ्रष्ट हो गये 
ङ्ख पर ्रन्य सांसारिक भार लद गया चोर छ, योग्य मागं 
दखानं वाल उपदेशकों के प्रमादी वन जाते के कारण, इस 
आर से मोन हो गय । इससे, राज देश में भिखारी ओर उ 
छल कं अनाथ वालको की संख्या वट्‌ गई है ! रेते बालको को 


बाल-सेवा के प्रति साधारण जनों कां कर्तव्य १६७ 


अपने नगर का धन समभ कर, उन्हें पाल-पोष कर, पदा लिखा 
कर उचित मागं पर लाने का कत्तव्य जव महाजन भूल जार्यँ 
राजा भी मूल जार्थे त्नोर सहाराजा भी भूल ज्य, तो क्या देसे 
अनाथ बालकों को मटक-भटक कर ही मर जाना होगा ? क्या 
श्र्दिसा-मधान ओर द्या धमं को भूमि जैसे मारत देश में पसा 
हाना धर्माके लिए कलंककी वात नहीं है? रसे बाल्ोंके 
लिए अनाथ - आश्रम खोलकर जन-समाज को उनका निवह 
करना चाहिए 1 बालक देश क अआशा-कुुम हैँ । उनमें अभिनव 
अदृश्य रंग भरे हुए है । उनमें से कोई सारी दुनिया को चद्भुत 
रगसेरंगदेने बाला भी निकल सकता है। इन विकसित 
्रसुमों को न सुमने देने तथा पोषण-रक्तण की आड मे रखने 
के लिए ्रनाथालय जेसी सार्वजनिक संस्थाश्नों के विना अव 
देश काकाम नहीं चल सकता । वड़ी उम्र के दीन अनाथस्नी 
पुरुष तो कई वार इहलोक की भूलों चोर अपराथो के कारण 
दीनता'भोगते ओर दुखी रहते है, ेसे जन भी दया के पात्र तो 
है ही; परन्तु बालकों कौ दीनता तो उनसे भी अधिक द्याकी 
पात्रे; कारण कि वे श्रभागे माता पिताश्रों के यदा जन्मे इ, 
इसे सिवा उनक्रा श्रौर कोद दोष या अरणराध नहीं हाता । 
हमारे देश कै ही अ्ननाथालयो का इतिहास खोजने बालों को 
माल्म होगा कि ठेसी संस्थानों ने श्ननेक वालको को पतितत 
होने, मरने, दुराचारी होने तथा भिखारी वनने से वचाया द । 
उनमें से अनेक छिपे हुए रनर भी निकल आये हे । (५७) 


बाल-सेवा के प्रति साधारण जनों का कत्तव्य ।५२८॥ 


सामान्येरपि भानवैजनपदे पथेट्य पृष्टा जनान्‌ । 
सम्या. नाथविहीनदीनशिश्शवः ` सग्रख तानाख्रभे ॥ 


१६८ कततव्य-कौशुदी 


त्या रक्तरपछतिश सुदृशा लोलुकयतां नित्यशः । 
स्यात्न स्ललना कथञ्चिदपि सा तक्लायक्तान्‌ ज्ञाप्यताम्‌ 
सावार्भ-तथा बिवेचन-जो लोग धन से सहायता नही 
कर सकते, उन्हं देश क ॒भिन्न-सिन्र मागो मं घूम कर मोविोंक 
लोगो से पृषं कर, गरीव चौर अनाथ वालको को षाजकर उन्द् 
छनाधालय भे ते जाकर रक्ता स रखना, अनाथाज्लयों का कायक्रम 
छर रकण पद्धति का हमेशा जाचते रहना श्ार उसमें कमी 
नजर आये. ता आश्रमो क उचाधिकारियां कां सूचित करत रहना 
चाहिये । धनवान्‌ लाग, अनाथालयों चा अनाथाश्रमों की धनसे 
हायता कर सकते टै; परन्तु जा लोग धनादि स इम प्रकार 
सदायना नदीं कर सकते, व पे कायं करक, च्पनी शारीरिक 
सम्पति से, पनी वि्ा-सम्पत्चि स, अपनी श्रवलाकन शक्ति 
से तथा श्न्य शक्तियों से भी वाल-सवा कर सकत दै । 'साशत्त 
सावस लीग नामक संस्थाए देश कं भिन्न-सिन्न भागोंम शली 
ह, उने सदस्य न्य रीतियों के उपराःत आज भी उपयेक्त 
रीति से सवा कर रहं हे ¡ वम्वड्‌, पूना, कलकत्ता आदि चड़ 
शयं मं श्रसेक निराधार श्चार वालको के प्रति अपना कन्तत्य 
त समने वाल पठित माता पिता श्रपते वालको का मटकरता 
छोड दते दै, उ खोज कर रेच चरनाथाश्रमों में पर्चा कर 
उपकार करना भी उत्तम प्रकार की वाक्त सवा दै । कमी-कभी 
विधवां श्रीर्‌ कुमारियो के दुराचार स उत्पन्न वालकभी 
दसी रकार छोड दिये जति हं । दुराचारमे पेदा दोनेपरभी 
एसे वालक धृणा के नही, वल्कि द्या कं पात्र सम जानें 
चाहियं । समाज के रिषाजों के दवाव से खियां श्रपनें पराध 
के कारण वालको को जदो वयँ लावारिस ड कर दसरा 
अपराध भी करती है, यह सत्य दै; परन्तु ज लोग यह्‌ समभि 


[> 


भिन्न भिन्न मतुष्यो कौ भिन्न भिन्न सेवा १६६ 
हैक देस बालकों का रजश करने से दुराचार को उत्तेजन 
मिलता दं. वे सूत कर रदे ह । दुराचार को रोकने के उपाय 
सरे हे । निरदोप वालको की रक्ता न करने से टुाचार बरही 

रुक सकता । इसलिए बालकों का रक्त तो किसी मौ श्रवश्था 
मे कत्तन्य ही है । अनाथालयों के दोपों से बालकों की सेवा मे 
चति पर्हैवती दो, त्ता उन दापोंको व्यवस्थापकोंकी चिमे 
लाकर सुधार कराना भीक प्रकारकी श्नुभवेसवाकदटीजा 
सकती ह । (४५) 
[ श्रव, ्न्थकार इसका निरूपणं करते हं कि भिन्न भिन्न स्थिनि्यो 
के भिन्न भिस्त य्य्ति दसं विपये किम रकारं सेतरा कर सकते ह! ] 
भिन्न भित्र मनुष्यां फी भिन्न भिन्न सेवा ।५६।६०॥ 
विद्रवेत्‌ पठनेयतार्‌ सरलया रीत्या इदा पाठय । 
शिर्पी चेहुचिताश्चशिचय रुला निष्कासन्च्याऽग्विलाः 
© १] [५4 ति € दा 
वक्ता चेदसि दशेय प्रवचनः सन्ीतिखागं खदा । 
वैवयशचेतछरु रोगनाशनकरते तेषां व्यवस्थां शमाम्‌ ॥ 
वैशयश्वेद्‌ भव कायैदाहकतया वस्तुर्रवस्थापकः । 
आमांशेच्छिशुयोऽयवख्निकरं देहि प्रसङ्खोत्सवे ॥ 
साप्रान्यो यदि शखमेन जनतासध्येऽस्य संचारणं । 
सेवामर्जय येन केनचिदपि त्वं स्वाथदृत्ति विना ॥ 
भावा्थं- दे सेवा के उम्मीदवार ! यदि तू विद्धान्‌ दै, तो 
आश्रस के विथार्थियों को इस प्रकार अभ्यास करा, पठ छि 
जिसमे सरलता हो । यदि तू शित्पीया कारगर दं, ता किसी 
चदे की आशा रखे निना निष्कामश्त्ति स न्दं पनी कला 
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सिखा। यद्वि तृ वक्ते, ता शा्न वचनं से न्दं सन्नीतिका 
मागद्खा। यदित बयद,ता एसी व्यवस्था करकिडन्दर 
कोदरोगपेदा नर्दो्मौर पेदाहोगयेदह, वोतुरन्वनष्ह 
जार्यै! चदि तूत्यापारी हे, तो आश्रम के कार्यक्रमं पर्‌ नजर 
रप्र कर व्यवस्था कर्‌ । यदि तू धनवान्‌ है, तो च्रपने यहाँ 
विवाहादि मंगल प्रसंगो क उपस्थित होने पर अनाथ बालकों को 
योम्यवस्रादि का दान कर । यद्रि तेरे पास चौर कृत भी साधन 
न हा, तो उत्तस, उपकारक संस्थानों क यथार्थं गुखो का लो 
का परिचय कराकर जन-समाज में उनका संचार कर । संकेपमं, 
क्रिसीमी प्रकारः विना सार्थ ॐे सवाकरने कोतत्परदो! 
(५६-६०) 


विवेचन्‌-सेवा यापक ह ! इससे पदे बात 
कमे दर्माया गया है तनो धनवान्‌ नदीं शते, वे भो च्रपनी 
भिन्नभित्र प्रकार दी से समाज की सेवा कर सक्र 
ह । रँ अन्थकरार ने कुं वितिष्ट शक्ति वलि मन्यो के द्वारा 
दोन बाली मवा के कुषं चष्टन्त द्विम दै । विद्धान्‌ दो, तो अपनी 
चिद्चास विद्याथियां को पटा कर; कारोगर हा, तो ्रपनो कला 
की शिक्त तकर; वक्ता हो, ठो शपते व्याख्यान ओर भापणोस 
नीति काञ्चानकगके; वेय दो,तो उनको सग्यात्रसा मे श्रौपधोपनार्‌ 
करके; व्ापारी हू तो प्रसंगोचिते द्रव्य दून करक, श्रौर्‌ पिरोप 
ङ्चनदौ; तो रक सनुष्य मी शस प्रकार की, संस्याश्रों ॐ प्रति 
समाज कौ सदानुमूति उन्न करने का प्रयत्न कर्के मी प्रतक्ञ 
या ्प्रचयक्त स्प मे वालो की सेवा कर्‌ कवा टै) अऽऽ 
ण अलम द्या की वहनोंकी एक संस्था इमारे देशम्‌, 
जिसमें अनेक खी मेधिके होती दै! वे धन तोनदीं दे सक्ती; 
परन्तु रोनी मनुष्यों की परिचयां करे, न्दे घीरज देकर, 
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उल श्राद््रासन क दा शट्द कहकर यी महान्‌ सषा कसती 

द° फेडे नामक श्रे ज केखक कहता है 9 सये के कल्यारु फे 
खातर काम करने पेय हम उन्हें प्रधेक लम प्काते है, 
एमी वात नही है । हम चप्नी सर्वदा क अवुतियों भं पर्ला- 
भिर्ली सदूवृत्ति ते भी उन्हं लाभ पर्काते है ।' तालयं यह्‌ दै 
करिराजासे लेकर रंक तक प्रत्येक मनध्य यदि धारले- निश्चय 
करस ता जतताकी ङ्न ङं सथा अवश्य कर सकतारैं 
श्रौर इसे सेवा भे उसकी सद्वृत्त का जितना शरश होता है 

उतना दी श्राध्यास्मिक लाभ उमे होता! सेवा का माप इस 
सदवृत्ति के प्रमाणस ही हता है) एक लाख रुपया किसी संश्था 
को देकर्‌ उपक्रार फरने वाल्ञ धनवान्‌ फे दय मे, यदि मेवा 
भावना से परिपृशं सदशत्ति न हो, रौर एक शिल्पी अपने नित्य 
के समय में एकार घंटा वचाकर श्रनाथालय के गरीव वाला 
कोर्वेत की कुसिर्यौ बनना सिखाने के लिय श्रावाहो, श्रौर 
उसक इस कायं मे सेधा भावना दखूपी सदूदत्ति 8 तो उस धन- 
चान्‌ स इस शिल्पी की सवा चदुी-वद्री मानी जायगी श्नौर्‌ इसका 
प्माध्यारिमिकं लाभ उसे श्रधिक दोगा! श्तषव, सत्र श्चपनी 

श्रपनी न्यूनाधिक सम्पत्ति क प्रमाणम जो छुट सेवा कसते है 

उस सत्रा से उपाजन रौन वाला पुस्य उसकी भावनाक बवल 
कं वरवरद दीततादै, चनौर एेसौ सव प्रकार की सेवा्यांकी 
समाज को श्रावश्यकता हे । ( ५६--६० ) 


कतिः = भ 
कृद. बारच्छद 
म ¢ ®, 0. = , 
सवाधमः वद्याथया कस्वा 
रम्य पाटश्राल्लं ॥ ६१॥ 
यदुग्रासे शिशुशिक्ञणाय न भवेन्छालादिकं साधनं । 
सेवास्शनसिदं वरं सुविहुषां वियाथिशिक्लात्मकम्‌ ॥ 
्रीमन्तोऽपिच शक्जुवन्ति धनतः संस्थाप्य शालामिह 
सेवापुरयमुप्ितु च विततां कीर्तिः जनासीवैचः ॥ 
भावार्थ-जिम गौव मे बालको को पठने ऊ किर पठ. 
शाला रादि कोड मी सानन टो, बहोँ विद्वानों करो चाहिएफि 
विचार्थवो को श्यपनी श्रौर से मुत मे शिक्तारदै, वा श्रीमान को 
चाहिपएकिव धन फी सहायता दकर पाटशाल्ला स्थापित करके 
शिता का अवन्ध करं। विष्ठाम्‌ ज्नौर श्रीमान्‌ दोनों के ज्लिए यदह 
सेवा का स्थान इ | सी सेवा से पुस्य उपाजन होता दै, कीतिं 
काविस्तारदोतादं श्रौर गरीव लोगं का श्राशीरवदि मिलता 
--इस प्रकार तीन लाभ दते द (६४) 
पिवेचन-कटा दह कि स्वेप दाने विघादानं पिष्यते" 
्रथात्‌-सवर प्रकार फ दानां मं विद्यादान सर्वोपरि दानद, 
कारण कि च्रन्य बस्तुश्यों काजो दान दिया जाताद्र, वहतो 
सव खच दयो जाता ह, व्यव्हार मे आजव हे, रौर व्यवदष्में 


आजानपर दान पान वलाव्यां कार्यो खाली दाथ रह जाता 
ड; परन्तु विश्वादानि के सम्बन्ध मं यह वातनद्दीह। बहतो 
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“व्यये कते वर्धत एव चित्यं विवाधनं सवभनप्रधानम्‌ः अर्थात्‌ 
4्योज्यों विद्याका व्यय क्रिया जाताहै, त्यो-त्यों वह वदती 
जाती है, कम होती दी नही, अतएव सव धनो मे चिदया घन 
प्रधा साना जाता है! रेसे विद्याधन का दान मनुष्य के जीवन 
को सुधारने वात्ता देता है, श्रौर जिस दान से मनुष्य जैसे उच 
प्रासी का जीवन दुधरे, चहं दान सर्वोपरि श्यो न कदलायेगा ? 
वड़े नगरे मे विया यण करने के लिए पाठशाला रूपी साधनः 
दोते दै, किन्तु छोटे गोवा से नदी होते, लोग विदयाभ्यास् का पूरा 
लाम भी नदीं सममे श्रौ केवल उदर भरण के व्यवसायको ही 
जीवन का सा्थक्य ससमाकर, उसी मे जीवन उयतीत्त कर देते 
ह! पेसे गिरी हदं दशाके लोगों को विद्याके लाभ समभाकर 
उन्हे वियादान देना या दिल्लाना, यह परम उपकार का कायं है 
दमारे देश को तो विदयादान की अत्यन्त आचश्यकता है । कारण 
कि जव जापानमें ्ः वपं से उपर कौ उग्र की जनता ६९ प्रति- 
शत लिखपद सकती है, तव हमारे भारत देश में बिल्ल इसके 
विपरीत ६४ प्रतिशत जनता श्चपद्‌ है ! जगत्‌ के राष्ट मे जापान 
ने प्रथम स्थान प्रप्र कप्लिया दै, इसका कारण उसकी शिता 
है । श्रौर मारत्त की पतितावस्था, उसका चज्नान, अशिन्ञा हं । 
समस्त भारत खी श्रशिक्ता का इतना भयानक प्रमाण मारत फे 
गोर्थो की श्रशित्ता है छर दसलिए मआमीण जनता को ही पठान 
के, उन्हे विद्यादान देने के यन्न किये जाने चाहिए । कोड सपन 
श्राप स॒प्त मे शित्तक का काम करके, कोड पाटशालताका 
खच देकर, कोई विद्यार्थी का उत्साह वदा कर यह सेवा भली 
भोति, उन्तम रूप मे कर सकता द । (६१) 


[ व शूद-परतित-लोरगो को शितता देने की श्रावश्यकता प्रद्शित की 


जरदी है]. 


{७ ` कततन्यकौमुदी 
श्रो को शिक्त ॥६२॥., , \, 


शृद्राणामपि शिच्चणेन चरितं शुद्ध' भवेन्नेतिकं । 
नग्येदुदुन्यंसनोद्धवं च दुरितं दैन्यं च दूरीभवेत्‌ ॥ 
सेवाकलेत्रमिदं धनाद्यविदुषोभेव्यं विशालं ततः 
स्ताभ्यां शुद्रकशिक्तणारथ॑मुचितः कायैः प्रवम्धो घरः॥ 


भावार्थ को भी रिक्ता देने से उनक्री रीतिनीसि 
सुधार होता हे, मदिरापान श्रादि व्यसनं के दूर दने से, सः 
हान बाला पाप रुक जाता हे, उनकी दीनावस्था-दृरिद्रतादूर 
होतो दै; इसलिए श्रो को शिकता देना भी विद्वानों शौर श्रीमानों 
के लिए विशाल चौर मत्यसेवाक्तेत्रदे। अतः विद्धानों श्रौर 
श्रोमानों को शूद्रवगे को शिक्षित करने फे लिए उचित प्रवन्ध 
करना चाद्िए । (६२) 
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विवेचन-मलुस्एतिकार ने कटा दै र ब्राहमण, स्रिय, 
वैश्य गौर शद्‌ म से अन्तिम शूद्र बण, प्रथम तीनों वर्णो की 
सेवा के लिए ह । श्र की देसी सेवा के बदले, तीनों वर्णो को 
उनका केवल भरण पोपश करके द्री न रह जाना चाहिए। 
मरण-पोपण तो गाँव के इत्ते चिल्ली आदि प्ु्ोंका भी 
समाज करता है, च्रौर करना चाहिए; च्रतएष्र किसी कक्ञा मे 
श्रो को रखकर उनके पालन-पोपण का भार लेना, मनुष्यो को 
पशुतो की कोटि मेँ रखना दै । बाह्यो का पोषण मी, चत्रिय 
वेश्य चोर शूद्र मिलकर करते दैः! पेसी दता मे च्या राह्मण 
को ज्ञान का व्यय तीनों वो के लिए न करना चादि १ शद 
की सेवा के बदले में उनका मरण पोप करना, तो केवल धन 
का चिनिमय ही कला सक्ता दै, परन्तु स्वा संसृति का विनि- 
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मय न करना चाददिए ¶ क्या शूद्र संस्कृति के चरधिकारी नहीं है १ 
केवल पशुश्रों की "तरह भरण-पोपण फे ही .अधिकारीहे! 
अम्थकार पेते परश्न के उत्तर मे कदते दै कि शूर को--पतित 
चण कौ--भी शिक्ञा देनी चाद्दिए कि जिससे उनकी रीतिनीति 
मे सुधार हो, वे दुत्यनों से सूक्त हो श्नौर दीनतादारिद्रय दिको 
दूर कर सके । इस पर से प्रकट होगा कि शूद्र भो संति के श्रधि- 
कारी है श्नोर जिस प्रकार व्राह्मण विद्याभ्यास केर सकता दै उसी 
ग्रकार श्र भी विब्याभ्यासर का अधिकारी है । व्रह्मणों के धमं 
यन्थ इस वि पय मेँ बहुत संकुचित दृ रखते है ¦ जो जन्म से 
श्र हैः.वे मरण तक शूद्र ही रहते द रौर उन्दंवेद्‌ मंत्र 
श्रवण का भौ अधिकार दीं दै ! वस्तुतः "जन्मना जायते शूद्रः 
संसकारादुद्धिज उच्यते श्रथात्‌-जन्म से प्रत्येक मलुप्य शूद्र 
उसपन्न दत्ता ह त्रौर संस्कार स द्विज वनता ह । परन्तु जन्म 
सेजोशद्रजातिभे पैदा हृष ह, उन तो किसी भी प्रकार उपर 
चदते का भरधिकार दही नदीं, सिवा मरन के।' इस रकार 
कट्‌ कर्‌ श्रौ को संति का मागं वहत कठति कर दाला गबा 
प्रतीत होता द । जैन, चौद्धः देसाई आदि धर्मो के धसग्न्थों मे 
ेसा संङ्कचित्त विधान नदीं ह । एक चांडाल भी संस्कृति प्रप्र 
करके ह्य को जाने का अधिकार प्राप्न कर सक्ताहैटेचावे 
कहते दैः । परन्तु हमारे देश से ब्राह्मण-सनातल.घसं कं सिद्धान्त 
व्यवद्वार मे श्रधिक आगये दः रीर श्रौ की--पतितो--की 
श्रन्त्यजों की अवगणना इस व्यवहार स दती प्रतीत होती है.। 
शौर इसीलिए, दूसरों वर्णे के किए नही, शृष्रोके लिएदी 
शिक्ञाकी -खास तौर पर चावश्यकता प्रन्थकार को प्रतीत हुई 
ह । शू्रौःको शिक्षित, वनाने का चेन्न भनाल्य श्नौर वि्टानोँ के 
निकट दै, इस आर , भन्थकार ने इसीलिए -दशारा किया दै.कि 
इमरे.देश मे श का भी एक महत्वपूणं स्थान दै । श्रौर यद 
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र्ग शिनि रहे, चरर श्रन्य घर्ग शक्तित दोजर्ये, ता देशका 
पन्ञाघात--श्रद्धङ्ग वायु का रोग लग जाय । च्र्थात-एक अंग 
मे त आगे वदने का चैतन्य आजाय श्रौर दृसरा निश्वे् दोजाय । 
एसी विषम स्थिति में दश की सर्वतागामी प्रगति कै सेहो सकती 
दं 1 श्रो मे भी अन्त्यज जा त्यन्त हीने दशा को प्राप्त दागष 
द छर अपनी श्रशपृश्यता के कारण विल्छल श्पह दशा में है । 
ङ्द रवार्थी लोगो का खयाल हे कि अन्त्यजो को पटाया क्िखाया 
जायगा, तो लफाड्‌ चादिं का काम कान करणा! शित्ता स 
किसीकाहित दाताद्ये; उस चरने स्वार्थं के लिए योश्ना 
धमाधम स्वार्थपरता दै। एसी स्वार्थपरता किसी भो कर्म 
{ड व्राह्मण क पतित वनान बाली सिद्ध दा सकती है । केवल 
श्रपन निन्द्‌ के लिए तात का पिजरमे कैद करर्ख्नेकी सी 
करता के समान दी यह मी एक क्ररता है । समाज के प्रत्येक 
व्यक्तं करो ज्ञान सम्पादन करन का, संस्कार शील वनने का 
श्र समाज तथा आध्यात्मिक शक्ति में उपर चदुने का समान 
अधिकार दं चौर इसी लिए याँ यद्‌ उपदश किया गया ह । 


इृषटान्त-समी को उन्नति करने का समान अधिकार प्राप्न 
+ इसका प्रकट करन बाला एक्‌ चृष्ठन्त बद्धे धर्म के एक भ्रंथ 
स प्रप्र दाताहं! भगवान्‌ वुद्ध श्रावस्ती मं चरनाथपिंहिकके 


[9 


निवास मे रदत थ । एकर दिन भिक्षा अदण करते-करते बे ग्नि 

रात्री भारद्वाज ब्रह्मण के द्वार पर्‌ श्राकर्‌ खडे हो गये ! भार- 
द्वाज क्रा अग्निदात्र म्रञ्वलित दो रदा था चौर वह्‌ उसमें 
आहुतय द रहा था। बुद्ध गवाम्‌ को देखते ही वह्‌ जोर से 
चलाकर वल्ला--ए चडाल श्रम | बं खड़ा रह्‌ ! वुद्धने 
पछा- ट्‌ ब्राह्मण्‌ ! तू चांडाल्ल या वाडा ऊ धर्मो-गुरो-को 
मो जानत्ता दं ? ज्राह्मण वाला-मं यद. भी नदीं जानता 


५ 
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यद्ध ने कक्ष--“मनुष्य जन्म से चांडाल या बाह्ण नदी वैदा होता, 
कर्मं से दी चांडाल या ब्राह्मण वनता दै । मातंग नामक प्रसिद्ध 
ऋषि अपाक--कुत्ते का मंस खाने वाले चारुडाल के पुत्र थे, परन्तु 
उनक्र कीरति इतनी पैर थी ग वड़े बड ब्राह्मण श्नौर त्ञनिय उनकी 
सेवा करते थे। यह्‌ कष्य जाता है करं देहावसान के पश्चात्‌ विमानं 
वैठ कर वे ब्रह्मलोक में गए थे श्र वदँ पटवन पर उनकी जाति फे 
कारण उनको कोड वाधा उपस्थित न हुई । दूसरी शरोर अच्छे कुल 
मे पदा हृए वहत से ब्राह्मणों को हम छोटे माटे पाप करते देखत 
ह । इसक्तिए मनुष्य जन्म से चर्डाल नदीं होता, न बाह्य 
ही द्योता ह । कर्म से चाण्डाल या ब्राहमण होता है ! बुद्ध का यह 
उपदेश सुनकर भारद्वाज को वड़ा संतोप हश्रा । तात्पयं यह दै 
कि शुद्र की शूद्रता या स्पृश्य की श्रस्परश्यता के कारण न्दं 
अशिज्ञित रखना पाप है श्रौर इस प्रकार दलित पतित वगं का 
रिक्ता देकर संस्कारशील वनाना महान्‌ पुख्य का कार्य हं । 


[| नीचे के श्लोक में दीन जनों को विद्या दान के लिव विद्या तथा 
शरन्य साधनों की सहायता देने का उपदेश किया गया है । | 
` " दीनं फो पुस्तकों की सहायता । ६३॥ 


ये दीना; स्वघुतान्न रक्षितुमलं गेहे दरिद्रत्वतो । 
मैवाप्य्पयितं क्षमाः सुविदिते बालाश्चमे लज्जया ॥ 
तेभ्यो गुक्तयाऽ्पुस्तकपटान्‌ देहि स्वय `दापय। 
येभ्यः पाटयित्‌ सुतान्निजयदे यन्छुक्चयुस्ते छलय्‌॥ 
। भूवाथं--जो यसव सनुष्य अपनी गरीवी कं कार्ण 


॥ 


्रपनी संतति की रक्ता करमे या उन्हे पाने में समथ नद्य ६ 
तथा व्यवहार. की भर्यादा या लला. के कारण -वाल-त्राभ्रमः 
१ र 
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प्नाथाललय आदि सावजनिक संस्थां में प्रथिष्ट कराने क लिप्‌ 
मी शक्रितमान्‌ नगं 8 एत भवुप्यों का गुप्त स्प सें रन्न, वतर 
तथा पुस्तकों की सदायताकरना तथा दृसयें स कयना चादि कि 
ज्ञिसते वे श्रमे बालकों का श्यपने घरमे रख्रकर ख न्रेषद्र 
लिखा सके । ( ६३ } 


विवेचन-चिवा का श्रच््नराष्तं धनम कहा गया ह; 
उसमे चाहे जंसा धनदीन मनुष्य भी वनवान्‌ वनता दं । केवल 
एक वार दान की गद विव्यास मतुप्य क्रा सान्त जीवन सांसारिक 

रिस युखसे वीत सकताह्‌। श्रतएर विदान मनुष्य करो 
जीवन भर लिथ उपकारक द! जा सवुष्य गवो का धन 
टकर युखी नह कर सकते, वे उन्द्रं विश्चाधन दृकरर मुखी कर 
सकते द यह्‌ पिल कदा गया द, परन्तु जिनके पास दान करने 
कर योस्व्र विध्या धननर्दीह्‌ क्रि जिस्स वे द्रीनद्रीन जनोंक्रा 
श्माजीवन प्रालन पोषण कर सके, व किंश् प्रक्ार्‌ दीन जनो 
सवा कर सकत ह { यद्‌ प्रश्न क्ररन वाल का इस शलाक 
उर्‌ दिया गयाद्रकिएसलता्याका दीन दीनो कं बालकं ज 
चिद्या ग्रहण करन में उपयायी उपकरणों साधना -करा दान दना 
चादिष्ट, चर्थात्‌-पुस्तक्तादि से सहायता करनी चादि । यद्‌ 
पक्र प्रकारका घोटा दान हं च्रौर सामान्य म्थिति के मनुष्यभी 
यद्‌ कृ^ सकत ह वाको का जा समय विथाजन करन क्रा इ, 
उसे दस प्रकार धन कमानं का लगा दिया जाता है! अतएव जव 
बद वालक वड ह्येते टे, तत्र कवल सेवा, चाकरी--मज्रदररी करकी 
श्रपनी गुजर करन चाले रद्‌ जादे दर| त्रिदा के ्रमाव से च्रल्लान, 
ह्मी, कुमारमामी शरीर दुराचरण॒ करन कालि वन जातत ह । टम 
प्रकार उनका सनुप्य जीवन विफल दो जाता दै}. इसमें कभी- 
कभी उनके माचा-पितात्ों का च्रौर कमी ठनफ़्ी परिस्थिति कामी 


दीनां को पुस्तकों की सहायता १५६ 


दोष होता दै । जथ चिद्या का मूल्य न समभने वाले उनके शरज्ञान 
माता-पिता न काम धंे भे लगाकर धन कमाने लगते है, तब 
चे यह्‌ नदीं सममते क षिद्याविहीनता के कारण उनके वच्चे 
मिष्य में कितने दुखी होगे, या उनका भाग्य कितनी सुङुचिव 
सीमा में ब्रद्धदहो जायया । एेसे माता-पिताश्नों को ज्ञान करके 
उनकी संतान को पठ़ाने-लिखाने का प्रबंध करना, ज्ञान रखने 
चाले सेवको का प्रथम कर्तव्य है । परंतु जो इतन दीन है कि 
अपने ठ्यबसाय की अल्प चराय से प्रपते घने कुटुम्ब का पालन. 
पोष नहौ कर सकते, वे विद्या के लाभ को सममत हए भी 
पनी दीनता के कारण अपने होर-छोरे बच्चो को किसी काम- 
अन्धे से लगाकर सदनी करने मे अपने सहायक मान लत दै 
त्रीर इस प्रकार श्रपना निर्वाह ङ सुख से करने मे समयं 
ह! जति है । से दीनजनों की सहायता किस प्रकार करनी 
चाष्िए अपने छोरे वचो की कमाई के वरावर आर्थिक सहायता 
उन्हे की जाय श्रौर इसके सिवा उनके वों की शिक्त का खर्च 
- भो उन्हे दिया जाय, तो वे उन वों क बहुत खुशी स पदा 
सकते है । इस लिए एते परिषाये को अन्न वख अौर बालकं 
को पुने कं लिए पुस्तकादि की सहायता करना मी उचित है! 
छोटे वचं को काम-धंधे मे न लगाकर, शिक्ता देने, विद्याभ्यासं 
कराने को विवशा कले के लिए पाश्चात्य देशों मे अनिवायं शिका 
का कानून चनायां गयाहे, श्नौर हमारे देश सेमी भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों रौर स्थानों मे एेसे कानून बन गये है तथा वन रह है। 
मोँ-वापों के अज्ञान के कारण अपद्‌ रदे वाले बालकों को 
पटाने क लिए पेसा कानून बहुत उपयोगी है रौर इससे माँ-बापों 
को भरपने ब्चोको पटानेके किए विवश होना पड़ता दै, यह्‌ 
अच्छी वात दै, परंतु जो मो-वाप श्रपने ब्चोंको पठने केलिए 
आर्थिक दृष्टि से समथ नदीं है, उनको कठिनाई इससे दूर नहीं 


४५ म 
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ती । अनिवार्य शिक्ता के साथ पदृदकी फीस माफ द्ोजनि 
न चन्द छदं आसानी जखर हो जातो हं ¦ परंतु विदयाभ्यास के 
उपकरणो- साधनों वा खच चलाना श्रौर बालकं के काम-धन्धे 
छी कमृईेकर नष्ट द्ाजनि दरे इन्दं ्रपना गुजर करना कठिन 
हर ःजाता दै, ्रनिवायं रिक्ता से उसमें को मृदूलियत नदीं 
ह्रो. पाती । कतत दीन परिवायों को सदायतां क्समे का 
काचं सेवा धम में उत्साह रखने वाले धनवान्‌ तथा सामान्यः 
स्थिति के मनुष्यों करो त्रपते सिरत लेना चाण । इसके सिता, 
जो माता-पिता सांसारिक द्षटिसे प्रतिष्ठितिर्दो, परंतु वस्तवमें 
जिनकी आन्तरिक दृशा दीन दो, श्रौर्‌ ब्राह्मः श्रपनी दीन दशा 
करो प्रकट करते में लजते दौ, उन्दं गुप्र ख्य. से मदद कीलजाय 
तमी वे श्रपने बालकों को रिक्ता दरनेमे समर्थं द्रो सरक्ते ह। 
दसि अ्न्थकरार ने उपचक्त टूलोक भें. ठेसे परिवारो की शप्र 
सूप. स॒दायता करने का मी समने किया द । गुप्त दान दूना 
लाभदायक द्‌ । उसमे एक तो द्रीनजनों को आवश्यक चम्तुकीः 
सदायता मिलती ह च्यौर दृसरे प्रकट सदायता लेने की चपकररति 
कमस मुक्त रदन का श्रात्मसंतोप मी रन्दप्राप्र दातादै। 
गप्र दान करने बाला कीविं वाञ्छना सर रदित रहकर जिसः 
निर्लयता का अभ्यासी वनता द ब्रह भी उमके लिए कोदकम 
त्राभ्यारिमक्र लाम नहीं है । (६३) । 

[ श्रव व्रिार्थीयृद की श्रावश्यकता परित कौ जाती है । ] . 
विवर्थागृह ।६४॥ 
वान्छरन्त्युत्तमशिन्लणएं ` पुरवरे मामस्थविवयार्थिनो 1 
नो चेत्पाक्रनिवासमन्विरिमिह स्यात्तत्र तद्दुर्वशा ॥ 
नेषां ुःखनिवारणाय धनिकः . केनापि सङ्खन वा। 
स्थाप्यः शि्तणघमंसाघनयुतो विव्याथिनामास्रमः ॥ 


पि (9 ०४ # 


वियार्थीगरहः नए 


भवाथं- गंवां म विवार्थियों को उच शिक्ता प्राप्त करती 
द, ता वहा एसी शालाएया स्छरूलन होने के कार्ण शदरमें 
जाना 'पड्ता है ) वद यदि उनके रहने श्रौर खानि पीन के लि 
विदार्थीगृह--वोर्िङ्ग- जैसे स्थान की सुविधान हो तो उनकी 
बड़ी दुदेशा दोती हे । उनकी इस असुधिधा को दृर करने क लिए 
किसी श्रीमान्‌ या संघ यासमाज को चादिए कि विद्यार्थियों 
के लिए रिक्ता तथा धमे के साधन सित होत्राश्रम का 
स्थापन करे । (६४) 

चिवेचन--श्माज कल उच्च शिक्ता देने बाली संस्थां वड 
शहरो मे होती है । छोटे गँवों की छोटी सी वस्ती मेंपेसी 
संस्थां खोलने से धिक खचं करना पडता है, अतएव वडे 
नगरों मे ही उनका होना ठीकहे। परंतु छोटे गोँधोंकर्जिस 
त्रियार्थियीं को उच शिक्ता प्राप्त करनीं दोती दै, उन्हें बड़ 
शहरों मे बड़ी कठिना उटानी पडती दै । वे गिं कं 
सीमित वातावरण से निकल कर शहर के विस्तृत वातावरण 
मे श्राते है, शओरौर अच्छे-वुरलालचों के वीच परहरत टै। 
रहने, खाने श्रौर पढने की सुविधा उन्हें कर लेनी पड़ती दै । 
चर एेसी कठिनादयों के वीच विध्ाभ्यास करने के कारण क 
यार फौललह्यो जतिषैया कुमागेगामी बन जति है । इसलिं 
विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूणं करने तथा उन्दँ योग्य देख 
रेख मे रखकर दराचारी न वनने के लिए विद्यार्थीगृह जेसी 
.संस्था्णँ बडे शशं मे दोनी चादिं कि जह्य वि्ार्था रह सक, 
भोजन कर सके रौर विद्याभ्यासं कर सके । इस समय दाद 
स्कूलों नौर कलेजो के साथ रेसे वियार्थीगह-बोडिङ्ग-अधिकारा 
बनाये जाते है ; परंतु सभी जिज्ञास विद्यार्थियों को उनमें स्थानं 
नहीं मिलता श्रौर ठेसी दृशा में एक से श्रधिक विदार्धीगृह की 
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छ्नावश्यकता प्रतीत होती है । इस दलोक में मरन्थकार ने विचयार्थी- 
गृ की एक चिन्तेषता की श्रावश्यकता भी प्रकट कीदै। 
(धर्म्ताधनयतः'इस विगेपण के द्वारा कट्या गया हे कि विचर्थीगृह 
से धर्म का साधन होना चादिए कि जिससे विद्यार्थी सखधमंशील 
रदं शौर बडे शदो के स्वाभाविक धुरे वातावरण ससुक्त 
रह सके। जिन विधार्थग्रहों मं विधाथियों को कुमागेगामी 
होने स वचानें के लिए देख रेख रहती दै ; परंतु इसक साथ 
उतकी धमंशीलता को विकसित करने के साधन नदरी होत, वे 
विचार्भीगृह एक प्र्रार स श्रपृणं सुविधाश्नं बति ही कहना 
सक्ते ह । २१० मि० प्रलेमिग अपनो 6०६९8108 01: 
०68] पर्ल प658 नामक पुस्तक मे लिखते है पि रत्येकं 
कोलि श्रौर विश्र्थीगृह-वोर्टिङ्ग दाडस-में मधुरता ` श्नौर 
प्रकाश का वराताद्रस्ण रना चाद्रि । वस्तुस्थिति एसीनदहो, 
तो चन्दर ्रपने आनन्दी ओर सभ्य च्य्रहार से केसी स्थिति 
त्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए !*““ `""जव तक वियर्थी 
व्यक्तिगत स्प स उच्च श्रौर सर्वोत्तम जोवनन व्यतीत करेगा, 
तच तकर सामान्य ॒विद्यार्थीसमाज को स्थिति उत्तम नदो 
सकेगी । ॐॐ शमर सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करत की शिका सं 
एक मी विचयार्थी वंचित न रहना चाहिए । इसीको प्रकट करन 
वाल दा शब्द्‌ दूं। युवक विदयाथि्यों मे धर्म त्रीर नीतिकी 
रिक्ता, जीवन छौ उता अविष्ठ कराने के लिए श्रावश्यक दैः 
इलीलिए्‌ अन्धकार ने विदयार्थीगरृह को "धमसाभनयुक्त' रखने का 
उचित श्ायह क्रिया द । इस दृष्टि स देखते हुए -मिन्न-भिन्न नगसें 
मे भिन्न-मिन्न जियो के जो विद्यार्थीगरह, धार्मिक शिक्ञाया 
धामिकं संस्छरति कौ विशेपताश्नों कं साथ स्थापित होवे, दे 
वहन ही इष्ट अर उपयोगी प्रतीत होते है ! (€) 
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[,पेसे इन्नालयो की व्यवस्था में भी सेवा करे वाके श्रपनी सेवा 
का लाम शर्पित कर सक्ते है, नीचे केदो श्लोको मे यह श्रकट किया 
जाता ३ । ] 


छात्राश्रम की व्यवस्था ॥६१॥ 


निनोथाञ्नमवद्‌ नवेदयसपि सें हि सेवाथिनां । 
गन्तव्यं कमशो जनेखिचतुरेश्लात्रा्चमे नित्यशः ॥ 
तेषां मोजनपद्धतौ थदि भवेन्न्यौन्यं निवास्ालये । 
तदुरे करियतां स्कयं हितधिया यद्वाऽधिपायोच्यताम्‌ ॥ 


सावा्थ---अनाथाश्रम की तरह दात्राश्रम मी सेवा के 
इच्छुश्रों के जिए सेवा काक्र है। दादा चार-चार सेवार्थियों 
को करस-क्रम से हमेशा वरहा जाना चाहिए्‌। धिद्याथियों के 
मोजनादि या रहने की व्यवस्थामें भ्सी मी प्रकार कीखामी 
हो, तो सद्भाव से, हित बुद्धिसे कायं कत्ता्नों को सूचित 
करके दूर करना चाहिए या प्रमुख अधिकारियों स कन्‌ 
चादि । (६५) 

न्यायबुद्धि पूर्वक व्यवस्था ॥६६॥ 


ुर्यश्ते न परस्परेण कलहं नो इुबेलानादरं । 
वत्तेरन्‌ स्वसहोदरा ईव संदा योस्य तथा नायकः ॥ 
को दीनो घनिकश्च कः करुणया दष्ट या निरीत्त्योऽत्को 
ज्ञात्वां सर्वमपन्तपातमत्तिभिः कार्या रयवस्थाऽखिला ॥ 
मावार्थ-- ल्यवस्थापकों को भिर्थियों के लिए रेसी 
ज्यवस्य करनी चादिए करि जिससे वे एक दूसरे साथ भिल्ल | 
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कलः न. करे ! वलवान्‌ दुबल को न सतां । वे हमेशा एसा वन्ताव 
करं किलैसे सग.माई ह: विद्यार्थियों मे बास्तधिक भरीव 
कौन दै, थनव्रान्‌ कौन दै, अथिक करुणा की दष्ट से किक्षकी 
श्मोर दखना चाहिए, वास्तधिक स॒द्टायता की फिसकरो आवश्यकता 
दै-दन सव वातो पर व्यवस्थापक्रों को पक्तेपात रदित युद्धिसे 
त्रिचार करकं व्यवस्था करनी चाहिए । (६६) 


पिवेचन-- उपर क दोनों श्लोकों मे, वृत्तीय अवस्थामें 
प्रविष्ट हुए खी-पुरुपों को विचार्थियां की सेवा करने का एक 
विशि मागं दिखलाया गया दै । विद्यार्थियों कं च्राश्रमो- 
दोस्टल, वोर्डिद्ग हाउस आदिं की भल्ती भाति व्यवस्था करना 
उनका संचालन करना भी एक्र प्रकार की सवाद, जो कि चृतीय 
श्रवस्था मे प्रविष्ट होने बालो के करन योग्यदै। इस समय 
नक जाति-समाजों की श्रोर से वोर्हिङ्ग हाउसों का संचालन 
हो राद श्चौर उनकी व्थवस्था पृक सुषरिष्टेरुडेरट कर्ता द । 
इस प्रकार कीं व्यवस्था करके विद्यार्थियों को सच्चरित्र वनानें 
चनौर जीवन सुधारने का प्रवन्ध करना कोद छोरी सवान 
दे । युवक विद्यार्थी एक दृमरे के साथ रदते है, दसस वदो नक 
प्रकार की समस्याएं उ्न्नदो जाती ह । जवानी केरक्त्मं 
श्रनेक विकार च्रौर विचन्तणएतार्द शती ह । भिन्न-भिन्न परिवारो 
भे लालित-पालित, भिन्न-भिन्न संकाय श्योर भिन्न-भिन्न 
विशिष्टाश्च बालन विधार्थी जवर एकं द्रसरे के संसगं सं अति 
र, तच उनके प्रकृतिषेचिच्य से श्यनेक प्रकार के विचित्र-- 
विलक्तण प्रसंग उपस्थितो चतिरह। पसे सव वियार्थियों को 
एक साथ रखकर उनमें सदूवत्ति के, सच्चरिघ्रता के, मनुष्यत्व 

धमे के संस्कारो का बीजारोपण करना च्रावश्यक दहै, इम 
काय-भार को श्यप्रने सिर पर लेने बाला केवल मनष्यत्व की दी 
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[/ 
सेवाः नही करता; बल्कि वह विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने 
का महान्‌ पुण्य उपाजन करता हं । इसीलिए भ्रन्थकार सवां 
धर्मियों कोः ` भिन्न-भिन्र सेवा करने का सृचन करते है। 
चिचोर्थियों . के भोजन-निवास -त्रादि की श्रड़चनें दूर करना 
किसी गरीव चिदार्थी के लिए पुस्तकादि की त्यत्स्था कर दना, 
किसी उपद्रव, स्हन्द-अावारा-चिव्यार्थी को तसीहत देकर 
या उलहना देकर सकी ओर से च्रन्य विर्थियों पर होने लत 
उपद्रव को दूर करना, पिन्द धिदार्थियों के पारस्परिक क्रलद 
के कारण को जानकर उसका शमन करना तथा सवको परत्पर 
चन्धुत्च क्रा ज्यवहार करना सिखाना, किसी करुणा-पात्र-रागी 
-दुखी विद्यार्थी के प्रति करुणा पूवक ध्यान देना, किसी को 
आवश्यकता के शमुनार सहायता करना शआ्रदि-श्मादि प्रकार 
म सेवा काय करना-शरि्यार्थविगे की वहत टी वड़ी सेवां द । 
रेष० भि० फलम कहत दँ कि “अपने लिए, {िचाधियोँ की सेवा 
के लिए, दश के लिए, स्वाधीनता तथा सव वातां का विचारः; 
समाजे, समाज फे प्रस्येक कते में परस्पर प्रेम की प्रबल लगन 
उत्पन्न करने तथा उनका पोप करने के लिए श्रपने भरसक 
प्र्न्न करा । दमा करत से मधुरता श्रोर आनन्द के द्वार 
सामाजिक जीवन संघटित होता जायगा विदार्थिर्यो को 
सच्चरित्र बनाना सामाजिक जीवन के उच श्रेणी के संघटन कं 
समान दै । शोर सेवाधर्मी का रेपे संगठन क लिए अपने जीवन 
को लगाना भी एक प्रकार करा जीवन का सदुपयाग हे । 
दृष्टान्त- हमारे देश में सूरत तथा अहमदावाद्‌ के वननिता- 
विश्राम श्नौर गेरी ही अन्य संस्थारदे केवल सेवाधम की उतर 
भावनासे ही संचालित द्यो रदी है । उनके उयवस्थापक' उन 
` संस्थां के.लिषं आवश्यक धन इधर-उधरते मांगकर लाते ई . 


मदी वे उत्तम प्रकर कीसेवाकरर 
विववाश्रसम यी श्रीकरं केसवा 
ग शरीर उसके क्लिप अविशयक्‌ शरन 
ह | श्व इन संभ्याक सयिश्रीकर्वनी 
महिला दि्यापीट भी स्थापित त्िद्,जो 
वहते चन्दर काम कर ग्धा ह्‌ ¡ स्व उमित्ता दिवेटिया इन्त 
सवानदरनः ऋ स्थापना करके अपनी 
ठ्ड्ी। तात्ववं चटति इमश्रशार के 
द्मा त्रा विद्या्धीगरद्यं क संस्थापन श्रर्‌ व्यतरस्थापरनद्रार 
देन वाल्ली नवास जनता का वड़ा ख्पक्रार छियाजा सक्ता 
चौर जात्रन दी सफन्ता का च्च्व दतु इसमे सच्निविष्र 
1 (६५-६६) 
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[ चद तर व्यवहारिक पित्रा की वात्र हु; किन्तु केचर वचदारिक 
गिदा च द्धी विचया्थि्यो क सच्चे मनुष्यत्व दा विन्न नदीं हत्त । 


# 1 
दिना-दिनि नीच उत्तरता जाती ह, पतिन दत्त चत्री ड, इसलिप श्रकन् 
विच्च मे दी ज्ववद्राच्छ्ि रिक्तम द्वी थव्छो ऋ मचा हित नदी होत्रा । 
दनि, विचा क रथ श्रौ मी छद चाद्विएु । क्या चाष्धिपु ? अन्यद्नर 
क्र कि--विद्या क स्माथ धम आ न्य दोना चाद्धिपु ! श्रतणुदे 
चिच्ाथि्ो दा ध्रालिकं चिका जी देया चाद्य } दी श्राचम्यक्ताका 


ध्राजिं शिताम घि्ा क सफलता ६७] 


वित्रा धाथिकशिन्तयेन रदिता नो शेमते सर्वया ¦ 
वख्राशधरूषएमूपिताऽपि महिला शीलेन दीना यथा} 


घामिक रिक्ता से विया की सफलता १८७ 


विदन्ते सकलाः कला न सफला धर्मेण युक्ता न चै-- 
दीनारः किञु सुद्रयेव लमते मुल्यं सुवणं विना ॥ 


भावार्थ वस्र आर श्राभूपण से सलित्त खी, जसे शील 
विना शाभा नहीं देती, वैते ही धार्मिक रिक्ता से रदित केवल 
उयावहारिक शक्ता बिल्कुल शाभा नदीं दती । मल ही स्व 
कलाम चरतत दो, परन्तु एक धर्म कल्ला न अती द्ये, तो वे सव 
निष्फल है । खोदी अहर पर केवल छ्वाप पड़ी हो श्रौर उसमें 

स्वर्णं प्रादि धातुनहो, तो केवल द्ापसे द्यी कोन उसका 
मूल्य देगा ? (६७) 


विैचन--युवकों को व्याचदारिक रिक्ता देना केवल पेट 
भरमेके लिए दही नदीं है । श्रु विया या कला सीख कर एक 
लङ्का संसार मे प्रविष्ट होने पर भली भत्ति कमा खायगा-- 
केवल उसी देतु से लड़कों को पटाने वाले माता-पिता, य्‌ 
कनः चाहिये किं जीवन का सच्चा श्रथ नहीं समभते । वस्तुतः 
तरिच्या अहण करके विदाथ संसार मे सुख पूवक निवह कर 
सक, यही नदी; परन्तु उसके चारिथ्य का संघटन हो, वह एक 
आदुश्चं नागरिक बने, वह्‌ समाज के संकटो को ट करन वाला 
वन कर अपना प्रारमहित साधे- यह भी विदयोपाजनका हेतु 
इ । यदि पेट रमे के ल्िए विधा प्रहण करनी होती, तो पसीना 
वहार कसा करने की च्नोर लोग नदीं मुडते, बल्कि दूसरे के 
धरका फोड़ कर, च्रन्य परिश्रम सपट भगनेकी विध्ादी 
अपने चच्यों का सिखाते; परन्तु पेट भरने के साथ-साथ श्नन्य 
हतु मी जीवन मे साधने पडते है-दुनिया का वहत वड़ा भाग 
इस बात को जानता है श्रौर इसीसे मो"वाप बिधिध कलाओं के 
सिद्ध नैतिक ज्ञान ब्रदाने वाली, चरित्र संघटन करने चाली 


(~ कर्तन्य-कौमुदी 


शिता से भी अपने वालको को अलंकृत करना आवश्यक सम- 
मते है । -परन्तु इस देतु-साधन के विविध माग हे । जगृत्‌के 
उदज देशों मे नीति कं जुदे-ले स्वरूप मातम होते ह । ऋं 
लोग कदते ह कि अन्तराःमा का-चिदुवृत्ति की ्रावाजदही 
नीतिका निसंस खसरूप द्‌, कं यदह कहते है किं जिस कमस 
अधिक प्राणियों का-सव प्राणियों कां दहित दो, वदी सजी 
अर व्यावहारिक नीति हे} शौर कईं लाग यह्‌ कते ह कि 
धर्म का भ्रवाध करा वाली नीति द्यी आदशं कदला सक्ती है) 
च्व. कोनसी नीति अहश की जाय श्चार्‌ किंस सिद्धान कं 
आधार पर चार्य संघटन किया जाय, चद्‌ महत्व का अ्रभ 
दर । परन्तु अन्तरात्मा चा चिद्‌वरृत्ति की च्रावाज हमेशा शुभ कौ 
ओर द्यी त्रेखा नदीं करती । पुराने जमाने में स्पेन के लाय 
विद्याधियों को जीता जला डालते ये श्र इस काम को अन्त- 
र्मा की सी आवाज समते थे । एसी दशा मे चिदूृत्ति 
ऋी अलवाल हमेशा नीत्तिपरक ही कैसे हो सकती दं ?.ओर 
इस प्रकार युजे रूप मे मानी जाने बाली नीति का चनुस- 
रण्‌ कर प्रजा का चारित्य संघटन करने को केसे छदा जा 
सक्ता ह १ इस अन्थ के कत्तो ते भीं अपने प्रथम ग्रन्थं के २; 
वे रोक मे 'चिद्धत्तिः के सम्बन्ध में कहा हे कि- 


[>| 


संस्कारैरथमैः इवुद्धिजनकरः कर्माणुभिः स्चितै- 
राक्ान्ता यदि चेतना मलदता व्याप्ता च जाञ्येन वा॥ 
चिदष्त्तस्पुरणा भवन्त्यपि भदेत्तेपां न घीगोचरो 1 
मन्दास्तेत मदोद्धताः परतिद्रिनं कतुः कुकृत्यं रताः 1 


श्रथत पूवं संवित कर्मों के ऋं ठेते अशम संस्र हेते 
नि जिन्त सदूृतति ट्व जाती . चोर दद्धि भवल शो जाती 
ए 


न 


परे अशम कर्मा से जिसक्री चेतना द्व गई हो, चरर उसके 


9 ¢ < 1 


धार्भिक शिक्षा से विया की सफलतां १८६ 


चारों चोर दुभ्वितन से .मलिनता जम गहं हो, तथा च्र॑तर मे 
चार्य रार जडता फलत गड हा, एसे मनष्यां क प्रतपट मे चिद्‌ 
चरत्ति-की स्फुरणा होने पर भी उस स्फरणा के कार्य तथां प्रसाद्‌ 
रूपी चिह्न उन्हं नहीं दीख पडते ! इससे, विना पतवार की नौका 
क समान उलटी सीधी गति से डगमगाते हुए, या दुष्छरत्यो की 
श्रोर वदते हुए उन्दे कोड रोकने चाला नदीं होता इससे स्वच्छं 
या उद्धत चने हए बुर मनुभ्य अपनी वाह्य इच्छा के वशीभूत 
दाकर चाहे जा दण्ड्य करने मे तत्पर हा जाते हं । भिन्न भिन्न 
संयोगो, संस्कारो तथा बाह्य वस्तु स्थिति में मनुष्यों का लालन 
पालन होता ह श्चार उनक श्रनुरूप ददी उनकी चिदुधृत्ति स्लरूप 
अहण करती जात्ती द । इससे, किसीमीकाम का करते हृए 
उनकी विदवृत्तिजा छदं आवाज करती ह, वह भले ही उसे 
शुभ.मालरम दाती हो; परन्तु जयत्‌ की सवेमान्य नीतिकीद्षटि 
म वद्र शुभ नदी हाती । एक ईइसाङं धर्माचय न एक दूसर वसाः 
चार्य को उत्तर दिया था कि-तुम्‌ श्रपनी शअ॑तरान्मा की 
श्रावाज्‌ फे श्रनसार दी चाहे चलते हो; परन्तु पुम्हं इतना ध्यान 
रखना चाद्धिये कि तुम्हारी श्र॑तरात्मा किसी मूख की चअरंतरास्मा 
नहा इस. कारण चिदद्त्ति कीश्मावाज काटी नीति मान 
लने का सिद्धांत बनाना उचित नदीं ह । तव क्या, जिससे अधिक 
मनुष्यों का हित हा, चाहं फिर उससे थाड़ मनुष्यों का श्रित 
भी दहो, बही नीति दहो सकती टै १ जगत्‌ के बहुत से मनुष्य 
इसी. नीति के. श्रनुसार चलना पसंद करते दहै; परन्तु अधिक 
मनष्यों का शाश्वत हित करसे बालता माग, यदि अचल साग 
नदो, तो वह्‌ एक सिद्धांत नदीं बन सकता । यदि आज कु 
धोखेवाजी.* से कोटं सास्राञ्य आपत्ति मे,फसनं से.गच जाय, 
यह हो. सक्ता है; परन्तु इस परःसे एसी धाखेवाजी ही सव- 
मान्य नीति नीं वन सकती । कारणः, कि - एसी शरखवाजी 


१६० करतत्य-कौमुद्ी 


करना ही सर्वमान्य नीति वन जाय, तो इसी प्रकार कौ धरोखे- 
चाजी में श्ननक साम्राञ्यनष्टभी दा जार्ये। श्राज जिस प्रकार 
क्री नीतिस एक साम्राज्य संकट स्र व्रचताद्य श्रार कल उसी 
नतित दृसर साग्राव्यका नर द्ाना संभव प्रतीतदातादहा 
ता बद नीति कभी नीति का सिद्धांत नदीं वन सक्ती । सार 
विश्वको एक समान कल्याण क्ररण जा सि यदी 
नीति का सन्रासिद्धन ह्य सकता द श्चार इसलिए उपयागिता- 
चाद्‌ श्रथवा (प त्फ सेः च्र्थात्‌-च्रयिक संख्या 
क मनुष्यों का भला करन वाली नीति जगत्‌ क लिए एकर 
कल्याण कारक नही ट्‌ । चंतरत्माकी आवाज काया उपा 
गितव्राद का आधर नीतिके सिद्धत्तकौ स्थापनाकं लिए 
चल नदीं हूः तव किस श्चचल श्राधार पर ` इस भिदा की 
स्थापना करनी चाहिय ! कवक धम क श्राधार्‌ पर । थमकं 
सिद्धांत दरी शाश्वत श्चार च्चल्तद । जगत्‌-कल्यास॒ क सीति 
श्रार धर्म, ये दोनों शष्ट पर्यायवाची वन जातं श्रौर्‌ यदि 
विदयार्थियां चछा नीतिमान्‌ वनाना, उनक्र मनुष्यत्व की, उनकी 
विद्या करी, उनक जीवन की सक्च सफलता हं, ता धम शिक्ास 
रहि नीतिकर द्वारा वह्‌ सफलता कथी.नदीं प्रप्रकी जा 
सक्ती । इसलिए मिस वोमेष्ट न कदा दे कि- । 
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लोग भारत का मदान्‌ बना हुः देखना चाहतं दो, जा क्ञाग , 
उते-सासथ्यवान्‌ चना दृशा देखना चाहत हयं. बं स्मरण स्ख 
करि राष्रीय सत्ता प्रप्र करने क्रा मुख्य साधन यवकोका 
धामिक शिक्त देना ददी दै । (६५) 


धार्मिक शिक्त कैसी हो १६१ 


` [ धाक शिष्ठा री श्रावश्यकता का दिष्दशंन कराने कै पृश्वाद्‌ 
अन्थकार यह यतलाते ह रि कैसी धामिकथित्ता दी जानी रहिये ¶ 


धार्मिकशिक्ता कैसी हो १।६२॥ 
स्याच््िष्टाभिजनोचितं खुचरितं वियार्धिनां सर्वदा । 
शुद्धं नि्व्य॑सनं स्वधर्मनिरतं प्रीत्याभितं चोत्तम ॥ 
श्रद्धा श॒द्धतरा मतिश विषलां ज्ञानं मवेत्ताक््विङःं | 
देयं शिक्तणमीटशं स्वचरितोपम्येन सच्ि्लिकेः ॥ 


भावार्थ--विदारथियों का चारिध्य सर्वदा शिष्ट जनों क 
णसा, यसन रहित, स्वधर्म-परायण, नीत्तिमय श्रौर उच्च से 
उञ वने, त्यन्त शुद्ध धमं श्रद्धा रहे, बुद्धि निम हो, तान्विक 
ज्ञान दो--इस भ्रकार शित्तकों को अपन शुद्ध चारित्य के उदा- 
इरण से शिक्ता देनी चादिये । (6) 


प्रिवचत-इसप पहल क छके म, दतुपुरःसर वासिक 
शिक्ञाकौ जो हिदायत की गंदे, उसका दु इस ्छोकमे 
स्पष्ट किया गया ह । युवकों का भविष्यत्‌ के चच्छं नागरिक 
वनाना, शिक्त का मुख्य द हे बौर इसरिषः, श्शिष्टारिजिनो- 
चितं सचरित" अर्थात्‌ -शिषटटजनो--उत्तम नागरिको कं यम्य 
चारित्य संघटन लिए फे विद्यार्थियों को शित्ता देनी चादिये। 
सच्चारिन्य का परम हेतु दसाने क वाद्‌ म्नन्थकार इस हतु का 
पूरणं करमे फे लिए शिक्ता क विशिष्ट गुणां का सूचन करते इए 
कते है कि जिसस सच्चारित्य विकसति हो, ग्नौ 
वियार्थियों का चरित शुद्ध, निव्येसन, सधर्मपरायण, नीतिमय 
श्मौर उन्नत भने, श्रौर वुद्धि निमल ही, सी श्रद्धा पेदा हो, तन्तव 
ज्ञान प्राप्त होजाय-ठेसो शिक्त चच्छे शि्तकोक द्य. दी जानी 


१६२ कत्तव्य-कौसुदी 

चादि! सदारिव्य के विकासका परसहतु माधे 2 लिए विद्यायियों 
कदी जानेवाली साधारणशिक् के साथ रेखी गुणो बाली विरिष्टं 
शिक्ञा, चर्थात््‌--धार्मिक रिक्ता मी दी जानी चाहिए । जित प्रकार 
पहल कदा गचा दे, उस प्रकार यदि सन्नीत्ति का जान चिदार्धिगरं 
कानद्री, नोव स्वरित्र नदीं बन सक्त) च्रौर^सच्रीपिका 
आधार केवल धयदीदैः इस लिए वा्मिक रिक्ता स युन््दी 
द्ृसरी शिक्ञा दी जानी चादिए। तमी व्रिवार्थी शिष्ट सभ्य 
वरन सकता है अच्छा सच्चरित्र नागरिक वन सकर्ताह्‌ शरोर देदिक 
श्मायुपिक कल्याण साधना कर फे जन समाज्ञ के कर्न्याण का 
पथ श्रदृशक्र वन सक्ता द ! यह्‌ धार्मिक शिक्ता रेस दोनी चाद्िए 
जिससे युवक विद्यार्थियों का चार्य व्िश्ुद्धहो, चक्रि किसी 
प्रकार त्रपा दी ज्लाम सोचन की कुशलता वाला दा, निन्यंसन दो, 
च जीवन्‌ करा पतित करने वाला, स्वथम प्रगय्ण दो, नक्र 
टुरमद्यी, नीतमान्‌ चौर उ्रतदयो, नक्रि लोगों की व्यावदारिकि 
हुलमुल--चीति का सहाय लेक्रर वास्तव में पतितः सच्च श्रद्धावान्‌ 
दयन कि धर्मान्ध दोकरर दृक्षरों की भी उपरदेश-विशिष्वा को 
तिनर्छत करने वाला, निम॑ल बुद्धि बाला दो,नकि*“विदया 
विवादाय > ऊ अनुसार विध्वा का दुरुपयोग ऊर ऊ दु दिवा, 
अर अन्त मं चरित्र-वत्तव-ग्रादी ह, तकरा त्याग कर केवल 
श्चोपनारिक्ता या वाह्य बिरिष्टता्ों को यदश , करते बाला 
अनुदर च हय} जच इन गुखो स्र युक्त चरि संगठन कस्ते बाती 
शिक्त विश्चाधिवां को दी जाय, तमी वद धार्मिक शिन्ता.. कदा 
सक्ती द ! इसी लिद भिसेज बीसेन्ट धार्मिक शिक्ञा के .सम्बन्ध 
मं कदतीं दं कि-चिवयार्थियों का थार्भिक उनना धिखाश्नो पर्न 
स्वमतं के दुःधग्रदी न वनाशो । उन्दं सच्चे श्रद्धावान्‌ .वनाश्रो 1 
उन्द् स्वघम-निषठ वनाथ, परन्तु उनको अन्य देश्मादयो के घर्मो 
च श्गिररछत करना ण धिक्रारना न सखायो | थम को एक 
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दूर के भरति देय साधना करने वाला वल वनाशन), पचन्तु उनमें 
अनेख्य चदटाने का साधन धमे का न वनाश्मो । धसं को जनता सँ 
राष्ट्रीयता उत्पन्न करने वाला वनाश्रो, परन्तु जनता को तोड़-मराड़्‌ 
कर विन्न करने क्रा सा्रनन वनाश्रा। धर्मक्रो शिष्ट गुणे का 
स्तन्यपान कराते वाली माता वनाश्ना, नीति का पोप करने वाली 
परिचारिका नौर शिता देन बाला गुरु वनाश्रो ।” जव धार्भिक 
शिका से इन देतुश्रो की साधना दा सके, तभी वद इष्ट फल 
देन बाली कदी जा सक्रतीहै। एसी शित्ता देने फ 
लिए अन्थकार ने सचरित शिक्तकों कौ भी च्राचश्यकता 
वताद्‌ ह । ( ६८ } 

[ भ्रव धार्मिरूशिक्ताके लि धामिक शाला कौ श्रावस्यक्ता 
भदर्ति.की जाती है 1 ] 


` धार्मिक शाल्लायों कौ स्थापना ॥ ६& ॥ 


तस्माद्धा्भिकशिन्णतेच्छ यक्ते विवयाधिव्ेऽसले। 
सेवातत्पर मण्डलेन सुदा स्थाप्या; शालाः पुनः # 
अनोदारयिया परार्थघनिसिः सेवा विधेया भिया । 
देयं शि्तणएखत्तमं स्वयभ्रलं सेवाथिभिः शिन्तकः ॥ 

भावार्थ- इसके लिए सेवा के इच्छुक मण्डल या च्यक्ति 
को निभल विधां वर्म से धार्मिक शित्ता की उन्नति करने बाल्ली 
धाभिक शाल स्थापित करनी चा श्रौर एेसी शालाश्रों के 
स्थापित करने मे धन कौ आवश्यकता हो, _तो उसकी पूति के 
लिण.उदार ्ौर परोपकारी श्रीमान्‌ धनवानां को धनसे सेवा 
करनी चादिए चौर शि्तको.को सेवा-भाव्‌ से निष्काम इत्तिस 
उच प्रकार की शिता देनी चादि । (९६) . ` 

१३ 


१६४ कन्तव्य-करौमुदी 


विवेचन--कई प्रकार छी त्यावदारिक विया की शिक्त 
माप्त करने क लिए इस समय धन खर्च करना पड़ता हे, पूर्वकाल 
म अव्येक प्रकार की विधा, हुनर या कला, गुर हमेशा शिघ्य को 
निष्कास वृत्ति स सिखाता शा । वह यद्‌ समकताथाकरि इस 
प्रकार बह जनता की सेवा दी कर रदा दै, श्रौर जनता ग्रा राजा 
गुरु कर उदरथृत्ति क लिए आवश्यक धान्यादि दिवा करते थ्र। 
इस समय एसा गुरुभाव वहत दी कम दृषिगाचर द्योता ह चार 
इससे धन-त्यय करके विदा प्रात्र करन को चावक््यकता पड़ती द्‌ । 
चेद्यक, इंजीनियरिंग, वनाइ, रणड श्रादि नर सिश्ान वाल. 
सरकारी लों मं भी फीस ली जाती ह; परन्तु धार्मिक शिक्त 
कर लिए देसा नदी दा सकना शौर उसक किए परी र्ना 
उचित मी चाद । यह दमारद्शका दुभाग्यदंकरि साणास्स 
जनता व्यावहारिक शिन्ता का जितना मृल्य सममती द, उतना 
चह धार्थिक शिक्ताका नदीं ससमतती | इस चज्नान के कार्छदी 
एक पितरा शचरपन पुत्र का इलक्टरीशियन वनाने के लिए जर्मनी 
अनकर दस दार पया खचं कर दगा, परन्तु धार्मिक शक्ता 
यदि शुत मिले तो मी उसके लिए वद्‌ श्रपन पुत्रका एसी, 
पाठशाला में मेजन की शरोर ध्यान न दगा ! दूसरी प्रकार रदा 
जाय, तो धार्भिक शिक्षा चारित्यिके विक्रासफके लिएह्‌ चरर 
चारित्य मुक्ति का कलेवा द अर मृक्ति क कलेवा रूपी धार्मिक 
शिक्त क मृत्य लेकर उस वेचना उचित नहीं ह । प्रस्येक 
मनुष्य प्राणी को हुनर, विद्या या कला मल दी.न्युनाधिक्र 
प्रमासमें प्रप्र, परन्तु सुक्ति का कलेवा प्राप्न करनका 
्रवंसर तो सवको समान रीति स मिलना चादि९ ओर दरसलिए 
धार्मिक शिक्ञा का दान विना मृल्य द्वी देना उचित दै । इसीलिए 
अन्धकार धार्मिक .शिक्ता के लिए धार्मः शाला स्थापित करने 
का आग्रह करते है चीर साय दी यह भी सूचित करते दकि 


#+ ह; 


[कभ [> [५ ५, 
यामिक शिक्त को अभिरुचि उत्पन्न करना १६४ 


सी शाला सेवा-तत्पर-मर्डल के द्वारा, सष्टदय व्यक्ति के हाथों 
स्थापित हानी चाहिए । धन की शआ्रावश्यकता तो प्रत्यक कार्य श्र 
रहती हे । सेवा भावना रखने बाला शिक्क मिल्ल जाय. ताभी 
उसकी ्राजीविका कं जिए आवश्यक धन उसे चाहिए । उस- 
किए घन की च्राबश्यकत। पड़ने पर परोपकारी श्रीमार्‌ धनवानों 
क कत्तव्य ह कि वे उसकी पूर्तिं कर। शिक्षकों को सेवा भावना 
चालला होना चादिए्‌, यह पहले मी का गया हे । पेसी शालां 
क्री स्थापना के विना समी बालक शरोर वाल्िकाच्मों मे धार्मिक 
शिन्ञाफा विस्तार करना श्रसम्भव हो जाता हे । ज्यावहारिक 
शि्ञासम्वन्धिनी शालाश्मों मे नेतिक शिक्तादेनेकं लिए जोर 
दिया जाता ढे, परन्तु धर्मं को नीव से रहित नेतिक शित्ता 
विदार्थियों के जीवन मे ओत प्रोत नदीं दोती, इसलिए भिन्न 
रूप मे ही धार्मिक रिक्ता देने कौ आवश्यकता दै श्रौर इसीलिए 
चिल्ल अलग धार्मिक शालाए स्थापित करने का व्राग्रह यहां 
किया गया ह कि जदो विद्यार्थियों को रोज कुदं समय धमं नथा 
धर्म से श्रंखल्लित अचल नीति की शिता सिल सक ! ( ६६) 


[ अवे नीचेके श्छोक मे विद्याथियो तथा उनके माता-पितार््रोमें 
-धामिक रिक्ता विपयक श्रभिर्चि उस्पन्न करने की श्रावश्यकत्ता प्रटशत्त 
की जाती है। ] 


धापिकर शिक्त की अभिरुचि उ्पन करना ॥ ७० ॥ 


तत्तद्धर्मपरायणाः छगहिणः सर्वेऽपि विवाकृते । 
अेष्येयस्तचुजाश्चिजान्‌ प्रतिदिनं काले यथानिथिते॥ 
न स्यात्कारणमन्तरकदिवसः शून्यो यथा पच्रके | 
चाच तत्तितरौ तथाविधरचिं सम्पादयेतामौ ॥ 


१६६ कत्तत्य-कोमुदी , 


“ . भावार्थ त्रपते अपन धर्मस पराय सभी सद्गृहस्थ 
श्रपन वालको का प्रतिदिन नियमित समय पर पून कृ लिए 
शात में मज शौर वद्‌ यँ तक फि शाला के दाथिरी-रजिस्टर 
मेकिसी विशेपकारणके विना एक दिनभी गैरहाध्सिीन 
लिखी जाय--एसी चि वालकां श्रोर उनके मावापों मे उत्पन्न 
क्ररनी चादिए्‌ । (५८ ) 

विषेचन-एसा करना चा्िये कि वचपन स ही विद्यार्थी 
धार्मिक शिक्तामेंरमलनलगे। कारण कि दस श्रवस्थासेदी 
धार्मिक संस्कायोका वीजासोपण दोना चाहिए श्रौर इसके 
लिर्‌ धार्मिक शिक्ताकी शालामं विद्यार्थी निथमित शूपसम 
पठन को जार्यै च्रौर मँ-वाप श्रपन वचा को धार्मिक शिक्ञाकी 
शाल्ञाश्नां सं मजन का पूय ध्यान रखे-इस्‌ पर भन्थकारने 
श्मच्छी तरह जार दिया द! परन्तु धार्भिक रिक्ता वहुधा 
रसात्पादक नहीं हयती । विना शुल्क धार्मिक शित्ता ठन वाली 
शाला, ्रधिकांश खाली दी रती दे । रौर व्यव्रहारिक शिता 
देन बाली शालाँ मे कौस लगतीदै, तोमी मरी रदी है। 
इस पर से हम बस्तुस्थिति समम सकत ह । एसा होने का क्या 
कारण दे! जैसाकि पले कदा गयाः धार्गिक शिक्ताकी 
आवश्यकता शरोर उसके मूल्य को बहत कम मँ-वाप सममत हं 
आर इससे वे हमर ओओ पूरा ध्यान नदी देते। विद्यर्थियोंकी 
प्रसिरचि भी धार्मिक शिक्ता के प्रति वहत कम दखन मे च्राती 
ह| इन दोनों कारणो स, विच्यर्थियो चोर. उनके मवाप की 
छअभिस्चि धार्मिक रिक्ता क प्रति उत्पन्न करन का उचित सूचन 
ग्रन्थकार इम शलाकम करतद। इस श्रमिरचिका किस 
प्रकार यत्र पूर्वर बदायां जाय, यह्‌ एक महत्व क्रा प्रभदे। 
धार्थिक रिक्ता रस-मय हानी चारिए । विद्यार्थियों की -चिकेसित 
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होती ४७ [१ ४ | 

दती हइ मस्तिष्क-शक्ति चारों आरसे नये प्रकशकरी श्रार 
आकर्षित होती रहती है, पेषे समय उन्हें शुष्क धामिक शिक्त 
दी जाय, यह उचित नही है । हमारे देश मे जहौ-जद्यँ शुष्क 
धामिक शिक्ता दने का यन्न किया गया, बर्दो-वहौँं उसे 
सफलता नदीं प्राप्त इइ । उसलिए धार्मिक शन्त को भी रसमयीः 
वनाना चाहिए । शुष्क वाक शिन्ञा को वालक किसी प्रकार 
जवद्स्ती अ्रहण तो करते है; परन्तु एेसी शित्ता वांस की नलिका 
मेफूक देने के समान इधर से उधर निकल जाती रै, आर 
चारित्य पर उसका छु भी अमाव नदीं ह्येता । अतएव, धार्मिक 
शिक्ता कं लिए फसा यनन करना चाहिए कि जिससे विच्यर्थी 
हस के साथ उसे महण करे श्रौर इसके साथ °नकं माता 
पिता भी स्वाभाविक रूप मे उन्दे उस्साहित्त करन कं लिए प्ररित्त 
हो । कदानिर्यो, कविता, तथा चित्रपटके हारा धर्म तथा 
नीति-शित्ता दने के प्रयत जगत्‌ मेदी रहे द-- यद्‌ सव धार्मिक 
शिक्ता को रस-मरित बनाने क ही प्रयन ह्‌ । अन्थकार क्ते 
कि एेसा प्रयन प्रत्येकं धस॑वालों को करना चादिए, भार प्रत्यक 
माता-पिताश्नों को अपने छपे धर्म के संस्कार अपने वालकं 
में प्तरि करान का प्रयन्न करना चादिए । परतयेक धर्मं के 
सिद्धान्त को तास्विक अन्वेषण करने बाला किसी अमुक धं क 
लिए दी प्रग्रह्‌ नदीं प्रकट करता । एसी दी उदारता इस कथन 
मे प्रतीत ह्येती है । रेव० परलेभिग भी कहते है कि--'तुम श्यपने 
धर्म की रार दृष्टिपात करो, उससे तुम्हारे दश की उन्नतिदा 
रही है या नहीं, इसे देखो । वह कां काम कर रहा हे या नदी, 
इसकी जच करो । जो परिणाम उससे हाना चाहिए, वहहो 
रहा है या नहीं, इस देखो । वस, धर्म का- धार्मिक शिक्तञाका 
यही देतु दै श्रौर उसे पूणं करने का एक कत्र भी सेवा धर्मिय 
क लिए खुला हंत्रा हं ! (७० ) 
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[॥ =) 
> 


[ अन्थकार्‌ श्रव यद प्रकट करते द कि धार्मिक धरिचा की पूर्णं सफ 
लता कव मानी जा सकती ह ! | 


च्छः परिशाम के विना शिक्षा कौ निष्फलता ॥ ७१॥ 


दिः तद्धाधिकशिल्णेन न यतो विद्यार्थिनां जीवनं | 
जातं धर्मपरायण' इदतररद्धाऽन्वितं सात्तिकम्‌ ॥ 
किंचिन्ताभशिना यतो विनिहता नेकाऽपि चिन्ता हदो! 
दारिद्रय दलितं न येन इरितं तत्कल्पव््नेण किम्‌ ॥ 


मावार्थ- जिन रिक्ता स विग्रा्थिथोका जीवन धर्म परायण 
रद श्रद्धायृक्छ श्रार सात्िक गु बाला न वन, वद शिक्ञा किस 
कामकी? जिस मनकी एकरभी चिन्ता दर नद्टी, वह 
चिन्तामणि क्रिस कराम का { जिसस दारिद्रय श्रौर उसके पाप 
दरन दां, वह करंपवृ्त क्रिस कामका !(५१) 

विव चन--दम श्लोक मं भअन्थकार्‌ च धार्मिक शिक्त की 
सफलता नथा निष्फलता का विचार कियाद । इस समय दश 
की भिन्न-भिन्न जातिया च्रार सम्प्रदाय मं धार्मिक शिन्नाकीजो 
रीति प्रचित हं, उमक गुणन्दापों का -निश्यण करन मं इस 
श्लाक का श्ाशय मयता द सकरताह्‌ । व्राह्मण श्यपने बालको कँ 
सन्ध्यागायत्री ष्टं सिद्धाय, जेन लोग सामायिकादि सिरा, 
जरथोम्नी-पागसी-ताग श््रवस्ताः करुठाय्र करये, या मुसलमान 
कगन पदमा मिलाप -इसते वार्मिक शिक्ञा की, समाप्ति नदी 
दा जानी; वातोत्त कौ तद्रटादनेत धार्मिक रिन्ना काज 
सद्धा दतु चरित्रयुधरारना द, बद्‌ पणं नदीं हो जाता । भ्रन्थक्रार क 
कथनान्‌सार जिश्न शिक्ञा सर विदार्थो का जीवन धमपरायणु 
शा पृ च्रौर साच्िक गुणो . बाला चने, वद्र गिता दटफल- 
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दायक की जा सकती है ¡ इस समय की वैदिक पाठशाला, 
जैन पडशालारें इसल्लामिया मकतज-मदरसे क्या चारिज्य-सुधार 
की दृष्टि से द्री शिक्ञा देते है ? प्रत्येक धार्मिकं शिक्ता देने बाली 
संस्थाओं को इस कसौटी पर कस कर देना चाहिए । यदि 
इस कसौटी परे खरीनसिद्धदोःतो वे.यां उनकी शिक्ञा 
कार्य-साधक नहीं कही जा सकती । यदि वालक या विद्यार्थी 
केवल यही सममः सके कि उनके माता-पिता जिस धमे को मानते 
है, उसी की शिता वे पारदे हैँ रौर जन्म भर उसी से चिषे 
रहते है; परन्तु ध्म धारण करने का हेतु वे न समम सके छर 
उनक्छा चरित्र संघटित न हो, तो उनकी यह्‌ उपरी सम क्रिस 
काम की? रन्न अपने पास होने पर उससे चिन्तादूरन हो, 
तो उसे चिन्तासशि रन्न कौन कह सकवा है १ जिस धार्मिक 
शिन्ञा से चरित्रपर धम॑का रगन चदे, वह शिक्ञाभी किस 
कामकी १ रेव परलेर्भिग भी इस कसौटी से धार्मिक रित्ताका 
मूल्य शकते है । वे कहते है फ धैज्ञानिक दष्ट से शिसीमी 
विचारको मानना यान मानना यह को प्रश्न नहीं है । उससे देश 
की उन्नति हो सकती दै या नदीं १ मँ उसे महण करू, तो उसकू 
कु पल होगा या नदीं -इस दृष्टि से प्रत्येक विचार को 
कसौसो पर कसना चादिए । उतना दी मद्व पूणे प्रश्न मंदुष्य 
के सामने यह्‌ उपस्थित होता है कि भेरा अमुक धमं है चौर 
उस घर्म के अनुयाथियों को जो करना चादिए" बह मैने 
कितना किया १ किसी मनुष्य के कार्यो से उसका धार्मिक जीवन 
सष्टन प्रकट हो, ततो वह्‌ जीन चैतन्यमय या सच्चा जीवन 
नही हो सकंता । केवल बुद्धिमान की एक जोति पैदा करना दी 
भिन्ना का.हेतु नदीं होना चादि । समाज के अरंगभूत लोगों मे 
कर्तज्यभावना, उत्तरदायित की लगन पैदा दोनो भी उसका देतु 
है ।" इसे प्रकारः धार्मिक शिक्ता का तन समकर जब एसी 
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शिक्ताःका,. प्रवन्ध किया जाय, तमी ब्रह इएफलदायकर मिद्ध 
हा सकती ह क 


द्ान्त--पएक वेदविद्या पारंगत ब्राह्मण था। उमनें बारह 
चषं तक काशी मे रहकर च्रध्ययन करिया था । वड़ी-वड़ी सभाश्रां 
मे वह वैदिक पंडितो को ब्राद्-विवाद्‌ से हराया करता था। 
श्रात्मा ओर शरीर की फिलासफी पर विवाद करनं मवह 
बेजोड माना जाता था श्रौर वद्वी-वंडी पाटशलाश्यों की चरसे 
उसे उपाथियाँ प्रात्र हृं थीं। वह जाह्मण चाये श्रोर क धमं 
शाश्चज्ञो में दिग्विजय प्राप्न करके श्चन नगर को लौट) नगर 
के राजाने जव यष जानाकिं बह व्राह्मण विद्या में पारंगत 
होकर श्राया दै, तव उनकी इच्छा ह कि यह मालूम किया जाय 
किधमकाउसे कितनाज्ञान है) राजा ने नगर फे चारो दरवानों 
को श्रमुक सूचना करदी । व्राह्मण जव एक द्र पर पर्वा, तो 
द्रवान ने उसे रोका श्चौर कहा फि आप अन्य दरवानोंको 
आज्ञापत्र दिखाएगे तो जा सकंगे । व्राह्मण के पास श्माक्ञापत्र न 
था। दरवान ने कहा करि श्रापको यहाँ से श्राज्ञापत्र तभी 
मिल सकेगा, जब चआ्राप मद्यपान करा स्वीकार करे । ब्राह्मण 
ने विचार किया फि जननाजन्मनूषिश्च स्वर्गादपि गर्दयसी' 
एेस्ा चिद्रानों ने कहा दै, तव यह जन्मभूमि का नगर है; श्रतपूव 
सान्तात्‌ स्वग हे | स्वगेके द्वारम प्रवेश करनेके लिए मद्यपान 
भी करना पड़े तो ्ितानदी । शाखं मे भीभ्त्रौपधार्यं सुरां पिबेन्‌ 
फसा कटा हे । य॒द॒विचार कर मद्यपान करना स्वीकार करके 
आज्ञापत्र प्राप्त किया । इसी प्रकार दृसरे द्वार पर मांसम्क्ण 
स्वीकार करने के लिए कटा गया । "न मांसभक्षखे दोपो न मवे 
न च मंशुनः यह्‌ शाख वचन याद्‌ च्राते पर ब्राह्मण न मांस 
मक्त स्वीकार करके शआ्ज्ञा-पत्र प्राप्त किया । स्वीसरे द्वार .पर 
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जुरा. खेलनं स्प्रीकार करने के लिप्‌ कहा गया, उसे भी जन्म. 
भूमि रूपी स्वरगमें जनि केलिए ब्राह्मण्‌ ने स्वीकार क्रिया! 
चौथे द्वार पर तो एक सुन्दरी उसका स्वागत करने के लिए खड़ी 
शरी । न चास्मिन्‌ संसारे फुवलयद्शो रम्यसपरम्‌' उस संसार में 
कमलनयन खियों से चदकर श्रोर कोषे भी वस्तु सुन्दर नहीं है 
्रीर.पेसी शली की प्राप्ति जीवन की घन्यता मानकर राह्मण 
देषता उस वेश्या के भवन में पहने! राजा बदँ मौजुद थ, 
उन्हमि पृद्वा--हे विप्र ! तुम काशी स विद्याध्ययन करके च्य 
दो, फिर भी सय, मांस, यत मौर वेश्या समागम करने की वुद्धि 
उत्पन्न हागड्‌, च्या यही सच पदृकेर श्रये दा ? व्राह्मण मे कहा 
किर्भेनजो कृद किया है. उनके लिए मेरे पसर शाख का प्रमाण 
ई राजान कहा-तुम्दारे जैसे ब्राह्मण को फँसी पर लदटकाने 
के लि राजनीतिशाख्र मेंभी प्रमाण है । यह कहकर राजान 
दयापूर्वक से फसीकी सज्ञातो नदी; पर नगरकेवाहग 
निकलवा दिया । तास यह हे कि जिस धर्थशाञ्र की रिक्ता 
मे चारित्र्य पर काट प्रभाव नहीं हता, बह शिक्ता उस ब्राह्मण के 
वरिदयाज्ञान की तरह बिल्कुल निष्फल दै । (६) 

[ नीचे के छोक मे शिक्ता ङी परीक्ता की ध्रावश्यकत। भक्रट की गद हं 1] 


परोक्ता तथा पुरस्कार ।७२॥ 


सप्ताहं पति मासमेकमधवाऽचश्य परीक्ता सकरद्‌ । 
म्राद्या चन्न परीन्तकर्निंयमतः पृष्टाऽथशुद्धयादिकम्‌ ।॥ 
वाला येऽत्र मवेयुन्तत्तयोत्ती णाः सदाऽऽगन्तुका- 
स्तेषां देयषुपायनं सञ्चितं भरोत्साहनाथं पुनः ॥ 

भावार्थं तथा विवेचन-प्रति सप्राहद या प्रति मास, एक 
चार परीक्षकं को विधार्थिवों की परीक्ता श्रवेश्य लेनी चाहिये 
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~ 


तरर शब्दार्थ, मावार्थ, शुद्ध उच्चारण तथा तात्य श्चादि कीं 
जो करनी चाये । जा वि्यार्थी इस पतीक्ता में रथिक नवरो 
म पामरो, ओर जिनकी द्राजरी पूरी रदती दो, उन उनका 
आर्‌ अन्य विद्यार्थियों का उरसा वदान कं लिए उचित पुरख्रार 
दना चाहिय । चिन्ता की परीक्ता के विना, उसकी गरा समम 
नदी अती, इसलिए परीज्ञा की कमिक पटति म काम लिया 
जाना चाहिय । विचार्थिवों का उच श्रेणी में पास दान का मदत 
समान श्यार्‌ अध्ययन में उनक्रा च्त्साह्‌ वद्रान क लिए, पारि- 
तापि देन की प्रचलित पतिका समथन इस शकर मेधि 
गा ह्‌ | (>) । 
[ श्रव यह वतलावा जात्रा टै छि वरि्यायिर्यो क धार्मिक सिचा देन 
के लिए कसी पुस्तके चाष । | 


धार्भिकशिक्ता फ लिये पस्तकं । ७३ ॥ 


रम्या नीतिकथा महात्मचरितान्याचारगभाति वा । 
तत्त्वं यत्र खय॒दिकं सरलया रीत्या निबद्ध मवेत्‌ ॥ 
साच्यं नादशपुस्तकैरभिनत्रैः सद्धमंशिनोचिते-- 
निमयानि च तानि परिडितवरे; सेवाधिभिः सेवकैः ॥ 


भद्घाध्‌ - जिनमें नीति ऋ द्रटी-्ादी रमणीव कथये-- 
कदानिर्या दो, श्राचारगर्भिततं मदात्मा पुरीं क चभ्विदा, षम 
क सिद्धति श्रार तन्व युिमूर्वक सर ख्य मंक्िख 
धामिक जिह की एसी नदीन पुरतकों छी पल च्ावश्यकतचा 
ह {च्छ प्रकार की पुस्तकेन ह, ता सर्वा क इन्दु लन्चर्को 
आर पर्ड्तोंका चादियंकि तरे वालको क्ति ण्स रसात 
पुस्तकः नयार्‌ करर 1 (७३) म 


५ „ + 
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वरिबेचन-पदले जेसी धमरिक्ञा फे किण श्राम्‌ किया 
गया हे, उसके लिए केसे उपकरण होने चाधि चनौर नदो, तो 
-तयार करने चाये, यदी सूचन इस ऋक मे फरिया गया ह ! 
ज्ञान; दर्शन श्रोर चारित्य पर श्चच्छा प्रभाव करे वाल्ला 
धार्मिक साहित्य होना चाहिय चौर इसफ़ लिए नीत्तिमय कटा- 
नियो, महापुरुषों के जीवन चरित्र. धर्म के सिद्धांत श्नीर तत्त्व 
का दधान करानि बाली पुस्तकों की आवश्यकता ह । यदि पेसी 
पुस्तके तेयार न ह. वा सेवाधर्मी पंडित शरोर लेखको का एसी 
पुस्तकं तयार करकं विद्यार्थियों का उपकार करना चाहिये । 
विद्यार्थी अवस्था में धमं रौर नीति कीजो छाप उललीना 
सकती दे, बट वड्धी उन्न के मनुष्यों पर नीं डाली जा सकती । 
श्रोर इसीलिए विघार्थियों कं चास्ते एसी रसमय पुस्तकों की 
श्माचश्यकता हे जिनसे मनोरंजन के साथ धर्म च्रौर नीतिकी 
शिक्त श्राप हयो । परन्तु, यह न भूललना चाहिये कि धर्मं शरोर 
नीति की शिक्ता, अन्य स्यावहारिक शिक्ताके साथसाथदही 
चलनी चाहिये श्रौर दोनों शिक्तारं एक समान उपयोगी ओर 
द्मानवा्यं योनी चाहिय । यदि धार्मिक शिक्ताको एेच्छिक रखा 
जाव. या उसे घर पर्‌ ष्टी पढने की याजना की जाय) या प्रसंगो. 
पात्त पटाने की व्यवस्था की जाय, तो धार्भिक शित्ताकादतु 
पूणं नहं होता । व्यावहारिक शिक्त क अध्ययन क्रम के साथ 
रौर उसी के समान ही श्रनिवाय श्रध्ययनक्रम इसकाभी 
रखा जाय, तभी इच्छित हदु की पूर्तिं हो सकती द; अन्यथा 
जो कु पेच्चिक या परसंगोपात्त रखा जाता हे, उससे शायद ही 
लाभ टाया जा सकता ह । श्रतएव धार्थिक्र शित्ता कं लिए 
करमवद्ध पुस्तके रचकर, उनका नियमित शरोर निवाय ध्यय 
कराया जाना चाहिये । श्री कालेलकर्जी इस विषय मे कहते है 


= ध = ट > [ब 
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2 शिक्त श्रात्.-क नियम ऊ श्रतुसार प्रथम कटान, र्‌ 
चरणन, फिर इतिदात, फिर तत्वज्ञान आर ठन्तवत्ान वाट्‌ 
न्य धर्मा--क नमय तुलना श्र चन्द मरं धमसाधन दा 
दत्ता क्रम रखना चाद्ये । धामिक शिक्ञा मविजयथाप्र करन 
कीमचीङुजी चट क्रि वियार्था न ग्रमी-स्तभाव; विनय श्र 
चआदग्याव जागृत दना चाहिये। भार्मिक शिक्त दी ग च्रीर्‌ 
च्राद्र्‌ पाच च्त्तापे कर दिया चया, त्रा शिका नां चर्‌च 
दना एक नसान द । ८७३) 





दशम परिच्छेद 
रोगीसेवा । ७४॥ 


कञ्चिन्नास्त्यपचारको निजगृहे यस्थाऽत्तिसेगोद्धवे | 
स्थादघरद्धस्तरुण्णोऽपि वा स ध्रषलो वैश्यो द्विजः सचियः। 
मत्वा. तं निजबान्धवं सुमनसा सेवा विेथा स्वयं । 
पथ्यान्नौषघदानमिष्टवचन।ऽभ्यणाऽऽसनाऽभ्यङ्नैः।। 


भावार्भ- जिसके घरे, रोग या दुःख-कष्ट के समय सवा 
शुश्रषा करन वाल्ला कोड न हो, र बह रोगी या दुखो मदुष्य 
बद्ध हो या युवक हो, बाह्मण हयो या शूद्र हो, स्त्रिय हदो या वेश्य 
दो, चाहे जो हो, तो भी उस अपना भाई ्ात्मीय-सममकरः 
सच्ची लगन से, अपे हाथों पथ्य श्रोषधादि देकर, रागी को 
शान्ति देने चाले मृदुः वचन वोलकर, किसी समय उसक पास 
वेठक्रर तेलारि का मर्दन करके उसकी सवा करनी चाहिये । 
(७४) 

विवेचन- सवा धम अंगीकार करने बाज्ञे के जिए एक 
विशेष तेत्र रोगी जनों की सेवा करना ह । इस जगत्‌ मे ्रनेक 
प्रकार के दुखित श्रौर श्रावश्यकता वाले मनुष्य हे । उनके 
दलो को द्र करना, उनकी श्रावश्यकताश्नों को पूणं करना, 
उनका हित करना आदि उनकी सवा करन कं समानदहीहे। 
यह सेवा अत्यन्त भूल्यवाम्‌ है । कोड मानसिक पीडा से पीडित 
ह, कोई.शारीरिक पीडा से पीडितः, किसी को घन कौ आब. 
श्यकता हे, किसी को चिद्या कां । एस सनुष्या की पीडा्ांका 


२०६ कत्तंन्य-कौयुदी 


उयाधियों का निवारण करके आवश्यकताश्रं की पूति करना 
यह्‌ अत्यन्त मल्यवान्‌ सुवा है । रोगी जनां का च्ग्रशीवाद्‌ 
अत्यन्त पविन्न माना जाता है। कास्णकरि रोग निवार्खाथ 
उसकी जो कुं सहायता की जाती है, उससे उसका जीवन 
चच जाता है श्रौर वह त्रपना जीवनदान प्राप हुत्रा सममत 
हे श्रौर जीवनदान, वड़े स बड़ा दानदै। सेगियांकीसेवाके 
लि श्रीमान्‌-धनी लोग सुम्णालय, श्नोपधालय श्यादि स्थापित 
करते हैँ क्रि जहाँ रोगियों की सेवा शुश्रपा युप्तमं की जाती दर । 
इस प्रकार ककर्च तो बडे लोग, धनीमानी सज्जन दी कर 
सकृत है; परन्तु साधारण या गरीव लोग मी राशियां कौ.सवा 
करकं उपकार-साधन कर सकते ह । कमी-कमी किसी श्रकलं 
निराधार रेगी को पश्य तेचार करन, उसकी सेवा टल करन 
या श्रौषधिश्रादरिलादेने के लिए कोई दमी नदीं होता, एस 
रागियों की श्रावश्यकताश्नों छो पूरा करना, उनको भोजनं वना 
कर॒ खिलाना, दवा लादेना या विस्तर विद्धा देनाश्रादि मी 
सवाके कार्य हैं हैजा जैसे महामारी रोगों के समय, ाम- 
वासी वस्ती छोडकर बाहर जा वसते है, पर गरोव लला श्रपनी 
परिस्थिति के कारश घर नहीं दछधोड़ सकते ओर इसस उनके 
घरकेलोगरोग काशिक्रारहो जाते है) पेते लोगों की .सवा 
के लिए मनुष्य नदीं होते श्रौर जो पाडपड़ौसी दोतेदैवेभी 
भय के कारणसे सवा शुश्रपा केलिए तैयार नहीं होते, एस 
समय रागियां की सवा करमेके लिए तयार दीना, अन्नन्य 
उपकार का काय है | परिचयं चा सेवा के तरभाव से रेस पिसय 
श्रनेक रोगी भूखेःप्यासे दी मर जाति हैँ ओर किसी को श्ववर्‌ 
नकर नहीं हो पाती ! एेसे लोगों छी सेवा गरीव से गरीव म॑नप्य 
-मी कर सकते. दैः । 
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कई वार रोगियों को आश्वासन की भी वडी अवश्यकता 
हाती ह,। कटर नीची जातिर्यो के मनष्य उच्च जाति के मन्यो 
से दरे, हए ओर श्रपने को भूलें हए होते है श्रौर जव 
वे रोग सित्त दोते है, तव वैद्य, डाक्टर या दबाखामे उनकी 
श्मार पूरा ध्यान नहीं दते । एसे मन्यो को सवा की वड श्राव- 
श्यकता रहतो ह । सेवा करन ब्त का जात-पोति का विचार 
न करकं उनकी सेवा करना उचित ह्‌ । 


हृ्ान्त-जासफ उमियन नासके एके युत्रके बेल्जियम क 
एक कालज में श्रभ्ययन करके धमांचा्थं का पट्‌ श्राप कर्‌ चुका 
था। उस दक्तिण सुद्र क टापुश्रां मे धमप्रचार की ह्िय॒तसे 
जाने की श्राज्ञा हृद्र। दक्िणि समुद्र के जगती टापुश्यों मे 
जाना, एक प्रकार कालेपानी की सजा ही समभि । परन्तु बह 
इस श्चाज्ञा स वहत प्रसन्न हृश्रा । वह्‌ प्रसन्नता स नाचता-पाता 
वहं पर्हुचा । वद्य उसने ३१ वपं की उग्र तकं धम प्रचार का 

"कार्यं किया । एक वार वरहा के पादरी का उसने यह्‌ ` कहते 
सुना--*आह्‌ ! बेचारे माला शद के लागा कं पास भेजने क 
लिए इस समय मेरे पास कोड श्रादसी नदीं दै, वे वेचार ग्रीव : 
लाग भयंकर सेगों में फेसर कर मर रदं है ।' यह्‌ सुनकर मिथन 
न कदा कि “सुमे वद्य मेजिए ॥ डंमियन वदां प्टुंचा । वह उन 
तग असित लोगों को सच्चे दिल सें चाहनं लेगा भर उसने 
उनके रहन-सहन स सुधार क्रिया {६्नेप तक उसमें उन 

यों सें रह कर कार्य करिया । उसके लिए उसने धर वनवालिए, 
शद्ध जल की ल्यवस्था कर दी । उसनं उनक भयंकर ज्मा पर 
श्यो नैँधवाई, किसी के मरने. पर उसक्र राला का 
श्राश्लासन दिया श्रौर क्रे तक खोदीं रोर खुदवाईं {: ्रासिर 
उेमियन्र स्वतः भयंकर रोग का रिकार दौ गया । उाकूर नं उस 
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चत्तावनी दी; परन्तु उसने कहा कि इस टापू का छोड़.कर चल , 
जान स्मेरां राग मिट जायगा, यदि कां यह्‌कह, तांभीमे 
अपने इन माइयों का हाड कर न जाञ्गा । ` चरन्त मं वह मृदु 
शय्या पर जा पड़ा । एक पादरी शिष्य न उमस कहा--'गुरुवर ! 
मु श्राप अपना चला दते जाइरगा {` डमियन नं कहा-- . 
अच्छी बति ह, ले लना; परन्तु वहरागकं कौटदु्जासषभरा 
ह्रादं इसपर मीं वह्‌ शिष्य रागक काटाणुश्रास पूरं. 
वह चाला प्राप्त करकं बडा प्रसन्न हुश्रा । ( ५४) 

[ ष्यक्तिगत श्रारोग्यरक्ता की सेवा कै विपये कह कर्‌, श्रव 
्रन्थकार यद बतल्ति ह फि समि की श्रारोग्धरत्त मे सेवाधर्म किस 
प्रकार सहायक हो सकता है । | | 


असिग्यरक्ता ॥ ७५॥ 


जायन्तेऽश्चिवस्तुचद्धिकरणे चद्रा भृश जन्तवो । 
यारोग्यभिमे मनुष्यवसतीं कुवन्ति रोगोद्धवम्‌॥ 
बोध्या .्ज्ञजनास्तथा हितधिया स्वारोग्यरताक्रते । 
भरामादौ न. मलादिकवरमरं विस्तारयेयुयधा ॥ 
भ्रा्-यदि गोवक लोग अपन घरक आगमया गला 
मुदृल्लं म गन्दा वस्तुएट डाल्न कर गद्गां वदाए्‌, ता उस्रं डसि । 

सच्छर्‌ आदि.अनक जाति क्‌ जुद्र जतु उत्पन्न.दातं अर हत्रा 
का दूाषत्त करत ह । इतना हा नहा, वास्क वं मनप्याका च्रारसम्य ६ 

नष्ट करक रागा्का फलात्‌ । इसात्तए वे उन्द्‌ हितमचवस 


इस्‌ प्रकार समफ़ाए कि बे फिर गली-कूचे मं गंदगी वदाने वाती 
चीजे-- करडा करकट आदि इकंटडा न दीने दे 1 ( ७५५.) 


,. विवेचन-हमारे देश.के लोगों से. एक-नागरिक-के-कन्तन्यो' . . 
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काज्ञान बहत दी कम है । श्नौर जो इस सम्बन्ध मे ड जानते 
है, वेभीज्ञान की बजाय अज्ञानका ही पोषण विशेष करते है। 
कुं अज्ञान तो वंश परम्परा से चला जाताहे श्रौर रूदिके 
वन्धनों के कारण इस अन्ञान को कायम रहने देना पडता है ! 
उदाहरण के रूप मे जाति भोजो की गंदी प्रथाको लीजिए । 
आसेभ्य रक्ता के नियमों का सममने बाले, इन रिवाजाों मे 
सुधार करने चौर चन्न को नष्ट न करने कौ आवश्यकता अनुभव 
करते है, यह सदी दै; परन्तु चली आती रुदो के कारण 
उनमें कोई बड़ा परिवत्तन करने का साहस वे नदीं कर सकते । 
इसके सिवा धर के अओंगन को गंदा रखने, पानी फौलाने तथा 
प्माद्वश गंदगी बढाने आदि कौ बुरी आदो से लोग च्रस्वच्छ 
चौर अनायेग्यपूरणं वातावरण मे रहते हैँ । इससे अनेक प्रकार के 
जंतु पैदा होते श्रौर रोगों का उपद्रव वदति दै। शरो मे, 
इस अकार की गंदगी वदाने फे लिए स्युनिसिपरजिटी कौ श्रोर से 
ठंडित अवश्य होते दै, फिर भी उनकौ आदते नदीं युधरती । 
इस प्रकार गंदे लोग श्रपनी हामि अपने श्राप तो करते ही है 
पर वे अपने पड़ोसियों को मी हानि पर्हैचाते चर्‌ इस अकार 
ञ्रपमे नागरिक फे करटव्य को न समने वाते बहत से लोगों 
का समुदाय सारे नगर के आरोग्य को नष्ट करते का साधन वन 
जावा है । एेसे लोगों की ्रादते सुधारने का प्रयन्न करना भी एके 
वहु चड़ सेवः है । रेव° पलेभिग इस सम्बन्ध मे कदते दैकि-- 
देश की ्नासेग्यसम्बन्धी परिस्थिति क लिए सरकार जितनी 
जवावदेह है, उतनी दी जनता भी हे । जब तकं साधारणं जनता 
की सम मे यद्‌ सली भांति न आ जाय, तब तक सरकार के 
द्वारा की जने बाली समी प्रकार की सदायता निष्फल ह 
लब तक साधारण जनतां इस विषय मे उदासीन रहेगी, जब तक 
पते घरका ददा करकट निकाल कर दूसरो.के ` घरों के 
13, 
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सामने डला जायगा, जव तक गट अमर नाल्लियों से पाखनेका 
काम लिया जायगा, जवतक सावेजनिक कुशो या तालात्रोंका 
जनता अपने श्राप गंदा करेगो, तवर तकं जनता क प्रियजनों को, 
परिवार का निह करने वालों का जासिम दी रहेगी 1 कवल 
एक व्यक्ति, कला आदमी भी सावजनिक् च्राराग्य मंक्रितना 
आवश्चक भाग ल सक्तो ह्‌, इसक्रा ज्ञान लोगो मं नदी होता 
उसी कारण लोग सावेजनिक आरोग्य रक्ता कं सम्वंध यें अननक 
छपरा करत ई। सायजनिक कार्यास्तता लेग लापरवादद्ी 
रहते द्रै। गों मे सार्वजनिक कुरां क श्रास-पास्र की जगह 
वहत दी कीचडइ बाली, मच्छरां चौर डांसांम परिपूए ग्दती टे। 
गंदे पात्रा से पानी खीचा जाताः ह्‌, वद्वा वरतन मल जातेदेश्यौर 
पशुश्मों को पानी मी वीं पिलाया जाता ह, इससे चार त्रार 
गंदगी फल आता हं जौर कद्‌ जगह पानी सड जाता दै) सव 
अपना-अपना काम करके चल जात ह; परवाद्‌ में, पानीके 
खराव दा जान ऋर रागक जतु्यांके पानी मे प्रविष्टो जान 
प्र लोगों का कितनी परेशानी उठानो पड़ती दै, इसका विचार 
कोई नदी करता । लोगों का एेखा चिचार करना सीखना चादहिए। 
सवा धर्मया को यद काम चपन दाथों में लेना चाहिए । पेषी 
वाते जवानी कहन के वजाय, क्रियात्मक ख्प से कर दिखाने का 
लोगों पर अद्ुत प्रभाव होता ई 1 (५५) 

[ श्रव रोगियों को रोग-युक्त करने के लिद्‌ रूएुलय श्रौर 
ध्रौपधालयो की प्रावश्यकता अरद्शित की जाती हं ] 


शेभियां के लिए रूणालय श्र अापधाल्लय ।७६॥ 


ग्रामे वा नगरे न यत्र सुलभं रोगोपचारोषधं । 
संस्थाप्यः करुणाधियाऽत्र वसतौ रोम्यालयः ओ्रीमता । 


रोगियों के लिए सुम्णालय श्मौर अौपधालय २११ 


# 


वैयाडृ्यविघानतो गद्वतां तस्य व्यवस्थाऽऽदितः। 
साभान्येरपि सज्जनैः सुचरितै; सेवा विषेया शुमा ॥ 


भावार्थ--जिस गँ यानगरमे रोगका उपचार कसे 
के साधन-स्रौषध य) चैद्य श्चादि सरलतासेन प्राप्त हो सकते दो, 
चहो श्रीमानों धनवान को गरीबो पर इया करके सग्णालय-सेगी 
छ्श्रम--तथा श्रोपरालय स्थापि करना चाद्िए। सच्चसि 
साधारण लोगों या सर्जनं का पेसे घाश्रमों फे संस्थापन तथा 
उयवस्थापन मे माग लेकर, सेगियों की परिचयो करके भली 
आति उत्तम प्रकार की सेवा करनी चाहिए । (४५६) 


भिवेचन--पहक्ते रोगियों की सेवा के सम्बन्धं मे जो क 
कहा गया है, उससे चिल्ल भिन्न भकार का सूचन इस शलोक मेँ 
मरन्थकार ने किया ह। रोगी को जव श्रौपध-सेवा तथा साधन 
आदिकी सुविधा नीं होती, तव उसे अस्पताल, श्रौपधालय 
या रुग्णालय से सदायता लेने की आवश्यकता पडती है । धनवान्‌ 
ल्लोग तो धन खच करके श्रपने घर मेही सव सुविधा पराप्त 
ऋ सक्ते है. परंतु यरीघ लोग देसी सुविधा नहीं प्राप्त कर 
सकते । जव धनवानों को रोग-सुक्त होकर इस दुनियां में रहने 
का श्धिकार है, तच क्या ग्रीव लोग रोगस घुल-घुलक्र 
मरनेके लिएही पैदाहृए है? नदी। एेसे ग्रसीगरों केलिए 
धनवानों को रूणालय, ओौपभ्रालय स्थापित्त करना चादिए श्रौर 
साधारण स्थिति कं सेवा-ध्भियों को अपनी सेवा एेसे रुम्णालयों 
के रोगियों कं प्रति अर्पित करनी चादिए । अज्ञान कं कारस॒ 
परिचर्यां के विना घर में सते हए शरीर रोगियों को सावंननिक 
ररणालय या अस्पत्ताल्न मे पर्हवाकर श्रधिकारियों से यथोचित 
सिफारिश करके उतकी सेवा-शुश्रूषा या आवश्यकतां की 
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पृं करके उका ्ाशीर्वादि प्राप्त करना मदान्‌ पुख्य का कायं - 
ह । करई वार्‌ ग्रयव मोँ-वाप अपने रोगी वालको की चिकित्सा 
घरेल श्ौपधियों या किसी परिचित वेय से मोगी हुई पुडियान्रो 
ने करते दै, परंतु बालकों का रोग किन द्योता है आर न्द 
चीर-काड या वड़धी चिकित्सा की शच्रावश्यकता होती हे रेते 
नसय सेवा-्धमियों कौ सलादकार का काम करके मँ-वा्पका 
नंतोप दिलाकर किसी वैय से आवश्यक सहायता दविलाना मी 
एक प्रमसवा का कायद्‌। जगत्‌ मं दृःखब्यर ददं अनादि 
काल से चले आति है, परु इन दुख-ददाको भिटनि केलिए 
जा कोड थोढी-वह्न भी सेवा करता है, वह समस्त जगत्‌ की षी 
नवा करता द 1 (७६) 


[ श्रव श्रपू्यो की सेवा ॐ चिप में विवेचन क्रिया जाता है] 
द्रपगं फी सेषा ॥७७।॥ 


येऽत्धाः पाभरपङ्गुमक्रवधिरा इःखं पर खुद्धते। 
तष्सं श्षिल्पकलादिशिन्तएपदं विघालयं स्थापयेत्‌ ॥ 
ये योरया न च शिन्तृएे हितकरे ये रक्तपित्तार्दिता- 
स्तेषां रक्लणदेतवे खुहदयेः स्थाप्यो निवासालयः ॥ 


मावार्थ-- बो मनुप्य चे, पंगु, गूगे, वद्र रौर विकल 
होकर दुःख भागते ठो, उनके लिए रिल्पकलादिक की शितता 
देने बाल विद्यालय स्थापित करने चदि] जो चर्ण मद्‌ बुद्धि 
या अन्य कारणों ते हितकर शिक्त रद्‌ नदीं कर सकते ओर 
जो रक्तपित्त, ट आदि रोगो से पीड़ित दो, उनकी रक्ाके लिए 
खद्रार धनवान्‌ गृहस्थो का उनके रहने योग्य निवासाश्रम स्थापिठ 
करना चाद्दिए । (७७) 


अ्पंगों की सेवा २१३ 


विषेचन--मलुष्य पौँवों इन्द्रियो के समूह्‌ से श्रपने शरीर 

के सव काये यथास्थित रूप मे करता है . उन पाचों ससे यदि 
एका इन्द्रिय भमी क्म्य जाय, तो रह अपंय या विकलांग 
कहलाता है । देसे अपंग या विकलांग मनुष्यों की स्थिति बहुत 

ही दयाजनक् होती दै ! वे अपना शारीरिक व्यापार दूसरे मनुष्यों 

की उस इन्द्रिय की सद्दायता के विना नदीं चल्ला सक्ते श्रौर 
यदि एेसी सदाचत्ता उन्दं नदी मिलती, तो वे श्रत्यंत पीडित हते 

है 1 एक श्र॑धा मनुष्य दूसरे आंख वाले मनुष्य की सहायता के 
चिना एक क्रद्म मी आगे बहाने मे असमथ होता है । 
हरा मनुष्य इशारे से दी समभ सकता दै श्नौर गगा मन॒प्य 

इशारे से पने भाव व्यक्त कर पाता दै पशु सनुष्यको जव 

दमरा शखादमी उठाकर तसे जाय, तभी वड्‌ एक स्थान स दृसरे 
स्थानं पर पर्हुच सक्रता ह । जो एसे अपंग मनुष्य हे, जो रक्तपित्त 
ङ जैसे रोगों से अपने श्रंगोपांग को एक के वाद एक रगैवाकर 

अंत मे अपंग वन जाति है, उनकी यथोचित रूप से सेवा करन 
की ज्नावश्यकत। है । ठेस अपंग मनुष्य साधारणतया अपन 

-शुचरभर को कमाने के क्तिए भी असमथ होते हे । पंगु मनुष्व 
किसी कि नौकरी नहीं कर सक्ता । अधा मनुष्य देख नदीं 
सकता । गगा मनुष्य वोज नही सकता । वहरा मनुष्य सुन नदी 
सकता । रेस मनष्य क्या काम कर सक्त कि उन्दं कोड 

नौकर रखे, इसलिए उनकी दूसरी इन्द्रियों का विकास कवा जाय 
अर उनसे काम जिया जाय, तो वे इलं उपाजंन करके अपना 

निर्वाह कर सकते है । अतएव श्रंधों के लिए, अंधशाला, वहते जोर 
गूमों के लिए भौ कोई खाक्ष शाला, अशक्तो के लिए अशाक्ताश्रम, 
रक्तपित्त वालों यां कोदियां कं लिए ङ्च खास अपधालय श्रादि 

संत्थार्दे हमारे देश मे द स्थापित हइ है, परंतु देश के समस्त 
पंगो क लिए उनसे पतिं नदी होती ) देसी संस्थानों मे जिन 
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छ्मपगांकीजो इन्द्र्यो अच्छी दोरी ह, उनके द्वारा उन्हें काम 
करना सिखाया जाता दै । उदाहरण स्वरूप श्रध पनी खास 
लिपि से लिखना-पद्ना श्रौर वाज्ञा वजाना श्रौर गाना सीख 
लेते दै । बहरेगूगे सिलाई का, बुनाई का, कसीदे का, चित्र 
चनाने का काम सीख लेते है | पंगु त्रपने हाथसे छोदी मशीनें 
चलाकर काम कर लेते हे श्रौ इस प्रकार अपनी गुजरके लिए 
कमा लेते है । पेसे श्र्पगों को आलसी वनाने चौर षिडा 
खिलाने के वजाय न्दं काम-धंधा सिखाकर शपे निर्वा 
लिए उपार्जन करना स्िखलाना चधिक दिताबहद्ै। कारण 
किं कायं मनुष्य फे जीवनक आनंद देता ह ओ्नौर ्रालस्य 
मनप्य के जीवन को नीरस--शुष्क वनात। है | आलसी मनष्य 
दिनो-दिन जड वनता जाता है श्रौर काम करके निर्वाह कसे 
वाले मनुष्य का हृदय श्रौर शरीर प्रफुल्लित रहता है । सलिए 
प्रथकार ने केवल एकात दया से रेस अपंग का पोप करते 
का आग्रह न करके उन्हं जन समाज के उपयोगी वनानि के लिए 
भिन्न-भिन्न वि्या-कलापं सिखाने वाले विद्यालय स्थापित कसे 
का आरद श्िया दै । अपगों की सेवा धनवान्‌ लोग श्राश्रम की. 
स्थापनाय कर सकत हँ श्नौर साधारण मनुष्य इस प्रकार 
फे आश्रमो की व्यवस्था ्रादिके द्रया कृर सकते द| भारतमें 
अर्धा, वहरा, गू गां श्चादि के लिए कड्‌ शाल एेसे खो-पुरषों क 
हाथां स्थापित हृं है कि जो धनवान्‌ न होने फे कारणा धनन दे 
सके) कच शारीरिक सेवा ही शपित कर सके हेः मौर उनकी 
शारीरिक सेवा से दवारोलाखों रपया इक्र दोगया श्नौर्‌ वे 
शालाए श्ाज्ञ ब्रहुत अच्छ रूप मेँ चल रदी है । (७७) 


[शरव श्रपंगों की श्चध्यात्मिक देवा का फल प्रदुश्रित क्षिया 
जाताहै। ] 


अपगों की सेवा क फल २१९ 


पगा की सेवा का फल्ञ ॥ ७८ ॥ 
संपुणऽवयवेन्द्ियाणि बहला संपचिरं जीवनं 
यचारोग्यरखं नलं च विपुलं प्राप्तं त्वया साप्रतस्‌॥ 
जानीहि त्वमपाङ्गिनां करुणया सेवा कुता या पुरा। 
तस्या एव फलानि तानि कर तत्तासेव पुण्यप्रदास्‌ ॥ 
भाकथि-द्‌ मनुष्य, इम समय तुमे जो शरीर के समस्त 
अवयव संपूरं सुधड श्रौर सुन्दर मिले है; श्रमित संपत्ति, दीर्ध 
जीवन-- आयुष्य, आरोग्य क सुव च्रौर शरीर तथासनकरा 
जो विपुल वज्ञ प्राप्त हुश्ना दैः वह सथ पृवंजन्म मे करुणाभाव 
से पंगुश्नोंकीजोासेवाकीदहै, उसक्रा ही फल दै-यहत्‌ निश्चय 
समभले। यद्वि तुभेफिर वैसे सुख की इच्छा हो,तोवही 
पुख्यदरायिनी सचा कर । (५२) 
विवेचन-- जो लोग प्रार्य, क्म शरीर पुनजन्म को मानते 
है ये इस श्लोक का रदस्य तकाल समभा जयेम । पूर्वजन्म के 
मनेक शुभकर्म से जीत्र मनुष्य देह पाता है, इसीलिए जेन शाद 
मे दुह्य मायुसो देहो" पेखा कहा गथा ड । मनुष्य देह मिलने 
पर भी पाचों परिपू इन्द्रियों का प्राप होना पृवंजन्म के शभ 
कर्मो का दी फल मममना चाद्िए । जैमे चच्छे-वुरे कम जीव 
करताहे, उसी के श्मनसार चह उचा-नीचा चदता-उतरता ह) 
सलिए इसमे कोई भप्रेद नदी % पूत्रजन्म के सत्कमां से दी 
मन्‌ध्यं पाचों परिपणं इन्द्रियां प्त्ताहैः। भन्थक्रार करते है 
करि पू्ैजन्स-जन्मान्नसें मै करुणाभाव से अपंगों की सेवा 
करने के कारश पाचों परिपूणे इन्द्र्यो मनुष्य को प्राप्त दोती 
दे-एेसा सममक्रर ऋअपंगों की सेधा करते मे मनुष्य को तत्पर 
होना चाटिए। 


^. 
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दृष्टान्त--विपा सूत्र पे दी हद एच्ाड कौ ऋदानी य 
प्रासंभिक चर उपयुक्त द्रीगी । यकाद गरड वध्रमान 
वह 


नामक गौव क्राजमीदार था। वह वडा टुष्टश्रा। किटानामे 
वहत अधिक कर चदु करता, धुं स लता, न्दरं उरःता, मागता 
पीटा, लानां > अंमार्पाग द्धे कर--आाटकरर =न्द दुःख पर्हैचाता 
चनौर इम रार चद नुग जीवन व्यनीत छरताथा। एकर वार 
उसकर नरीर्‌ मे एक लाय मोलह महागेग उत्पन्न हृष । श्नेक्र 
वेरा का ठ॒ज्नाकर उसते च्रोपधोपचार्‌ कवा, प्ररु गगन मिर। 
दासौ पचान वर्पो वक सर्गो क्श्र प्राकर उसकी मूलय 
च्छर्‌ पद्रूत नरकरम द्रप व्मायुध्य आगक्तरः म्रगयावतवां गानी क 
व्ट्ग्स्य चथ मं चीन धारण क्रिया उरक जीवन वारण कर्ते 
ह्वी गनी त्च्डाच्छर द्रोनत्तगा चीर इसी सद्य रानी प्रसं 


| * 


गमाजाक्ोप्रीनि दटगद्‌) रनीने गभं क्रा अपटद्धन नसम्त्कर्‌ 
च्मतनिया देने करे लिष्‌ चनेक श्ोपधरिर्यो खा! पदु वह 
जिगनी द्रौर उम गभसेनो उता पदा हया, वद शया, चअंगो- 
प्गद्रीन चदश, यूया चौर नक्‌ प्रकार की कमियों वाल्ला था। 


उसके इनच्दियां के छिद्र-मात्र थ, पकट इन्द्रियां न्दर थी उनक 
शरीर न चदह्त दुयन्धर श्चानक कार्ण उस तब्रखरति संरल्वा 
गया 1 उमलो श्राह दिया जत्रा था वद °सक्रे उदर्‌ मं नाति 
री खन, मवद श्रा्ि वन तातान उसक्रा तर्न वमनद्भय 


उत्ता था | वद वमन किय हष सथिग यादि का ह्रं करन 
वाल्ला पुत्र द्व्धीम चप तक जीवित र्डा। पुवजन्मसेंच्न्सना 


६५१, 


च्ग्रछन्ये क्रय थ, चन्द क प्एलनवस्प वटे अग्मन च्यर्‌ 
दन्द्रयद्धीन जीव्रन माग कर वुनः नन्कमं ग्या च्चौर्‌ उस प्रकार 
अनेक नरको नं मदच् 1 चनलिष्‌ स्गापागर्हीन श्र उच्छिवरदरीन 
जीवा को सत्रा क्रन बलां को सवागषर्ूरंना प्राप्त दती 


(५८) 


3 4 


- 44») 


क 
एकादश फारच्छद्‌ 
सेवाधर्मः निरयो जनों की सेना 
[ अव सेवाधर्म कौ एक दूसरी शाखा --निरदमी जनों की सेवा का 
निदु्शन फिया जाता है । ] 
निरूचमरूपी रोग का निवारण ॥ ७६ ॥ 


आओमन्तीऽपि निरुयसा यदि तदा दीना भवन्तिक्रनात्‌। 
सामान्यस्य तुका कथा ठ्यवदटतौ रोगस्ततोऽयं महान्‌॥ 
दारिद्रयोपहता उुखचचितततथा छर्थन्ति पापं न किं। 
४५ १५९ ४० © भ ५५९ 

रोगस्याऽस्य निवारणे छंङ्तिभियतो विधेयस्ततः ॥ 


भावार्थं-- धनवान मी पिर्डल निरुयमी वनने से करमशः 
दीन श्चवस्था को प्रप्त करता दै, तो फिर सामान्य मनुष्यकाता 
कहना ही क्या ह ! श्ास्तव मे, व्यावहारिक विपय में निरुथम- 
चेकारी-वहुत वडा रोग है । मनुष्य जव दरिद्र दत्त दै, तव 
भूख के वशीभूत दोकर क्या-क्या पाप नदी करता १ चरथ - 
न करने याग्य कार्य वह्‌ करता हं, इससे पाप की ब्रृद्धि होती 
है, इसल्लिए समाज ऊ निरद्म-रूपी रोग का निवारण करने के 
ल्लिए पुस्रशालली मनुष्यों को प्रयन्न करना चादिए । (७६) 

बिवेचन- जिस प्रकार मनुष्य के शरीर मे नेक प्रकार 
के योग उत्पन्न होते है, उसी प्रकार समाजस्पी शरीरमें मी 
रोगों का श्रस्ित्व दोता दै । निरुयमी भी समाज का एक रोग 
दै । जिस प्रकार समाज का वहुतसा भाग आलसी दता दै, 


२१८ कर्तन्य-कोमुदो 


दीन अवध्या व्यतीत्त करता दै, चोरी तेपे त्य करता हे, उसी 
प्रकार उसका वहुतसा साग निरुचमी मी द्योता है । अनेक लोग 
अपनी प्रकृति का अन॒सस्ण करकं श्मालसी-निरुद्मी र 
हं आर शअरमेक उ्यवसाय के श्रभावसे निरयमी रहते हं। जा 
लोग वास्तव में परिभरम करफे पेट भरने के इच्छुक होते है 
परंतु उ्यवसाय के अभाव से एेसा नदीं कर पाते, उनको वस्तुत 
उदार श्रौर सेवाधर्म मनष्योंकी सेवाकी अवश्यकता होती 
है! जव लम्बे समय तक्र उन्हें रजगार-काम-धंधा तदी 
सिल्तता, तव वे कैदार हो जाते दैँ। अथवा विवश होकर 
भिखारी वनकर समाज के लिए भार रूप हो जाते है । यथपि 
एसे सन्य को भीख देकर ऊुद्धं दिनों उनका पेट भरना उपकार 
7 काय है, तथापि उसकी अपेक्ता उन्दँ तजगार से लगाना- 
कामसे लगाना परम उपक्रार का कार्यं है, इसलिए जो सुज्ञ 
दयावान्‌ मनष्य है, मे निर्यमी मनुष्यों को उद्यमी वनानेकं 
द्वारा दी ्रपनी द्या प्रदिव करते दै । मिखारीपन को उच्तजन 
देने से भिखारी के मनुष्यत्व की हानि दोषी है। वहत समय 
तक भीख मोँगने से मनुष्य निर्लल हो जाता हे, चलसीं वन 
जाता रै, श्रौर श्रम करके धन कमाने की उसकी वृत्ति कीर 
जाती ह । निखु्यमी को उयसी वचनान से दम उसक्रं सनुष्यत्य 
को विकसित करते हं ¦ निर्यमता से मनष्य के भिखारी वनने 
तक ता विशेष हानि नही, परतु जव यह भूखों मरने लगता द, 
तच अधीर दाकर नीति क्रा. त्याग करन की आर सकता 
धुमृक्तितः किं न करो पायं क्षि नरा निष्करृणा चवन्ति' अथात्‌ 
भूखा मनुष्य कौनसा पाप नहीं करता ¶ एसा की मनुष्य द्यादीन 
टोकर पाप-कार्य करने मे रत होता है । यद निरयसता का रोग 
ेादहेकरिजो समाज में चोरी, व्यभिचार, निर्दयता, कपट, 


निरदयम रूपी रोग का निवारण २१६ 


विश्वासघात श्रादि अनक दुगणों को फैलाता ह । इन उग॑णो भे 
रोकने के लिए जा कायं आवश्यक है, उनमें एक है निरुधमता 

का दूर करना) जिस प्रकार धनवान्‌ लोग निरुधसी मनुष्यां 
को व्यत्रसाय म लगाकर उनकी सहायता कर सकते ह, उसी 
भकार सयाधमीं सामान्य स्थिति कं मनष्य भी दीन-निर्यमी 
जनां के लिण उ्यवसाय खोज कर॒ उनकी सदायता ररक परय 
उपाजन कैर सकते ह । स्माइल्स का कथनत ह अ-11५ 
+ 656 क ्िध्ा्पा ०5 206 0046 फ 10 भावैरछप्ठपाः 
10 [दस्मा परोहा तदृलावला८ह कमत तल्डरप्रन्रनो 
800 26816681] 8056 ए 10 तदन न धल ०५२ 
६9 [थ #0८स०६६्‌२९६. अरथरात्‌-जा दुःख परवशता ऋषर 
प्रसहायता--गरीची कोदूर करन का यन करते हं ्रार 
विशेष लोगों को स्वाश्रय वनाने मे धाप्रहपूवक सहायता देत 
है बे वस्तुतः पर दुःख-भ्चक दै । इस प्रर निस्यमी मनुष्यां 
का उथ्मी वनने मे सदहायत्ता करना, उन्दं स्वाश्चयी ननान क 
समान हे ! एक लेखक से यह्‌ सिद्ध शिया द कि चमरि्कामं 
वेश्याव्रतति करने वली सियाम च्राधोस अधिक्र पसह, 
जिन्दोन केवत गरीवी के या वेकारी के कारण यह्‌ मगिं प्रह 
किवा दै । इसी प्रकार यह निरुथसीपन वेकारी-का राग समाज 
से अनेक नैतिक रासो का पदा करता ह, अतएव उन्ह सकन्या 
कम करमे के क्तिर्‌ यत करना, सेवा धर्मी मचुप्य का क्तेव्य ६ । 
दुर्भित्त फे समय ल्लोग श्रधिकं संख्या म निर्यमां वन जातह्‌ 
श्योर अधिकांश मीस मोग क्गत्त द्‌, परन्तु एस समय सच्च 
दयाज्ञु मलुप्य केवल वृद्ध तथा ्रपंगो को ही मिका देना श्रौर 
जो शसीरसे सशक्त है उन्हं काम धन्धं म लगानक लिए 
छ्मपना घन्‌ व्यय करना उचित समस्ते है शरीर यदी उनकी 
दयालुता की साथंकता भी ह 1 (७६) 


९) 


२० कर्तव्य-कौमुदी 


[ श्रव श्रगन्ञे शोक मे अन्धकार निरदयमता-वेकारी के कारणो को 
खोलकर उन$ निवारण का उपाय सुचित करते है । ] 


निरुवसीपन-पेकारी-के कारणो का निवारण ॥ ८०॥ 


इदन्ते बहुलं धनं च सर्ता दतेन केचित्परे । 
देवाराघनमन्तन्चविधिना स्व्णदिसिद्ध्याऽपरे ॥ 
ते स्वेऽप्यलसा निशूयवतया नश्यन्ति दारिद्रयतो । 
चोध्यास्ते हि भवेयुरुयभपरास्त्यक्त्वा निरूकद्ममम्‌॥ ` 


भावाथं-करई लोग जूए या सष मे ए साथ लालों रुपया 
प्रप्र करना चाहते है । कोई देवी देवता को प्रसन्न कर के धन 
आद्र करना चाहते है । कोई तन्त्रमन्त्र की साधना से, को$ स्रं 
भिद्धि से तो को जडी वृटौ के गोग से घनवान्‌ होना चाहते है । इम 
प्रक्रार्‌ की मावनान्रों मे फंसकर मनुष्य आलसी न्नौर निम्यमी 
चन जाति है नौर उसक्रा परिणाम यह होता, है फि उनके पास लो 
मी क्रुं होता है, वह भी समाप्त दो जावा है रौर तरन्त मे दसिदरित 
करा सामना करना पड़ता है । ऽसक्षिए उपदेशकीं को चाहिए क 
ठेस भरकर हों को सममा; कि पे उद्यमपरायण चनें । (८०) 

विषेचन--उ्यमद्ीन मनुष्य अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प 
किया करते टै; कारण) कि दरिद्रता से धिरे हृष रटने के कार्ण 
उनकी मानसिक शक्ति निवे हो जाती है । अनक संकल्प-विकल्प 
करते हुए वे धन कमान की व्रिचिघ्र विचि युक्तियोँ खोजा करते 
चौर उने काम मे लति द। देसा करते हृए वे पापपुख्य या 
अच्छा बुरा कुच भी नदीं देखते । उनका मन इतना निर्बल दो 
जाता है फिवे केवल भाग्य के चसत्कारपर दो श्रद्धा करते लगते 
है रौर भाग्य का चमस्कार देखने के लिए न जाने क्या-क्या खेल 


निर्यमीपन-वेकारी के कारणो का निवारण २२१ 


खेलने लगते दै । जूता, स्ट यादि के खिलाडी, श्रपने भाग्य पर 
ही भरोसा करने बलि होते है ¦ चौर एकवार दाव मे अगर कुठ 
मिल जाता है, तो उद्यम के भा श्रद्धा त्याय कर माम्यवादी ही 
वन जति ह ! वे ठेला सम लेते दैः कि दमारे भाम्यमे नहीथा, 
इसलिए कोड काम धंधा नदी मिला । परन्तु धन तो भाग्ये 
लिखा ही था ! इसलिए विना काम धन्धे के केष जए यास के 
दाच पर ही मिल गया !- देसी भावना जव सनुष्य के दिमाग मे 
एकवार वैठ जात्ती है तो फिर बद्‌ जल्दी दूर नदीं हयेती । चह एक 
के वाद्‌ एक दाव ज्लगाता जातादहै, कुद पाताहे कुं वाता है 
श्रौर फिर उसका मानसिक वातावरण उयम से विमुख हाकर 
केवल जूए पर दी श्रद्धा रंखने वाला वन जाता है । जो निरुघमी 
मत्य जूए या सट के फेर भे नदीं पडते, वे देवी.देवताघो की 
उपासना करके धन भराति की इच्छा करके लगते हैँ ! कई लोग 
यदह सममते है क्रि यदि देधी-देवत। प्रसन्न हो जाते तो वे किसी 
भी प्रकार धनला दते हैः इसलिए बे यन्त्र-मन्त्रो की साधना 
करने मे, जङीवूटी से सोना वननि मे जादू के वल से धनवान्‌ 
घनः जाने में ही अपना सव परिश्रम खच कर डालते है । जीँ 
लोभी दोते है, वँ धूर्तं लोग भूखा नहीं मर्ते । चन्तर-मन्तर 
साधन वाते श्रीर कीमिया से सोना वनने की बाते करने घाल 
धूतं जगत्‌ मे वहत होते है । वे रेसे निरुयमी-वेकार मनुष्यो 
कोरफसाकरदुर्माग्य की खाईमें ठकेलने का प्रयन्न रते है । 
इस प्रकार की लोभमयी भावनाश्नो मे मूले हुए मनुष्य, श्ालस्र 
श्नौर वेकारी के कारण श्पने पास का योडा-वहुत वचा हव्या 
धनमभीर्मवा चैठते दै । श्रौर कभी-कभी वे धूतं लोग मी रहासद्‌। 
हड़पं जते है । इस प्रकार उत्तरोत्तर निरुयमता वदती हे; इसलिए 
जुरा, सा, तन्त्रमंच् के रयोग तथा कीमियाक्रारी ऊ पीले पड़न 
-बाल्े लोगों को एेसे इमागं प्र जाने से रोकना ओर ऽदोगी, 
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परिश्रम घ्रनाने का उपदेश करना भौ जगत्‌ की एक महान्‌ 
सेवा हे । इस प्रकार निरोगी, जुश्रारी ओर सदटरवाज वन कर 
विगड़े हु, जाट प्रयागो से धन प्राप्र करने को इच्छा करनवाले, 
बुरी स्थिति के मतुर्योंके चष्टन्त जगत्‌ मं ब्रहुत प्राप्तदो 
सकते दै । (८० ) 

[श्रव प्न्यकरार यह वताते हं कि निरुदमी मलुप्य छी सच्ची सहायता 
क्याटै।] 


निरुचभियो-गेकारो-को उचम मं स्गाना ॥ ८१॥ 


येषां नास्ति सहुयमो न च धनं निर्वाहयोग्यं गरहे। 
याचन्ते शृदिणोऽपि ते विधिता दातुः सकाशे धनम्‌॥ 
नैभ्यो देहि घनं यतः पुनरपि स्यात्तादृशी तदश । 
# (५ 
किन्तूयोगपरायणाश्च छुर्‌ तान्‌. यत्निवदेथुः स्वयम्‌॥ 
¢ (क (९ + ~ [9 (१ च 
माघाथे तथा विवैचन-जिसक घरमे निर्वा के योग्य धन 
नहीं है, या कोई अच्छा उद्यम-कायं नदीं है, चद्‌ मनुष्य कुटुम्ब- 
चानू-गृहस्थ होत हुर्मी किसी समय दुद्व क अधीन ही; 
भी दाता के पास्र भीख मागन पर्वता हं ¦ एसी स्थितिमें 
यदि दराता धनदेतादै, तो उससे उसका कुदं संकट दर दता दै; 
पर्‌ धिक समय तक्र नही । वद्‌ निरुयमी मनुष्य प्राप्तं धन को 
वैठेवैढेखा जातां श्नौर किर उसकी बही दशा दा जाती ह । 
हृरुलिए, पपे मनुष्यो को पसा देने को बजाय, उद्यमपरायण 
घना ग चाहिए कि जिसप्त बे उद्यम करके अपने च्राप निद 
कर सकें ।.थन की भिक्ञादेने के वजाय कायेकी भिक्ता देना, 
गरोव मनुष्य का कितना हित करने बाला दे--यह पदे वतलाया 
गया द । अन्नदान को पृक उत्तम प्रकार का दान कष्य गया ह 
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४। 


परन्तु विवेक वुद्धि पूर्वक यह दान या जानां चाहिप्‌ । जो ल्ग 
छने प्राप्ति क लिए घन कमाने में अशत हो, उन्हे शन्न दान देना 
ठीक; कार, कि यदि ज्नहे अन्नन मिलतो संमहेव भूखों 
मरं । श्रौर जिनकी शारीरिक शक्ति घन कमाने के याग्य ह, उन्हे 
श्मन्न दान दना तं! श्रालसय श्रार दुगुणोंका पाप कने 
समानैः । हमारे दृशा मे गव-गंव घरमने-मिरने बाले वैरागी 
वावारो या साघु सन्तं कौ संख्या बहत बड़ी हे. इसक्रा कारण 
च्मविचार पृवक दिया गया श्रन्नदानहीदै। इसी से हमारे शश 
का श्रनक जरायमपशा-अपराधी-जातियां क लोग साध- 

ग्राससियों करा वेप वना कर. चन्रं स सुप्त का सद्ात्रत 
लेकर माव-गोँव ध्रुमत श्रौर मोका लगतदी चोरी करतेरै। 
युरोपीय देशों मे श्रश्क्त कंगाल लाग भीष नही माँग मक्त, 
चतलिकि वे कास-काज नाक्री-चाक्ररी क) भीख मोँगत्त द । उन देशों 
मं काड सशक्त श्रादरमी भीखमारं, तावह्‌ श्रपराधी समभा 
जाता है श्रौर्‌ उपे जेलम्बाने में भज्ञ दिया जाताद श्रौर उनमे 
क्राम लेकर खानि का दिया जाता हे । इसलिए निसुयमी सशक्त 
मनुष्य को काम में लगाना चाषटिए, पर चन्न-वख की सीसर जह 
तफ हो सके न देनी चाहिए । बह बातत दोनों परलोके लि९- 
दाता चौर अ्रहरकर्ताल्न्दानो के लिए हितकारक दै। उयमी 
मनुष्य समाज करा भार दूर करने बराल हं शरोर निरुयमी चार 
भिखारी समाज का भा^ वदनि बाले है । ( १) 


[ श्रव अन्धकार छपा की श्रोर सेवार्घाभयो का ध्यान दिज्ञाते हे । ] 


कृषकों फी सेवा ॥ ८२॥ 


ये कुर्वन्ति परिश्नमेण सततं कुष्यादिका्यं निजं । 
धान्यं जीवनसाघनं जनपदे संषूरयन्ति स्वयम्‌ ॥ 
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तेषामाक्रमणं भवेद्यदि नुप्राद्‌ उयापारिवर्गात्पुना-- 
द्दयाद्वेऽपरितास्तदा करषिकराः संवाशिभिः वल्जनः॥ 


भावोथ-जो किसान, ठंड, गर्मी च्रौर वरसात्मे कठोर 
शारीस्कि परिप्रम करक खेतोवाङ् का काम करते त्रौर मनुप्यके 
जीवन कौ साधन यान्य उत्पन्न कमे सारं देश की पूर्ति करत, 
न कमानो प्र नामी राज्ञा, जसीदार्‌ या साहूकारकी श्यौरस 
दनुचितं दवाव हाला नाव, तौ सेवाभिलापी सला कौ उनक्रा 
पक्त लेकर उनकी रता करनी चादिप्‌। (८ ) 


पिवरेचन-भारत कृपिप्रधान दशा दै। प्रतयक्त श्रीर्‌ चप्रव्यत्‌ 
स्प्सकरपि च मम्बन्ध रन बाले यदं ८2 प्रतिशत मनुष्वद | 
नशा काम प्ररम्पयम प्ेतीवाड़ी कग्ना द्री द, दम्तिएये 
द्मधिकांण श्प दीति दहरः सरल दौति दहं श्रौर्‌ श्राक्नाक्रारी वनि 
वानि दानं दर| उनकी दस स्थिति च्यर्‌ घ्रृत्ति मे वहत लाभ उठाया 
जाता दीख पडता । साष्रकार काव्यापारी न्दं श्रपृद्‌ दोन 
करे कारण यतद, उनकी सरलता क द्रायां श्पना स्वार्थं साधत 
द्र, श्मीर जर्मोदार या गजकमचारीगणा उनकी श्याक्ाक्रारी व्रृत्ति 
मे नाम उठाकर उनसे वरल प्रयोग कर्‌ छ्धिक्र कर वसूल करते द 
कंगाग करात द, विना पसा दिय ठनक्रो मलिन ततद णश 
च्नकर प्रकारें मे किसान लोग दृसयेक द्वयानां 
उनमें यदिकृं मी िचादरो, कृचं भी पटं लिखे, तौ व्या 
हकारो सन ठा जार्चे ओर शपनं भ्यसो को सम । 
दसलिर किसानों मं विशोप ष्मसि विद्या प्रचार क्ररन का प्रयन्न 
करना चाद्विए ¡ सेवाधर्भिया का यद प्रथम कर्नव्य द| लोमी ज्मा 
द्प्या-राजकमचायछा द्वारा दान कल श्त्यचाग फा दर कन्न 
के ज्िप्‌, न्दं उनकर अधिकां से.पररिचित कग्रना चाषिर । राजा- 


करृपकीं की सवा २२४ 


से न्याय प्राप्त करना उन्हें सिखाना चाहिए ¦ यद स सवा- 
धर्मा के कततन्य है । सज्ञान चौर विद्यारूप प्रकाशा देने वाली 
श्रो स दीन किसान, जगत्‌ की व्यवहारिकता मे एक प्रकार 
अपगद्शा को ही भोग रहे है । एसी दृशा मे उनको सदायता करना, 
अपमा की सदायता करने के वरावरप्ही नही; बल्कि समस्त 
जनता की सहायता करने के बरावर ह। किसान का जगत्‌ 
वघ या 'च्रन्नदाताः कहा जाता ई । कार्ण कि गर्मी, सर्दी चौर 
वरसात में जो कष्ट उाकर कड़ा परिश्रम करता ह्‌, उसक 
फलस्वरूप धान्य उसन्न दाता दै श्चोर धान्य से जनता, पशु तथा 
पक्षियों का पोपण होना हे । इसल्तिए किसी भी देश के किसान 
यदि श्चच्छी हालत में होते दै, ता बड देश यरी या निधेन न 
हाता । चौर जिस देश में भिसान स्तरार्थी साहूकायों या शासका 
हार रुलाये जाते है, बह देश कमाल दी रहता दै । इसी लिए 
गोल्टस्मिथ ने कदा ह । 

ण #6 70]त कृष्वञधानि, नलम कपप 'इ एतत९, 

[1 00066 06870६६0, ९8 76धः 16 इपणूणा€त, 


ञअर्थात्‌-देश के रभिमान सवरप धैय्यंशीत्त किसानों का 
यदि एक वार नाश दो जाय, तो वह्‌ पुनः नहीं प्रप्त हो सकता । 
हसी लिए सेवां धर्मिय का पवित्र कत्तेव्य है कि वे किसानों का 
यथोचित रक्तण करर । 

द्टान्त--लस के जार च्रन्तिम निकोलस ऊ समय बहुत 
वदी राच्यक्रांति हई यो, इसक्रा कारण राव्य की ग्रोर सेकी 
गड्‌ किसानों की दुद्शा दी था! रूस में वर्षो स धनी तथा 
शासक बमं, फिसानों पर अत्याचार कर रदा था । यद़े-वड़े 
जमीदार श्रौर ्रमीर उमरा, किसानों से अनिवार्य रूप मे खेती 
करति श्नौर उसका वदला--पारिभ्रभिक-- बहुत कम देते । बेचारे 

१५ 
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र्‌ 


किसान सदा ववे हए कंगाल त्रौर गुलापर की मति रहत" यदि 
को किसान सिर उठाना, ता जमीदार उसे यदालती चक्रमे 
डाल.देता, उस पर किसी न किसी प्रकार नालिश गक देता- 
द्मोर अदालतों मं च्मीर उमर द्री जीतते इ; इसि किसानो 
की.वडी ददशा दोती थी) इम प्रकार सेकडों वर्पो चक्र स्न 
की मगीव किसान प्रजा दित दी रदी! छिना कासचाक 
लिप्‌ च्चनेक दश मक्त रूसी द्वी-पुपतेवार हुए श्रौर उन्दरनि 
किसानों कौ सभा समितिं स्थापित्त करके, उनक्रं स्वत्व, इन्द 
समाना आरंम च्य । सरकार करो सवर लगी, ता उन देभा 
स्तोका राजदरोदी करर कर भिरफतार्‌ कर क्िया खीर द्भ 
निकाला देकर साद्वीरिया के जगक्ली प्रदृश्य में भज दिया) क्ट 
देश भक्तोक्तो फनी क्‌ तख्त पर भी चदाया गया। परतुग्छन 
मेद्छक राजशाप्ननके पाप काषङ्ा भर यया । बरराषिवन 
युद्ध सखस कीदहार्‌ पर ार-दान लना अर भिस पर 
अधिकाधिक अत्याचार दान लना। शंत मं किसार्नो..नदी 
विद्राह-- वललवा-करक चार का पद्ख्रष्र छिवा। वद्ध-वडुं दृशं 
भक्तं किसानां क यरुश्मा वनं अर उन्दोन राजपरिवारक्री 
हत्या कर डाली, कड उसरवां का भी सफाया करिया, चंड भाग 
गये । अज रूस सं राजतन्त्र का अन्त हा गया चौरं प्रजातन्त्र 
शासन की स्थापना हृदं इ 1 किसानों के प्रति दाने" वाक्त 
अत्याचार समाप्त हो गया, चर खस क उतिदास में नं मिलन 
चली राञ्यक्राति क परिणाम स्वरूप खस पुनः च्रावाद्‌ होन 
लगा श्रौर इस्‌ समच ता बह ससार क महान्‌ रार मे उद्धादरण 
चम गया हं । सनिं क प्रम सचक लनिन दी उस. स्मय 
रान्य ऊ -भरसुखे वने थे आर शपनी अमरकीर्भि छोडङ्र 
स्वगवासी दा गय।खूस कौ प्रज्ना आज .लनिन कीकन्नुक्रा 
अत्यन्त सम्मान की षटि स दंखती द 1 (८२) 


0/0. 


| 


मल्दूरोंकीक्षवा २ 


, [ परब मजदूर ी मेवा के विपये सेचाधमिर्यो को सूचन क्रिया 
जाता है । | 


3 


मजदूर कौ सेवा ॥८२॥ ` 


येऽनादत्य, शरीरसंसकृतिविरधि यन्घ्रालयादिस्थन्ञे । 
कार्य कर्मकराः भमेण महता र्वन्ति रात्रिन्दिवम्‌ ॥ 
तेषां स्यात्‌ स्वकुदटुभ्बपोषणमलं तावदधति दापय-- 
ज्ात्यन्ताक्रमणं ्नमाधिकतया रच्यास्वथातेऽखिलाः) 


भग्राध--जा मजदूर मल्स जिनिग फ़क्टराज आदि 
कारलानि.मे श्पने शरीर की भी परवाह न करके, जान को 
जालिम मे उलकः, अत्ययथिक परिम करत हे, यदि चम 
श्रपने करटुम् का परिपालन करम क लायक मजदूरा न मला 
हा, तो दि्ञानी चदिए। चौर यदि वे सीमा से अधिक परिथम 
करते दा, ता उसम -उन्हं वचना श्रार र्ता करना चार्हए। (८३) 


वियेचन- मास्त मे यंत्रकलाका अविक प्रचार दनि 

, कारण, गधों स मजदूरों का दक्त श्र का आर जान क [लट 
श्नाकरपित हयेन लगा इ । इस समय कं मजूर, पदल भ्रात ॐ 
किसान रौर खेतों मे काम करनं वाल मजदूर थ, अरब ह 
त्रा परिम करत थ, परन्तु वर्ह मजदूरी रेच्छिकथा, अगर 
खुली देवा चार्‌ भरकाश म उन्हें काम करना पडता था । इपस 
नकं शयीर श्रौर हृद्य स्वस्थ रहते थ। राज [मला अर्‌ कार 
खानों मे कास करन वाले मजदूर का, जीविन पराधीन त्था 
मशीन के जैसा-यन्व्वत्‌-दो गया ६ । उन्ह राज १०-६८२ 
रटे कारखानों ये धुे रहना पड़ता ६ { कारलानो मे मलीभति 


सूमने-फिरने क लिये सुविधा नदीं हाती, स्थान सङतित दतरा है 


र्यप कत्त॑व्य-कौमुदी 


ओर खेवों की तरह दवा ओर प्रकाश ` उन्दं नदीं मिलता, 
वातावरण गन्दा होता हे। उन्हे अपनी इच्छा के अन्‌सार नदी, 
नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है । धरोर नियमानुसार 
कास न करे, तो तनख्वाह कट जाती है; इसलिए उन्हे कड बार 
शरीर तथा हृदय के साथ जब्र करके मी कारलानो मे धुते 
रहना पड़ता दै । एेसी दशाम काम करने वाते मजदूर की 
शारीरिक क्षति का खयाल करके सरकारने भी कु कानून 
कायदे वना दिये हँ; जैस-नियत घंटों से अधिक मजदृरोंसे 
कामन क्लिया जाय, कम उम्र के वच्चे कारखानों मे काम पर 
नहीं रखे नाय, कामक घटां कं बीच मं उन्हं कुं समय सुस्त 
लेते के लिए छु दी जाय, सप्राह में एकवार उन्दं पूणं विश्राम 
केलिए छुरी दी चाय, हवा ओर प्रकाश के लिए कारखानों मे 
अञ्ुक प्रकार से सुविधाए की जायं, आदि । परन्तु जब जीवन 
मे स्वाभाभिकता न्ट होकर छरत्रिमता प्रवेश करती हं, जव 
रेचक सजदूरी कौ जगहे यंत्रवत्‌ नियमित मजदूर करनी 
पड़ती हे, जव स्थान-संकोच के कारण धूमने.किरने का पूरा 
स्थान नदीं मिलता, जव धुए ओर यंत्रं के घर्षण स दूषित वायु 
से ्रधिक समय रहना पडता दै, तव नेक शारीरिक ओर 
मानसिकं संकटों मे मनुष्य फस जाता हे । आजकल गों मे, 
खेतों मे काम करने वाले म्जदूरों की अपेक्ञा, कारखानों मे 
काम करने वाले मजदूर शारीरिक स्वास्थ्य में वहूत कमजोर 
दीख पड़ते हे । उनक वच्च निस्तज ओर अन्य छटुम्बी भी एेसे 
दी मालूम होते द । कोटुम्बक जीवन भी अशान्त नजर आता 
हे । यह्‌ सब दुभाग्य, कारखाना के यंत्रवत्‌ जीवन से ही उत्पन्न 
होकर सजदूरो फे सामने आकर खड़ा रहता है । यह्‌ यंत्र युग 
हे, विना यंत्रं कं दुनियां का काम नही चल सकता, इसलिए 
कारखाने तो .रदेग हीः परन्तु कारखानों मेँ काभः करने 


मजदुरों को सदाचार कौ शिता २०६ 


जाले मज्द का जीवन अच्छा रसने के लिए यले करना, 
उन्हे ससदूरी पूरी दिलाने तथा सीसा से श्रधिक परिभ्रमसे 
वचाने का भ्रवन्ध करना, उनके स्वतो के लिए कारखानो के 
मालिको से जृकना, यह सेवा धर्मिय के कत्तव्य हा गयदहे । 
इभ्लैन्ड तथा अमेरिका जैस देशों मे, जँ असंख्य ऋरखाने है 
कंवल सजदूरो की सेवा के लिए दी अनेक बडे-वड़ सवा-संडल 
स्थापित हा गये द । मजदूरदल के अर्तिनिधियों को राजनीतिक 
कायो मे वहतत वड़ा भाग मिलता है शौर उनके सवा-मंडलों के 
दारा उनकी मोँगे पश कौ जाती श्मोर उन्हं अपना खत्व पराध 
करमे का अवसर दिया जाता दै । हिन्दुस्तान मे भी अव वहत 
कल-कार लाने सुत्त गये दै । यददो के मजदूर, विदेशी मजदूर 
की चपेन्ता अशिक्षिते रै, इसि यदो मजदृरो की सेवा करने 
चाले संडलों की वहते अधिक आवश्यकता ह । ( ८३ 


{पहले कहा मया हे कि मजदुरौ के जीवन की स्वासाविक्तता नए 
कर उनमें छत्रिमतः श्रा गड है, शौर इस हछृच्रिमता के कारण उनमें 
श्रे दोष भी उच्च हो गये हे। पेसे दोषो का निवारण करने के सिए 
श्रच मजदूर को सदृप्चार की शिष्ठा देने कौ श्राचश्यकता का दिम्दन 
कराया जाता है। | 


मजदूर को सदाचार फी शिच्ञ ॥ ८४ ॥ 
ठेते कर्मकरा निदृत्तिषमये सष्ठाहसष्टारके । 
उयाख्यानेन च शिक्लथा वुधवरंबोध्यास्तथा बोघकेः ॥ 


कु्यनेव पररपरेण कलहं नवापि सद्धं पर-- 
वयंतादिन्यसनं व्यथं च विकलं पान सुरायास्तथा ॥ 


भाषार्थ-इन मजदूर को जव प्रतिसप्राह दुधी मिले, 


२३० कर्त॑भ्य-करौसुदी 


विदाम्‌ उपदेशक को चाहिए कि व्याख्यान देकर, शिक्त देकर 
खन्हे पसा शिक्तित करं कि बे शआमापस मे लडाईे-कगडा न करे, 
जञा आदिन खेत चनौर मद्यपान श्रादि फिजूल खर्चा स 
क्वं । ( ८४ ) 


, विवेचनं ~ मनुष्य-जीवन मे छत्रिसता उत्पन्न हनि पर उसमे 
अनक दोप श्रा जति ह; प्र मजदूर क जीचन की छतरिमता में 
एक. विशेषता दती हे कि वे रपद देति है, युद्धिकी कमी होती 
है, सत्संग का प्रभावे उन पर वहत कम दत्ता है, ख्ार्थी 
धमचार्यो श्रौर व्यसनियो के समागम कां इष्टै अधिक अवस्चर 
मित्ता दे, जौर इसके परिणाम स्वरूप उनमें दोप प्रविष्टा 
जति हँ) कारखानों की सस्त मजरी, कोडुन्विक जीवन का 
श्रसन्तोष बुरे संखारो के कारण मद्यपानादि की आादतोंसे 
छत्रिम आनन्द प्राप्ते करमे की सुचि उनमें भविष्ट होते देर नदीं 
लगती । एक गाँव का करिसार, जो शहर मेँ आकर मिल वैरः 
कारस्वानों का मजदूर बन जाता है,, वह छ ही समय भं अपने 
सदाचार को धता वता कर व्यसनी चौर दुराचारी बम जाता 
ह । एस श्रज्नान, अपदं श्रौर सरल स्वमावके मनुष्यों को 
करचिम जीवन क दषो में फंसने से वचने के लिए उन्हं उपदेश 
या शि्ता देर संस्कारशील बानं ॐी आवश्यकताहे। मजूर 
का.आचार शिक्त देते क ल्लिए कदं जगह एस समाज रात्रि 
पांठशालाए खोलंत द, कदं जगद पदे-क्िखे मजदूर के लिए 
' खादेरियां स्थापित्त कौ" जत्ती है, कि जिससे ह्री का दिनि 
जू, शरावखोरो या उधम मचाने मेँ ज्यय त करके अच्छी 
पुस्तकों या सुमाचार्‌ पत्रा के पदन. मं ज्यतीत कर! इस प्रकार कं 
अयन्न स अनेक मजदूरो कं जीवन मं सुधार दाने कें उदाहरण 
मिलते है; इसलिए मखदूसों मे अच्छा जीवन विताने की ' इच्छा 


मजद्ये को सदाचार की शिक्त २३१ 


उत्पन्न करना, सेचा धर्मियों का कत्तव्य ह, रौर यह्‌ कर्तन्य 
उपदेश या शिक्ञाॐे दारा ही पूण हो सकता है । श्री कालेलकर 
जी सत्य दी कते ह्‌ कि -मजदूर वग मे जिस दिने संस्कारशील 
जीर्चन विताने की महन्त्वाकां का उत्पन्न होगी, उसी दिन प्रे सभी 
प्रकार की शिक्त हस्तगतत कर सकेगे ! इतना दही मही, पर एक 
ही काल मे--एक ही जमामे मे अपनी समस्या अपने आपि 
हल करने की चुद्धिमानी उनमे आ जायगी । परन्तु मचदूरो 
करो संस्कारशीक्त शओ्रौर सदाचारी बनाने का काय पूरं चोरक 
साथ अमी दाथ में नही लिया गवा। सेचाघर्भियोंके काममें 
यह बड़ी कमी दै; इसलिए खाज समाज का यह वगं पतितत 
होता इया दीख पडता ह्‌ 1 ( = } 





बारहवा पारच्छद 


सवाधमः--वघवान्रा का स्वा 


[ राय॑ जगत्‌ कौ विधवा मी हुनिया भं एक दुखी भाण घमो 
जाती है, इसलिए इस परिच्छेद मै उन्हीं के सस्वन्ध मे कडा जाता ड 1 | 


विधवां डी सेवा ॥८१॥ 


यसां कोऽपि न विद्यते निजकले पो षयोऽथवा पोषक. 
स्तादश्यो विध्वाश्रमे हि विधवा अहंन्ति सरणम्‌ ॥ 
कत्तव्य विधवोचितं च सरलां निवाहयोग्यां कलां ! 
सेवां धार्थिकतत्वबोधसदहितां तत्राऽ्थतः&शिच्येत्‌॥ 
माघार्भ--जिन विधवाश्रों के कुटुम्ब मँ कोड पोषण 
करने योग्य नदीं हं या उनक्रा पोषण करन वाला कोई नही दै; 
अर्थात्‌-- जिनके कोई संतान या श्रम्रज नं है, उन विधवां 
को विधवाश्रम मे सुरद्ित र्खना चादिए 1 ठेसे आश्रम में 
विधवाश्नों के उचित कर्तव्य, निवह करने योग्य कला-कौशल 
तथा धार्मिक तच्वज्ञान के साथ सेवा कार्यं भी सिखाना 
चाहिए । (८९) 
बिवेचन--्रार्यजगत्‌ में वैधन्य एक वड़ी विपत्ति समी 
जाती है ! शओओर खासकर जव यौवन काल में श्वी पर वैधन्य 
का श्चाक्रम॑ण होता दै, तव तो उसकी विपित्ति कापारदी नदीं 


= 





अर्थात्‌ घर्थवोधो यथा स्वात्तथा 1 


=, ---~--+ -~ ९. 


विधवाश्मो की सेवा २३३ 


रहता । इसी वैधव्य के कारण अनेक सिया श्रपने खी जीवन 
सं ऊर जाती >» बल्कि उमकी निन्दा करने लमक्ती है । वास्तव 
यं जितती महत्ता पुरुप की दै. उतनी दी खीकी दै । पुरुष का 
वुं पुरुष को सर्वदा कष्टदायी नहीं होता । पुरुष एक घ्री 
क मस्जाने पर दूरी खी से त्रिवाह्‌ कर प्षकता दै; परन्तु 
उश्च जाति कौ शिया पति के सर जाने पर पुनर्विवाह नहीं कर 
सकता; इसःलए उन्द्‌ च्राजीवन वेध्रव्य का पालन करना पडता 
६ । उपर करी दृष्टस देखने पर पुरुष के वैधुर्चश्रौर नलो के 
वेधग्य के नियमों मे समाज का पक्तपात नजर अचा है प्रन्तु 
खी संतति के वल-वीयं-गुादिको गर्भं मे पोषण करने वाली 
भाजन हे, अर माजन की पवित्रता पर संतान क उच्च गुणादि 
निभर हैः इसीलिए पहल क आचार्यो मे कियो को पवित्र 

संयमी रार पतिन्रता रहने के क्लिए सूचित किया है । 

ग्रह॒ वश्य है कि समाज विविध रूपों बाला राकस है, इसलिए 
सियो के खरीत्व की उता कायम रखने के लिए संयम श्यादि 
क जो नियम वनाये शये है, उनका पालन करने में सियो पर 
युल्म भी किये जाते है, श्रौर एसे छ नियम तो विधवान्नो के 
-लिषए दी बनाये गये है, अत्तएव इन च्रनिवार्थं नियमों से चियां 
रसित दुखित दोकर अनेक प्रकार के अनर्थं कर ठालतीं 
ओर श्खीवुद्धिः प्रलयावहा को चरितार्थं करती दै । परन्तु 
इषम शक नदी, फि पूवं आचाय ने आजन्म वेधज्य पालन 
करने का नियम वनाने मे मारत संतानो के गुणदर्शो का हेतु 
ही अपने सामने रखा था 1 इसके साथ-साथ यह भी रुदना 
चाहिये कि पू्वाचा्यो ने जेषे नियम खियों के लिए बनाये ये, 
वेसं ही पुरुषों के लिए भी बनाये ये । परन्तु पुरेष, समाज का 
चक्रवत्तीं ह ओर सामाजिक नियमो के पालन करने का अधि 

कार उसने विशेष प्राप कर लिया दै, इसलिए उसने श्रपने 


[रे 
क 


¢ 1 
(५ कर्तव्य-कामरदी 


धि जे 


वनः के पत्तन क्र प्रतिश्र्खिमूद्‌कर, खष्ग सदी ऽन सामा- 
लिक नियमों क पालन कराने मे कटठोग्तास काम ज्ियाद्‌। 
इ कारण कट जगद्‌ विववाश्नों पर थत्याचार्‌ दाता च्नर 
छता दे, त्र्‌ मन्थकार का त्रिधवा्ं की सेवाकं लिए विशेष 
प्स चह परिच्छद्‌ लिखना पड़ा दः इसका कारम .मी समाज 
मं विधवां की दीननदीन दशा द्‌ । स्री जाति क भ्रति जा 
छऋदुरभाव रखनं के लिए शाखम्रन्थों सं कडा गया हुः उस पर्‌ 
च्माज कोई ध्यान नहीं दता ! इसलिए संततिदीन विधवा्रो ङी 
दशा समाज में अत्यन्त दुःखपृणं द शौर व्ोबाली विधवा 
भी समाजमे दख भागती द! विधवा्रां क प्रति च्रमन 
कनव्योंका ज्ञान, समाजमं वहतदही कम धर्मभीस्न्रो का 
दात्त द्‌ 1 इसलिए अधिक्रांश विधवाएं च्रसंतुष्ट अवस्था मदी 
श्मपन जीवन का न्रसय वित्राती दर । परन्तु जा चिधवाण संहान 
दीन दती ठ, श्रो जिनक्रा पाप करने वाला भी काद नी 
हराना, उनक्रा क्वा डा? एसी विधवाए कमी.कथी पित्ता कं घम्‌ 
रटृकर जीवन विताती द श्रर उनकं पित्ता उनका पापल करत 
हे. परन्तु कमी-क्भी विधवां कं लिए जीत्रन यापन कायद्र 
जरिया भी ममालये नद्यी दात्रा । एेसी विधवां खिर्यो कलि 
मरन्थकार विघवाश्रम जसी सस्थाश्चों की आवश्यकता चतातं 
दै {! लिधवाश्रमां म विधवायां उनके कत्तव्य कमा 
कौ श्िक्ता दी जानौ चाद्दिम। सिलाई, बुना, काद्‌ त्रार 
्रलखन कौ सरल कलां की चिन्ता मी चदि दद्र जाय. 
ना चद्‌ उनक्री उपकारक हा सकत ह, कारण छि इन कलार 
कृ सारे अपना निर्वह्‌ कर सकती ह । कट्‌ वार्‌ एसो चसदाय 
वियँ उदरपूरं क लिए श्नेक् प्रकार क दुष्कम करसे लिए 
म्रगिविहो जाती द्रः या उन्दं च्रपन वधन्यकाशोर्भानदेने बाली 
नाकरी-चाकररी. करने ॐ लिए वाध्य होना पडता ह । ऊपर लिख 


= 1, 
विधवां की अजोविका का भरवन्ध २३५ 


अनसार विधवयाधम खोलकर, उपर लिखी हदं कलाओं की 
थिका के सिवा धार्मिक शिता, सेवाधम की शिका रादि दने 
क प्रवं विधवाश्मों कं लिए क्रिया जाय, ता यह एक उव कार्‌ 
की बिधवा्मो की सेवा है! हमारे देश मे फेवल विधवाध्रमों कौ 
संख्या कम द; वनिताश्रम. सवासदन, अनाथाश्रम-च्नाथात्तय 
अशक्ताभम श्रादि संस्था श्रधिकद्‌, यर उनमे अधिकांश 
व्यो ही श्माश्रय प्राप्ठकररदीदटे। भी दशका अनेक अच्छ, 
य॒व्यवस्थित्त विधवाश्चमां की चावश्यकं ह । (८५) 

{ अन्यकार नीचे के श्लोक मे यद प्रदशिते करते इ फि संतानहीन 
तथा चिराधार विधनानां के श्रति समाज काक्या कर्त॑व्य--धमं-ह! | 


विधवा की आजीधिक्रा फा भरवन्ध ॥२८६॥ 


युत्ादिप्रतिबन्धतो निजण्हं त्यक्ठु न सन्ति चमा- 
या दैल्यान्निजसन्ततेरपि शदे कतं न राभस ॥ 
तासां कोऽपि क्ते यवेदयदि धनी तेन व्यवस्थाप्यत । 
नोचेन्सरुडलसज्जनेः सज्चुचितःकाधैः पवन्धः स्वयम्‌ ॥ 


भावार्थं - जिन विधवाश्च कों चरपनी सन्तान कां ब्र।वचन्य 
दाना है, बे घर छोड़कर च्राश्रम मे नदा जा सकती आर ग्ररीवी 
फ कार धर में भी पनी सन्तान का यथायोग्य पाप न 
कर सकतीं! देसी विधवां क छडुम्वे म यदि काद धनवान्‌ 
हं, तो उन्हें श्रपसे कुत कौ विधवां कों र्ता क (लष ठ्यवस्था 
करनी चाये । यदि एेसा कोडंनदहा, ता खमाज या मर्डल कं 
सदस्यों को उनके लिए उचित्त प्रचन्ध करना चाहिये । (८) 


विवेचन.-श्राज-कल , संततिदीन विधवानां का चट 
योपा क लिट घर से वाहर.सजदूरी केलिए जाना पड़ता ह 


३६ कर्त॑व्य-कौयुदौ 


आर इससे उनफे जीवन का उच्च आदशं नष्ट हों जाता हें 
परन्तु खियों के लिए घर मे ही उदर-निवाह का साधन खोजना 
ही उनकी परिस्थिति क लिए हितकारक हे । पाश्चात्य देश की 
सियो मे पातित्रत्य धरम की एसी उच्च भावना नहीं है, इसलिए 
वहाँ कौ खियाँ ्रपने वच्चो को साथ लेकर या उन्हें 'नरस॑री 
मे छोडकर भिलों या कारखाना मे मजदूरी के लिए जाते नहीं 
सकुचाती, परन्तु श्रार्य खियां इसे मला नहीं सममतीं रोर 
विद्वान्‌ लोग भी इसे अच्छा नहीं कहते । विदेशों मेयादहिदुः 
स्तानमेंमी जो कियोँमिलों रौर कारखाना मे उदर.निर्वाहि 
के लिए मजदूरी करने जाती है वे अपने चरित्र रौर धर्म की 
रक्ता नहीं कर सक्रतीं या उनके चरित्र रौर धर्म पर संकट स्रा 
जाताहै। इसीलिए महात्मा गांधी जी सियो ॐ लिए धिशेष 
रूप से सूत काते का त्रायह करते है रौर खियों को कार- 
, खाने मे भेजना या जाने देना समाज का बहुत वड़ा पाप सम- 
मते हैँ । संतान के कारण लिया कारखाने मे मद्री करने न 
जः सके, इतना ही नी, परन्तु वे चिधवाश्रमां मं भीभ्रविषएटन 
श सकं यह्‌ मौ संभवदहे। एेसीखियों को कोड गरृहोयागन 
आता हो, या करने का समय न मिलता दो, तो उनके निर्वाह 
की उ्यवस्था पति के परिवार वाज्ञो का या मां-बा्पोंको करनी 
चादिये रौर एेसी परिस्थिति भमीनदो, तो एेसी विधवाग्रंका 
निर्बाहभार समाज को अपने उपर लेकर इन्दं निराधितन 
रहने देना चाहिये । यपि यह एक स्वाभाविक नियम हे, तथापि 
अन्थकार को इसके जिए खास तौर पर क्यों कहना पड़ा १ 
इसका कारण यह है किं आज समाज विधव्राथों के प्रति सच्चे 
कनेञ्य को भूलता जा रहा दै । मो-बापों श्नौर पति-परिवार ऊ 
विशाल समुदाय वाली विधवां भी पोषण के श्रभाव से कार- 
खानां मे मजदूरी करने जाती हँ या पोषण के लिए निकृष्ट कार्य 


~ 


विधवा की. आजीविका का प्रबन्धं २३५ 
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करती दै, इसका कारण विधवा के वदे-वूदे अमज कहलाने 
वलि इटुम्बीजनों कौ उनके प्रति उपेता ही है । 


टेष्टान्त-एक ब्राह्मण की कन्या अह्टारह वषं की वयस सें 
विधवा हग । उस्र समय केवल द वषं की एक वच्च ही उसकं 
पास था । उसकं सास-ससुर या श्रौर काट छटुम्बीजन नहीं थ । 
इसलिए उसके निर्वाह का भार उसके परति कं चाचा परा 
पङ । कुं दिनि तो उसने उनकं यद्य गुजरारे, वैधव्य-धर्म कं 
पालन को सव क्रिया जेसे कश-वपन, नीरस आहार, मूमि- 
शयनादि बह यथार्थं रीतिस करती थी।तो भी वह चीर-पीर 
उस धर म अरसद्य-सी डय गड, फिर बद पन वाप के यदं 
नड । भाइ शरीर भोजाई ते उक्त दो चप तक श्रपन यहीं रखा; 
परन्तु पीछे उसे अनुभव इश्रा छि वह उनके लिए मी भार.रूप 
होवो जा रही दै। वह फिर अपने पतिके चाचाके यद्यं लौट 
श्राह । प्राम्य-संस्कारों मे पालित-पाषित दयोने के कारण वह 
मोजनं बनाने, पीसने-दलने शरोर मजदूरी करते फे सिवा कोड 
गृहोद्योग न जानती थी । यह सव काम करते हए ही वह बदँ 
रने लगी; परन्तु घरके ल्ागों के एतराज से बह वहं नरी 
दिके सकी ! चह पने धर मेंश्रलगर्ह करजो ङु थोड़ 
वेहुत गहने थ्‌, इन्दं बेचकर उनर ्रपना निर्वाह करन ्तगो । 
इसी समय उसे एक वणिक छुटुम्व मे माजन वनने का काम 
मिल गया ओमौर इससे बह बड़ी खुशी हृदं । खाने-पीने चनौर 
चों की चिता मिट गहं । साल में चालीस-पचास रुपया वचाम 
मी लगी, परन्तु बदँ उसक्र सिर पर दूसरा भय आ खड़ा 
हु । एक रात को उस वणिरु ऊ युवक पुत्र ने उस पर 
बलात्कार क्रिया ` चौर दूसरे ही दिन बह बँ से नोकरी छोड 
कर. पने. घर्‌ चली . अआ । अपने परः वीते इए. इस संकट क्रा 
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त्यथ ही किसी से कहन मं उसने कोड सार नदीं दृखा; षतु 
इस संकट का फल उस निकट दीखने लगा । वह गर्भवती श्र 
गद आर दुखितत रहने लगी । गर्मपाति करने का विचार डस 
मृमो, परन्तु वह नही जानती थी कि यद्‌ प्राप केतं दात दै। 
ऽस्ति इस.पाप स वच गड } वह एक दिन रात का धिपकर 
चरसे निकली अर अहमदावाद्‌ कं अनाथाश्रम में पए्टुची। 
ब्रां उसक्रं एक लडकी पेदा हृद्‌ । अव वह्‌ विचार करन लगी 
किं अनायाश्रम सं निकलकेर चद्‌ कदां जाय.) सपुरलमं 
वाक्रर ता वह सुद्‌ दिखा नहीं सकती थी, इसलिए चह. चपन 
म्मा क पासं परहुची, परन्तु अपकीतिक मयस महिने च्म 
तुरंत निकाल दिया च्रार गुप खूप स उस पचचीस म्पे दृक्‌ 
कदा कि च्रपनी इच्चानसार कीं भी जाक्रर रह, प्रर मे अपन 
तरर तुफनदीं रलूगा । उसके वादं चट अहमदावाद में ्राकर 
रहन लगी 1 उसका भाई उसे महीने मे पाँच .रुपये भेजा करता 
ध्रा, परंतु एकाथ वर्प के वाद्‌ श्रार्थिक स्थिति. खराव दोतक 
क।र्‌ण उसने बे रुपये भेजना भीं वंद कर दिया । तवं उसन 
किट जगह भोजन वनाने की नौकरी की, पर मवदी जगह 
उ सकरी पवित्रता पर श्वाधात होता रदा, इसलिए जीवन स 
उथ कर वह्‌ एक युवक की उपपन्न के रूथ में रह्‌ कर पेट भरन 
लगी ! समाज ! क्या इस पापी जीवनके लिए तू जिम्मेदार 
नदी हं १.(८६) 

[ श्र भदित क्रिया जाता ह फि विधवानां के ्तिए्‌प्रतिवृम्धर 
सीमा कैसी श्रौर कं तक में रहनी चािये.। | 


यिधवा्रो के प्रति प्रतिबन्ध की सीमा ।२७] ˆ ^ 
स्वातन्त्यान्न मवेयुरुद्रततरा नाचारहीना यथा | 
ताबन्नेतूजनेश्च. तन्नियमनं. कायं यदावश्यक्षमर्‌ ॥ 


चिधवाच्चों क प्रति ग्रतिचन्ध की सीमा २-६ 


याः सत्यो विधवाः स्व मावसरलाः स्वीयेजेनिर्दयेः । 
पीडयन्ते किल पीडनात्सपदि ता मोच्याः स्दथंसेवकैः॥ 


मवार्भ- दटुम्ब क युखियाश्ो या समाज ऊ नताच्मो को 
विधवाश्च पर. आदश्यक्त रूप स इतना प्रतिचन्ध रखना चाहिये 
च्छ्य न्वरतन् दाकर उद्धत-स्च्छन्दीया च्ाचारद्यीसने हा 
लाये । कई विधवा न्वाभाव न द्वी सरल श्र पवित्र दाः 


सखस दे च्पन चार सदाचार परायण रह सक्ती 
कड निदेया परिकार्‌ एसी विधवाश्रो.पर रक्ता 


, 
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वाने प्रनृचित्त दवाव इल कर उन्दँं पीडा पर्हुचाते 
म्न्ी दृशा म नमान नवक अरुध्राच्मं को पनी 


पवित्र विधचान्णों का अनुचित दवाव के जुल्म ज काना 
न्ाहिये । ५२७) 

विचेचन-मानवधर्मशान मे त्री का न्बातन्त्य न उमे 
क विपयनें यद का याद 


बाल्ये , प्रितुवम निष्टेःपासिग्राहस्य योधने । 

पुत्रायां भरि प्रत न भलेत्स्री स्वतन््रतम्‌ ॥ 

चरती को चचपन में मिति क, युवावम्था ने पि.के 
अर पति क मरमे पर पुत्रों क अधीन रहना चाहिय; प्र 
स्वमेव कमी. न रहना चादिये-- परंतु इस समय समाज..सं 
विधवा लियो को स्थिति देखकर यढ कना पडता हे कि मनुष्य 
समाज ने इस कथन का बहुत दी अनुचित उपयोग क्रिया ड्‌ । 
चियोँ स्वभाव स द्यी शारीरिक आर मानसिक चल में पुरुषो स 
हीन दती ह, अतएव यदि बह स्वतंत्र दोकर्‌ रहं तौ 
मपी श्चौर लम्पटो द्वात वहकाड जाकर संभव दे रष करदी 


जार्यै यदद मय रहता दे, इस कारण खियांको किंसीमभी दशा 
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२४० कन्तव्य-कामुदी 


मे स्वतंत्र.न रहने के लिएकटागयाह । परंतु इस कथनकी 
राड मे खियो पर अनुचित द्वाव डाल्ञ कर, उन्हे पशुवत्‌ 
जीवन व्यतीत करनं वाली वना डालना किसी भी प्रकार 
अच्छा नदीं हं । इस कारण अन्थक।र विधवाश्मों की स्वतंत्रता 
ऊ विषय मे भो नियमन, प्रतिवंध-सीसा नियत्त करते हए क्त 

कि कुटुम्ब के मुखियाश्चों को विधवाश्रों पर इतना ही प्रति- 
वंध रखना चाहिये कि वे उद्धतन वन जायें । परंतु पित्र 
आर सदाचारी विधवाश्च को अनुचित रूप में कुटुभ्वियोंक 
दवारा पीडित किया जाता ह्‌, यह तो बिल्छुल दी अनुचितदहं 
ओर एक प्रकार का हिंसक कार्य है | जिन विधवां पर इस 
प्रकार अ्रनुचित्त दवाव डाला जाता हं चोर उन्हें ज्यथ कष्ट पह 
चाया जाताहे, वे प्रायः घर से निकल भागती है या आत्मघात 
चक कर लती हे, इसक अनेक उदाहरण प्रायः उपस्थित इचा 
करते हैः । स्ता के वटाने निधवाश्रो का पशुश्रों की भोति जंजीरों 
से जकड्ने क अत्याचार देख कर ही यह कदा गया मालुम 
होता दै। भिस समय मनु ने 'मनस्छरति मे समाज के नियम 
लिखे, उस समय समाज का पुरुष वगं अपने कन्तेत्य-घर्म को 
भली भोति सममने बाला होगा, इसलिये इस मियसमन-प्रतिवंध 
की सीमा भकट नदीं कौ । परन्तु इस समय उसको आवश्यकता 
श्रा पड़ी है, इसलिए याँ प्रकट की गईं दे । ठेसी विधवाश्च 
को पीड़ा पर्हुाने वाते परिवारों मे. बचा कर सुरपित स्थान भें 
रखना, कसाई से गाय का वचान के समान हे । म्रन्थक्रार इस 
कत्तव्य करा पालन करने के लिए सेवा-वर्भियो को सूचना 
करते ह । (9) . . 


[ चन्त मं अन्थकारं विधवाश्रम स्थापित करने ॐ कर्तन की श्रोर 
शवनवानें को शयानं दिलाते द । ] ... 


विधव्राभ्मं की स्थापना २४९१ 


विधवाश्रम की स्थापना [न्या 

तार्थो यत्र च शिक्तिकाः सुपठिताः सन्ति व्यवस्थापिक्षा- 
<ता एव परविशन्ति नैव पुरुषा एकाकिनो यत्र वा ॥ 

+ क न (4 
तारो विघवाश्रसो घनिचरः सेवाप्रकराश्य- 
रेकौकः पतिपत्तने सश्युचिते वा स्थापनीयः स्थले ॥ 

भावार्थं विवेचन--सेवा का टच विचार रखने वाले 
श्रीमानो को भरत्येकं शहर में या किसी योग्य स्थान पर एक-एक 
एसा विधवाश्रम स्थापित करना चादिए करि जिनमें अच्छी पदी 
लिखी सिय यध्यापिका का काम करती दों रौर खियोँही 
उ्यवस्थापिका हों । चके पुक्प कातो उसमें प्रवेशद्ीनटहो 
पाये । विधवाश्रमों की कमी कं कारण, जित्तनी विधवाश्ोंकों 
उनमें स्थान मिलना चादिये नदीं भिल सकता । इस्तिये 
धियो को वचिधयाश्नमों की स्थापना च्रवश्य करनी चाहिए । 
से श्ाश्रमों की उयवस्था वहुधा सेवाधर्मिणी मदिलाश्रों के 
हाथमे होनी चाहिए १ यदि श्मध्यापन; तयवस्था तथा गृहा 
याग की शित्ता के जिर एेसी महिलासोंका श्रमावदहो; तां 
पुरुषों स्र ही काम लियाजा सकता दे; परंतु पुरुषा एका- 
किनः' अरथत्‌-श्रकेले पुरुप को तो एेसे काम मे याजित 

हीं करना चाहिए । कारण कि इससे किसी समय अनिष्ट 
प्रसंगो के उपस्थित दोने का भय रहता हं । (८८) 
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कोप्‌ ४ क ऋ 
तरह्वा षारच्छद 
सेवाधर्मः-वृढजनों की सेवा 
[ अरव बद्ध खी-पुरपा की सेवा कर प्रकरण आरंभ फिया जाता है। | 
वृद्ध मेवा ॥८&।६०॥ 


येषामस्ति यहे न कोऽपि तरुणः पुत्रपरपौत्ादिको । 
¢ (3 > 
न स्यात्‌ पुत्रवधूनं चापि दुहिता नवापि कौटुम्बिकः ॥ 
ते वद्धा; पुरूषाः स्ियश्च करुणादष्ट्या विलोक्या यत- 
स्तेषां चित्तमनाभितं त्वहरहो दुःखेन दग्धं भवेत्‌ । 
केचिद्यद्टिवशाः सुरष्टिविकलाः केचिच्च खट्बावशाः | 
केचिज्जजीरिता जराप्रहरणे रोगाऽर्णि मर्दिताः ॥ 
सर्वे ते सुखकानिनः सुक्रतिनां सादहाय्यमिच्ुन्ति वै । 
देयं तञ्जरवां दयाद्रहदयः सेवाथिनिः सज्जनः ॥ 
मवचाथ-जननवृद्धाक घर म कांड भी युवक पुत्र, धरपेत्र 
पुत्रवधू या अपना पुत्रामानदहय, इ्ुस्व म अर्‌ काडिमास्क 
करमवचलि नद्ध; ववब्ृद्ध पुर्प या किया कस्णाच््स 
दृखन याम्य ह; त्याक निराधार हन ककरण वचारा काहद्‌ 
रात दिन दुःख से जलता रहता द । उन्दुं ्राश्वासन की बडी 
च्मावश्यकता होती दै । कोहं वृद वेचार विना लकड़ी का सदारा 


लिये नदीं चल सक्ते, कटं अथे होते हं श्रोर कड खरिया की 
दी शरण लेते हृए दीख पड़ते हे । कई वुदापे ॐ प्रहार से जर्जरित 


बुद्धजनों की सेवा २४३ 


शरतीत होते है चौर करई रोगरूपी शञ्चु से पीडित नस्रर श्राति 
दे । इन सव का सुख की इच्छा हाती है, इसलिए एसी ददशा 
-के समय वे पुरयवानों की सदायता चाहते है ! इसलिए दयालु 
सेवा के इच्छुक सजनो को एेसे वृद्ध खी पुरषो को तन मन 
ओर धन से आवश्यक सहायता देनी चाहिए 1 (८६।६०) 


विवेचन-सुमापितकार ने वृद्धावस्था के रूप से वंन 
कियादं- 


वदनं दशनविहीनं वाचो न परिस्फुखा गता शक्तिः 

श्रन्यक्तन्द्रियशक्तिः पुनरपि बाल्य छतः जस्या ॥ 
श्र्थाच्त्- यख दोतों से विद्दीन दो जाता है, वाचा नहीं 
खुलती, शक्ति न हो जाती हं, इन्द्रियो की शक्ति की हा जती 
हे--इस प्रकार वृद्धावस्था में दूसरी बाल्यावस्था श्रा जाती ह । 
बृद्धावस्था मे सनुण्य की सच शक्तियाँ बाल्यता धारण कर लेती 
है--यह ठीक है; परन्तु जव बालक पर इ्टुम्बी जनों की दया 
माया दहोती हे, तवशबृद्ध वालक का वे तिरस्कार कीटष्टिसं देखनं 
लगते हैः ! इसका क्या कारण हं ? बालक पर माता-पिता आशा 
रखते है; इसलिए उनके प्रति उनका समत्व पैदा दो जाता हे श्रौर 
वृद्धजनो फे प्रति जवान लङ्क या बहुशो को कोड अशा नदीं 
होत्ती ,इसलिए वे तुरन्त उनंकी शरस्य कौ प्रतीन्ताकररकमारस 
मुक्त दो जाने की वाट जोहा करते हैँ ! इसी कारण कदा ह कि- 


वाक्य नाद्वियतते च वान्यवजनेभायां न शुश्रुषते। 
हा कष्टं पुरपस्य जीणेवयसः पुञोऽप्यमित्रायते ॥ 
श्र्थात्‌-यृद्धों छी वाते उनके वांधवजन नहीं सुनते, खली 


उनकी सेवा नहीं करती रर पुत्र मी अमित्र ~ शत्रु- बन जाता 
बद्ध पुरुषों का यह्‌ कोड साधारण ऋ है १ जव ऊुडम्बी जनों 


९ 


1; करच्॑य-कोमुदी 


स भरपूर घरोमंमीव्धोद्धीचद्‌ दशा 
न्री, पत्र, पौव्रादिक्र स द्वन दति, या जिनके 
रने बाला कोड भी मनुष्य नदीं दाता, उन चरः 
क्या ठिकाना! चद्रावरधा, ददक्ा एक रागद्रे। 
शक्ति पर वुदढापा जल्दी च्चक्रमण करता द च्रौर शवल जीवन 
शक्ति पर विलम्बः उसो करणव कद लान ४०-दन्वेषंन्री 
उग्र नं भी सशक्त रहते श्रौर चदं अशक्त या जात दर । कोड्‌ चत 
नहीं नक्त; काद्‌ युन नदीं सकत, काह देख नी सक्त 
चनौर काद्‌ य्टिया कौ शर्ण ले लेत र्द । एसी दशामें 
दि करिसी को कोड कठिन राग धर दवार द, त 
स्थिति ववी द्री दया जनक्र द्या जत्ती द्‌। उसलिय 
दर्दियों ख चअंगायांगदयीन अनाथ श्रशक्त कीं 
लएजा घाज्नादङौ लात्तीदै, वदी व्द्धंकंति 

छी जानी चाश्ि । कड्‌ च्रभगि बद्र अप्तजनदीं 


दुनि 
# = म ५ “०, = 


कर्ण, दुनखव्टम सवा शुध्रकवक्र विना विदधान परद्धामर्‌ 


॥ 1 


प्‌ दख ज्ञात द्ध । चद्‌ स्थिति अत्वन्त द्याजनक दे! ब्रीमार्‌ 
श्रार्‌ लगड-लरूलं पुरो के लिए प्रशुश्चालाए छादन वाले 
दृाह्लजनों क पस ब्रद्धजनों की आर .सव्रस पद्रलं ध्यान इना 
चाद्धिष्‌ । ( ८ --६5 
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{ निन्न्लिनितरदषछछोर्नमें ब्ृदधोके उन मनष्ी येवा करने 
प्रकार च्तल्रे जठ हँ । ] 


-मवा कृच्च करना हए 1 ६{१॥ 


स्थातव्यं सुभगेर्निव्रच्तिसमये तेपां समीपे सदा ! 
प्टव्यं कुशलादिकं छुवचनेर्दातिटयमाश्वासनम्‌ ॥ 


बुद्धं के अनुकूल सेवा २४५ 


शय्यादेश्च निरीक्षणं निथसतो वखररथवस्थापनं । 
वान्यं धा्भिकपुस्तकं रसयुतं शान्त्यर्थमेषां पुरः ॥ 


म्रार्थ--मामग्यवान्‌ सजनां को चाहिए कि फुसंत क समय 
वे निराधार तथ। पीडित बद्धां कं निकट वेदे ओरौर मीठे शन्डोमे 
रेभ कुशल पृङ्धे, दुःख म दिलासा दै, उनके चिद्ीन को देखभाल 
कर ठीकक्ररे यर उनको समम मे आने योग्य रसयुक्त-धामिक्र 
पुस्तके पद्‌ कर सुनावे आर एहिक तथा पारलीकिक शान्तिक 
अवसर उन्ह दे । (६१) 


बद्धां के श्रसुङूल सेवा ॥६२॥ 


चिन्तैषां यदि भाति काऽपि हदये युक्त्या द्रुतं तां दरे- 
द्रोगः कोऽपि मवेत्तदा तु भिषजां योग्यौषध योजयेत्‌। 
वैषभ्य' प्करूतौ भवेह यदि तदा सद्बोधविन्ञापनैः 

कोधद्रेषविषादलेभदरणात्‌ सास्य च सम्पादयेत्‌॥ 


भावार्भ-चरद्धो के मनम किसी प्रकार की चिन्ता रहती 
हो, तो उस जान कर कसी भी प्रकार उसे जल्दी दूर करना 
चाहिए । यदि उनके शरीर मे कोद रोग दहो, तो किसी सदूवैध 
से श्रौषधि का भवन्ध करना चाहिए चोर यदि अकति मे किसी 
अकार की पिषमता उत्पन्न हो गड हा, तो उरे सममा बुक 
कर, कोध, ट्प, खेद, लोम आदि दोषों को दूर करकं प्रकृति 


को साफ करना चाहिए । ( ६ 
विवेचन--शरीर रौर मन के दुःख से अवृत हुए निरा- 
धार बद्धं की सेवा काहेतु यदीदैकिवे समताःधूर्वक अपना 
भ द भ 
राणः स्याग सके, ्र्थात्‌--उनका समाधि. मर्ण .दो । इस हेतु 


२४६ कर्त्त॑त्य-कौभुदी 


को सिद्ध करने के जिए किसी न्यूनता के साथ वृद्ध लोग कष्ट, 
भोगते ह, तो उनकी उस न्यूनता को दूर करना चाहिए । एस 
समय उन्हें आश्च।सन की बडी आवश्यकता रहती है श्रपनी 
सेवा टहल के लिए किसी चाप्र जनकेन होनेके कारण उन्हं 
शारीरिक कष्ट की वजाय मानसिक कष्ट ही श्रधिक्र भोगना 
पडता हं । इसलिए एेसा करना चाद्ये किं छन्द श्रपने श्राप 
जनों की कमी न त्रखरे । समय-समय पर उनके परास जाकर 
उनमे कुशलतेम पूना, मीठे शब्दों मं ्राश्वासन देना, द्वाईः 
खाने पीने की चीजों शरीर विने वगौरः की जरूरत हो, ता 
उमे पूरं करना, पात्र मैलेदो गये, तोच्न्दरे धो देना, उन्हें 
किसी प्रकार की मानसिक्र चितादहो, तो युक्ति पूर्वक उसे दूर 
करना, को$ रोग हो, तो च्रौपधोपचार की व्यवस्था करना, 
च्रीर्‌ श्रवस्या चोर राग के कारण स्वभाव में किसी प्रकारकी 
विकृति गदं दो, तो समका वुका कर समता सत्पन्न करना 
चाहिए । इस प्रकार के कामों से शच्रशक्त श्रीर रोगी च्रं की 
उत्तम रूपमे सवाकीजा सकती हे । अनेक वार, कदं बरद्ध 
किसी सांसारिक प्रबल वासना स ्ावद्ध रहते ह ओर अत्यन्त 
मानसिक कष्ट स समय विताते है ॥ देसे मानसिक क्ट के कारण 
उनका समाधि मरण नदीं होता । भर्त-रोद्र विचारों में उनका 
जीवन काल बीतता है शओरौर बे श्रत्यन्त कष्ट उठते है । पैसे 
समय यदि उनकी वासना को जान कर उन्हं भली माति संतुष्ट 
किया जाय) तो बे शान्त चित्त रु मरणको प्राप्रदीते है| रेस 
न होने प्र अशान्ति में ही उनकी मृत्यु दोती है श्रौर दुगति को 
उपार्जित कर श्रधिकृ भव भ्रमण करते रहते है । मनुष्य की 
सत्यु युधारने सद्गति कर्ते के समान श्रौर कोई कल्याणकारी 
सवा नहीं हं चर मस्य को सुधारने क लिए बद्धां को, रोगियों 
का आश्वासन देना, या उनकी चिन्तां के कारणों को दर 


बद्धो के अनुदर सेवा २४७ 


करना परम पुख्य का कार्थं है । जो शान्त चित्त से, संतोषपूर्वक 
वासना रहित दोकर मरते है, न्दे मृत्यु से दुःख नदीं होवा, 
अल्कि वे हेसते-्हेसते प्राण व्याग करते है । श्री रत्करंड 
श्राचकराचार नामक भ्रन्थ में लिखा है कि- 


` जीशं देहादिकं सवं सूतनं जाथते यतः । 
स मृत्युः किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा ॥ 


अर्थात्‌--मृत्यु के नताप से जीणं श्रा शरीर आदि 
ट जाता है, रौर नया शरीर प्राप्त होतां है, इसलिए सत्पुरुष 
ससय को एष प्रकार ऊ दुख का उदय सममतते दँ । मौर ज्ञानी 
पुरुप के लिए एक हप का कारण होती है । परन्तु भलयु के समय 
निराधार गरीव वृद्धो को ेसा सुख प्राप्त कराने के लिए उनकी 
न्यूनवाश्ों-कमियों तथा चि पराशरो को दूर करने के लिए सेवा 
धर्मियों को प्रयत्न करना चाहिए ! 


दृष्टान्त-सोमशमां नामक एक बुद्ध नाद्यण के अपनी 
उत्तरावस्था मे दो बालक उत्पन्न हु९ एक लडक)। आर एक लड़को । 
लडकी के चेदा होने पर शीघ्र ही उसकी माता की सत्यु हो गई । 
यड कष्ट से सोमशमां अपन दोनों बालकों का पालन पोपण 
करने लगा । पुत्र पोच वधै का हो गया रौर पुत्री तीन वर्ष की 
इसी समय सोमशसां बुदापे के कारण बीमार होगया, चौर 
खरिया पर न्ना पडा । ब्रह्मण के बुदापे श्नौर छौरे बच्चोके 
परति द्या से प्रेरित धेकर पडौसी उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। 
ब्राह्मण बहुत दिनों वीमार रदा ओर उसका खाना पीनामी 
भ्रायः चन्द्‌ होने लगा, फिर भी बह बड़ी ज्याकुलता से कष्ट सहता 
रहा । उसके दो मित्र थे । एक धनदत्त नामक वणिक ओर दूसरा 
शूरसिह नामक राजपूत । ये मी रोज उसको देखने के लिए रते 
दोनों अपनी शक्ति फे अनुसार सेवा-खहायता करते ओर उसे 
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श्वसन देत; परन्तु जाह्मणए कौ व्याङ्रलता जरा भी दूर हती 
नदी सल दातो थी । एक वार दोना सिवर ने सोसश्चमा स एकान्त 
म पृष्धा-शभित्र तुरं आखिर कोौनसी माननिक चिन्तां ह! 
सोमशर्मा ने जँघों ते र्रप गिरति हृष कदा--भसित्रो, मे एक 
दरिद्र राह्मण ह । यह दोनो उच्चे ष्टोटे है| सुमे चद चिन्ता दो 
सद्रीह्‌क्रि इस लङ्क का ल्ाज्ञन-पालन कर, पदा लिखा कर 
कौर इसे सन्मा्मं पर लगाएगा १ जर लडकी को पाल-पाप कर 
कीन कन्या इन देगा इसौ चिन्तासे में याङ्कल रताद 
तुस मेरं भिन्दो, परन्तु तुम देने धनवान्‌ नदीदो करि इस 
धिपयमं मं तुमसे याचना कं! भित्र क्रीइस चिन्ता करा 
जानकर थनदच वाला--भित्र! तुम चिन्तान कराम 
भनन्‌ नही ह्र. परंतु मे जो व्यापार करता, उसका चौथा 
भाय तुम्हारी लडकी को दने के ख्याल चच्छक्र्ेगाच्चौर 
उसका लालच न करकं कन्या दान दना । कदाचित्‌ व्यापार स 
कन्यादान क जिए ऋअबरश्यक द्रव्यन माघ हा सका, ता अपनी 
पुत्री क कन्यादान ऋ च्राधां भाग इसके लिए खे कृर्ना। 
शरूरसिह बहूव दी गरोव राजपूत था । फिर भी छदं ठर निचार 
करक बद्‌ वाला--भभिन्न,मे गररीव ताहू, परंतु एके त्रार मंन 
सजा चाहव की अनन्य सेवा की थी, उसकर लिए वे युक इनाम 
दन वाले दै । चस इनाम क चदलेर्मे राजा न्नादव न्न यद्र 
याचना कमा क्रि वे तुम्हारे लड़के के लिए पटने आर 
खनि पीन री व्यवस्था करदे, इसलिए तुम निधिन्त दौ 
जाच्यो {` यद्‌ चाश्वान प्रात्र दोन पर सामशमा नं शति पत्रक 
म्रा व्यान क्ियि। दानां मि्नोंन इस प्रकार वद्ध नाद्वस्‌ की 
सद्धी नवा करी । (६) 


[ चव हमाधिमरण की सष्टड्प से चिवेचना कौ जातौ है ] 


सत्यु के समय समाधि अवस्था २४६ 
सत्यु के समय समाधि श्रवस्था ॥६३॥ 


यद्येषां मरणं विभाति निकटे इःसाध्यरोगोद्धवा- 
त्पत्थाख्यानसशाधिमावजननेराराधनां कारयेत्‌ ॥ 
चित्तं शान्तिपरायणं भगवतो ध्याने निमग्नं मवे- 
स्यादेषां हि यथा सषमाधिसरणं यत्नं विदध्यत्तिथा ॥ 


भावा्थ--यदि अतताध्ययोग के कारण व्रद्धौ का अंतकाल 
निकट आगया प्रतीत हो, तो उनसे पापके तमाम कर्यो का 
पचचखाण कराना चाहिए, ठीक समाधि माव सदित धमकी 
आराधना करानी चाहिए ! च्नौर ठेसा प्रयत करना चादिए कि 
रोगी अवस्था मे भी उनका चित्त शान्त रहे शरोर वे भगवान्‌ 
करा ध्यान करन में संलग्न हौ जार्ये श्नौर मृदु के समय मी हाव- 
तोता च मचाकर समापिसरण को प्राप्त हों । (६३) 


विवेचन-समाि क्या है १ चित्तवृत्ति की त्रिपमता का 
स्याम ओर समता की स्थापना ही समाधि है। इस समाधिको 
सिद्ध करने के लिए श्रनेक योगी जन ब्ाह्योप्चार करते रर 
अनेक प्रक्रियाश्नों ॐ द्वारा मनोध््ति पर अधिकार करते है --उसस 
उन्हे समाधि प्राप्त होती है । सन्ने ज्ञानियों को मनीचत्ति पर 
अधिकार करना सुलम दत्ता दै । व सहज दी मे समाधि प्रप्त 
कर सकते ड । ज्ञान श्यौर अभ्वासर के दारा मन समाधिस्थ दो 
सकता है । परंतु यद तो योग का एक विषय है । जो सारा 
जीवन संसार मे रह कर श्यतीत करते है, जिन्दोने काम, कराध 
लोभादि के अनेक भसंों का अनुभव किया है, जिन्दोने 
अनेक पाप क्ये दहै, वे मनुष्य मरते ससय समाधि--चिन्त- 
चृत्ति की समता कैसे पराप्त कर सकते दै १ यह छायं दुःसाध्य दै; 
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पर श्रलाध्य तरीं । जिसने ज्ञान तथा योगाभ्यास के द्वारा सहज 
ही समाधि प्राप्त करली है, चित्त कौ समता प्राप्त करली दै 
उसके लिए तो गृ्यु समय को समाधि भी खरल दै । परंतु, वहा 
साधारण जनता को रेसी समाधि का अभ्यास न्ह होता, श्रौ 
जैसा जीवन उन्दोनि विताया दोतादै, वसी ही उनकी भृ्यु 
होती है । रेस मनुष्यों की मौत सुधारना भी एक महत््व-पूणं 
सेवा दै । संसा क बिविथ अ्रपचमय प्रसंग से गुजरने बाले 
सन॒घ्य जव मौत फे निकट श्रा पद्वते है, तव वे भयभीत-- 
श्राकुल भ्यङ्कल हो जति दैः श्नौर रेसी विपम भावनाश्नों मं हुई 
मृत्यु उनफे अनस्य भव को भो विगाडने का निमित्त वन जाती है । 
वह निन्नकरोरिके देव ऋी स्थितिमें जन्म धारस करतादहे श्नौर 
वरँ भी श्रपवित्र वासना्रो से धिर हूश्रा रहकर अपनी चात्मा 
1 ऋअकल्य्राण करता है । कदा है कि~-्तसारासक्तचित्तानां 
सत्यो्ीतिमवन्नखाम्‌' श्रथात्‌- जिन जीवों का चित्त संसार में 
आसक्त दै, जनको मृद्यु भय -उत्पन्न करने वाल्ती होती है । इस 
भयम दही मृत्य के समय कदं मनध्य व्याल दते दिखाई पडत 
है। जो ल्लोग न्मूनाधिकर रूपमे ज्ञान चौर वैराग्य से विभूपित 
ह, वे ही इस समय, मृत्यु स देहिक पीड़ा मागने कं समय प्रपन 
सन्‌ की समता छास्थिर्‌ रख सक्ते दै नौर भृध्यं से भयभीत 
होने के वद्रले, नया श्चरीर धारण करके क्माको निजया. 
प्रसंग निकट श्राया जानकर श्मानन्द्‌ प्रप्र करते ह । भोदायते 
पनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यकवापिनाम्‌; अर्थात्‌ ज्ञान श्रौर वैराग्य 
सेजोवसे हुए दै, उनके ज्लिए मृत्यु दपं का निभित्त-कारण-दे । 
दरस परसे समफाजो सक्ता कि उत्तम मृद्यु व्ही, जो 
पने श्राप प्राप्त की हृद समाधि पूक्क ह | चरर ता समाधि- 
मरण, ज्ञान, तप, समाचार तथा त्तादि के पालन से संसारम 
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उत्तम चारित्र्य प्राप्त करने वालों कोही होता है) परंतु जो 
इतने शक्तिमान्‌ नहीं है चनौर शत्यु के ममय मय, चिता, 
व्याकुलता आदि कं शिकार हो जति है, उनके लिए क्याकिया 
जाय ¶ भन्थकार कते है करं सेवाधर्मियों को एेसा प्रयत्न करना 
चाद्िए, जिससे ठेसे मनुष्यों का चित्त शांत रदे, रवान्‌ का 
ध्यान करन में लीन हा जार्यै शौर मृत्यु के समय नी भोति, 
व्याङ्कलता न उत्पन्न हो, च्रौर वे समाधिपूरेक सुख समर 
सके । रोगी की चिता का निवृत्त करने कायन करना, उसके 
अज्ञान को दूर करफे तत्काल उधित रूप में ज्ञान-वैराग्य मे लगां 
देना, उसे आश्वासन देना, उसके भय को भगाना ओर प्रसन्नता- 
पूवक सत्यु का सामना करने के किए बोध कराना अदि यन्नो से 
कईं संसकारशील गोगियों का मृत्युकाल सुधर जाता है रौर ख्य 
कते समय हृदय में उच भावना रने से उसका पुनर्जन्म अधम 
कोटि मे नंदी होता । जैन धमं मेंदेत्रे मरशको समाधिमरण 
पंडितमरण अश्रवा सकाम मरण कते ह । “उत्तराध्यरयनसूचः 
के पोचवें श्रध्ययन सें का है कि-नन संत संति मरणंते 
सीलवंता बह्स्ुयाः अथात्‌--बहुशरत अर शीलवान्‌ मनुभ्य 
खसय के समय मयमीत नहीं होते, अ्थीत्‌--उनका समाधिमरण 
सक्राम मरण होवा है । कथकर नामक एक जैन युनि तप चनौर 
संयम के द्वारा अत्यन्त दैहिक पीडा भोग रदे थे) फिर मी बहुश्रुत 
ये 1 संयम श्रौर वैराग्य से परिपूणं थे, इससे पीडा का प्रभाव 
उनके मन पर नदीं होता था । सल्यु के समय केवल इड्यं खोर 
चर्म मान्न रह गया था, पिर भी उन्होने समाधि-मरण प्राप्त 
किया था] समाधि-मस्ख का यह महत्व सममकर, संसारातप्त 
जनों को मृत्यु ॐ समय समता-ससाधि का अधिक्राधथिक लाम 
माप्त कराना ओओौर उनकी मौत को सुधारना, एक परम सेवा 


ष हैः 
का कायं हैः। (६३) क = 


चोह्वा पारच्छेद 
सेवाधर्मः पश्ुसेवा 
[ अवर सेवाधमियों को पुसा की श्रोर श्राकपित करते हए मन्थ 
कार.पशुश्ो क ए्तण कौ श्रावर्यकता परदित करते हं । ] 
पशुतां की शता ॥६४॥ 
यस्या दुग्धश्रुतादिना नरतलुः पोपुष्यते संधा | 
वाणिज्यं छरुषिकम मारयहनं यजञ्जातिमालम्बते ॥ 
सा रच्या पशयुजातिर्तमजनेः कत्तेव्यसेवाधिया | 
दिंखालो वलितोऽतिभार भरणात्कौर्यादभृशं ताडनात्‌। 


भवाध-जिनकर दूध चर थी से सव प्रकार मनुष्य जाति 
क शरोर का पापण दत्तादंः जिन्हं गाड़ी षगेरः मं जोत कर 
भ्यवसायादिं क्रा काम काज लिया जाता दैः जिनकी गदेन पर 
युश्रारख कर खेती का तमाम काम लिया जाताह्‌, जिनकी 
१ठ प्र भार लादा जाता ह्‌, उत्तम पुरूषो को चादिए कि कत्तत्य 
तथा सवे भाव स उन पशु को दसा, वलिदान, ति भार 


लवन रर्‌ कर्‌ मनुप्यों द्वारा निदृयता पूर्वक मारने-पीटन से 
वचाना चाद्दिए । ( ६४} 


गिवेचन--इस संसार मे कीक चिरई टी--स तेकर कुंजर 
तक प्रत्येक जीव उपयोगी तो ह द्यी; परन्तु जो लोग उपयोगिता 


कौ स्थूल द्षटिस देखने वले दै, वे कई चुह्लक जीषों को 
निरुपयागी सममे है । फिर भी पशुतो को वे च्त्यन्त उपयोगी 


पशुश्मों की सेवा २५३ 


सममते है । लगभग सब भ्रकार के जीचित्त पुत्रो को सनष्य 
एक या दूसरे प्रकार स अपने उपयोग में लात दै चौर उनकी 
सेवा के द्वारा अपना सासारिक-आर्थिक हित साधन करते है | 
गाय तथा भेसों कं दूष का उपयोग करकं मनुष्य शरपने शरीर 
का उत्तमरूपमें पोपण करतेदैः श्रौर धेल तथा भेंत्त चैते 
पशुं को गाडी आदि में जोततकर, खेती का काम लेकरया 
अन्य भ्रकार से उपयोग करके उनकी सेवा से लाभ ठति & । 
गाय-मेस तथा वल्ल श्र मंसो कं अतिरिक्त अन्य असेक पशु 
भीं मनुष्यों कौ सचा कर्ते हे । भेड्‌, बकरे, घोड़. खचर, कुत 
शादि अनक पशु एकया दूसरे प्रकार स उपयाग में लये 
जति हे । इन मृकप्राणियों क इतना उपयोगी होने परमभी 
सनप्य उनकी उपज्ञा करते ह, हिंसा करते हे, शक्ति स श्रधिक 
उनसे कामलेतेहै, या मिर्दयता से उन्दः मारते-पीरते है-यह 
मनुष्यों की छृतघ्रता ही इ ¦ सासाद्ारौ मनुष्य मास कं लिप 
इन. पशुं की हत्या करते हे, यज्ञ-यागादि करने व्राले या 
मलिनदेवी -देवताश्रों की मिन्नत करने वाले उनका विदान 
चदाते श्रौर मार डालते ३ । उनकी शक्ति से अधिक काम लेने 
चालले, उन्दँ गाड़ी मे जात कर सीमा सं अधिके भार लाद्‌ कर 
चाक; छडी. या डंडे से मारते-पीरते खर लकड म लगी आर 
से उनके शरीर को मोद-गोद्‌ कर खन्द दुःख देते रोर जल्दी 
काम कराने का प्रयत्न करते है । इन सव निदयताश्नो कं कारण 
श्राज हभारे देश के पशनो की संख्या घट गदं ह चोर मनुष्य 
का जीवन मँहगा तथा कठिनादयों से पृं हो गया हं । 
वस्बडई भ्रान्त सें रोज कंवल इतनासां दृषदौ दत्ताहकि 
जो भत्येक मनुष्य के हिस्से मे 5 भी नदीं आ सकता, आर 
दो दो चार-चार सेर दूध रोज खाने बाले दंस होते हं च्रतएन 
यह सिद्ध. होता है कि बे गरीवों के हिस्से का श्राधा-बाधा सर 


२९४ कन्तव्व-कौुदी 


५ ~> >, ~ 
पट तत्त; दन्द 


नदर लोग परम्परया सर मादान करा मात्स्य 

नमस्व द द; परन्तु वद्‌ अव नाममात्रद्यी स्ह गय!द् शचचार 
इ श्यो मं वा छनं योर घ्रा रतने तरले दन्द अन टँ 
-नाच रखने की श्राचश्चक्रता दी नरी समन्तत ! पश्चु जसे मन्‌रप्यो 
की रतरा करत द, वप्त दी मनुष्यों को भी पञ्ुश्रोकी सेवा करनी 
चादि । परन्पर्‌ उपृचागी वनक्रर छतक्वता प्रमद करना चाद । 


परन्तु, चद्‌ पञ्च चवा च्रान वहत कुचं चुलादा ग्द 


१०१६ 


११ 
म ^ 


समय ता प्रु जा चययदान दनाद्वी स्वी पशु-सवाद 
सिन्त गा अन्य कारणो स उनकीनोदत्याकी लातीद्‌; उस 
चन्द्‌ करक, सीमा से च्चरधिक्त भार्‌ लादनच्ा राक कर द्धी उह 


मयद्रान दना चाद्िम्‌ 1 पंच-नंवःसंक्दा गणाद्‌ करि 
त गोध्रदानं न महीप्रदानं नान्न्रदनं डि तुथा प्रचानम्‌ । 
चथा वदन्तीह ब्धा: पथानं सवश्रदानप्वमयनद्रानम्‌ # 
अथानू- सस्व दानो मे चभयदान को विद्धान्‌ नाग जना 
चत्तन मानने दै, मैना यौदान, एथ्वीदान चां चन्नदान करो ग्रथन 
नदरी नानत । पचुरो को-मृक्परणिर्वोच्र वभी अमदन मिलता 


तः जव क्रि ऊ्यर्‌ कट्‌ अनुसर उचक् अत दन वातत अत्याचार 


भ 


. 


क्रः क्रा जाय अर्‌ मश्व सन्तन लगे कि श्रपनी तवा करन 

त्रा श्च्यो क ग्रति =न्द्रं छतत नदरी, तन्न दान चादिप्‌ 1 (<) 
{ प्ु-म्द्वा के सज्चन्य ने स्म्रार्य दात्त तल्ला ऋष, शव अन्यक्रर 

विस्तार छ साच प्रद्ु-र्डाक््‌ माय वत्रत्रान श्रारं खदन्‌ पटन्ते प्रथुष्ट्ु 


धा यत्रिदन्धङ्र्ने केनिण्च्िपि सायन चन तेना उद्िए--चद 


11 


प्यु-पक्तिया की हिसा द प्रततिवन्ध ॥६५॥ 
इन्यन्ते पश्ुपलिएथ्य वहशो मांसास्थियदाऽजिने 1 
तस्य स्यादुपयोजनं पतिदिनं न्यृनं तथा वोधयेत्‌ ॥ 


पशु-पक्तियों की हिसा का प्र्िवन्ध २५५ 


देवा नो पशयुमांसमक्षणपरा इव्येवमावेदयय तान्‌ । 
अन्तान्‌ युक्तिपुरस्सरं बलिविधेःकायो निरोधो दतम्‌ ॥ 


भावाथ--वहुत करके मांस, हड़ी, चवीं ओर चमड़ के लिए 
पशुपर्ियां की हत्या की जाती है । इसलिए इन वस्तुश्नों का 
व्यवहार कम करने के लिए लागों को उपदेश करना चाहिए । 
कईं लोग वणि के लिए पशुश्रों काबध करते से भ्रान्त 
मनुष्यों को समाना चादिए कि देवतागण हमसे वहत उच्चकोदि 
के है, वे कभी पशुमांस का भक्तण नहीं कर सकते” इन युक्तियों 
से पश्ु-वल्ि का शीघ्र ही रोकना चाद्विए । (६५) 

विवेचन-पशश्मों की हित्ाके जे साग तथा कारण हैः 
-यदि उन्हें रोका जाय, तो पशु्ोंकी रत्ताहा सकती हं) तव 
इस दसा के मागे च्रौर कारण कौनसे है { पुय क स्थूल 
शरीर का अत्येक भाग मनुष्य के उपयोग में आता हं; यानी 
उसका मांस, चमड़ा, दडियँ, रुधिर, तथा चरवी आदि सभी 
पदार्थो का मनष्य उपयोग करते है, उसीलिरट पशुश्रों की हिसा 
की जाती है। मांसादारी लोग पश्चा के मासि का भ्तण करत 
है, उनका चमड़ा जूते, कोश, परतले, वेस्ट, पुस्तकों कौ भि 
वेग, थले वनैरः वनाने के उपयोग मे शाता हे । रुधिर को सुखा 
कर चाय के खेतों मे खाद की तरह व्यवह्यर मं ताया जाता ह । 
इ्धियों से कई चीजे वनती है; जैसे--चाङ्कश्नों के दस्ते खिलीनं 
चरीरः। श्नौर खादं मे मी काम आता है। चर्वी मशीनां मे तल कौ 
जगह काम मे ली जाती है रौर मशीन से वने कपडां पर मंडी 
व्वदाने के काम में भी आती दै । इस प्रकार भरत्येक वस्त्रां का 
उपयोग होने के कार्ण पशुश्रों का बध किया जाताहे। यदि 
केवत सरे हुए षश्यु्ों छी ही यदह .सव चस्वुए उपयाग म लाद 
जाती हों, तो चरपवित्रवा के सिवा कोड हानि. नदीं होती; परन्तु 


२४६ कन्तव्य-कसुर 
मासि शीर च्थिरकंक्तिद्‌ ता जीविच प्थु्योक्नाद्री तध क्रिया 
लाता ह । श्प्रन शाप सनन बालन प््टु्व्योकी स्यान चमड़ 
ऋग्‌ दद्धि क व्यापारियों की भूख नरी भागना, इसल्िद पञ्च 
वध्रनेदह्वी नन्दित द! इसक्िष्‌ जीचितर पशुर्राद्री दत्य 
कम करान क्रा ग्रयन्न करना, पश्ु-स्क्ञा का यवित्रक्रावं चरन कर 
मननात द! मांसादार, जीविन प्ञयु्ां की इत्याका य्य 
क्रार्‌या द; उमल्लि्‌ इम राक्न क्य सवा प्रयत्ने मी किया जाना 
चादि चपि चहं नंमव नदी दकि नांसाद्रार्‌ च्रिसी मी 
श्र यें विन्न चन्दरदा जाय; पर ताभी तकम क्ररनक्र 
गरयद करना चादि । जनताक्र क्षि जो प्श उपयागी दै, त्र 
छन ऋट ज्यया नटी छार ज्यं! लोोच्ा दय, धी श्चादि 
पदाथ ब्रह्न री कन मिलत द, इमम उनकी माननिक तथा 
रारि ङडाक्तिम न्युननाच्रत्ि जा रद्य द--प्ररन्त प्श्चवध्र 
चछा रक्तयवदक्मीदृरक ना सक्त्री द श्यौर चनीगद्मका 
चान मी च्यतरद्धा तक्ता दं नेथा प्रियामि स्वल्प दश्च चस 
व्रड मायच् ददशा दृग्‌ छ जा चक्रता द्‌. जस निकिसिन द्य 
दनो नमय चाच छा नदरी निनना । इमलिग सांसाह्रार छादने क्र 
न्दर यन्‌ करना न्णाक् कल्या च्रद्धी सान दे । प्राचीनकाले 
यत्र च्ादि नं पडुच्माक्ा जितना यानदिवया नाना था, उतना 
चव नदरी दिया नाता । परन्तु ववी-दवतार््योकी तिक ह्िष्‌ 
प्रयुच्राचछा मार्‌ कर्‌ उनके मानना यक्त चरन आरद 


(1 | च| 


वि 


यच्र मामाद्रार चछ उुभुक्ञान्नाचरमकच्यनव्ा मारः चक्चान ज्ञान 
वद्र वड कल्यानं अद्रशच्िि वेच; उने सवक्रा यमं ॐ 
नामन पर पुत्र करत हण युक्ति पूर्वक रोकना चिप जडं 


(3 
ततन्‌ चह्र्‌ चनेम्त द्‌ 1 इ य्र्‌ दला चर्च दत्तात्र चाम 


(व) 


दामन्दरड-मदादि यक्ता च राक््वा चादि पन्त (वामः 
निवा अन्य यक्ति्व.चिर्यक्लान परिराम नदी. उत्प चर्वी! 


पशु-रत्ता का कानून २५७ 


इसल्तिए हिंसको को समाना दी चाहिए कि देवता पेसे दुष्ट 

नहीं होते कि वे पशुच्रों का वलिदान मग, वे मनुष्यों से बहुत 

उच्चकोटि के जीव होते ह, इसलिए उनके निमत्त हिसा करना 
- बिलकुल निरर्थक चौर अनर्थक है । (६५) 


[ अव यह सुधित क्षिया जलताहैकि पशुश्रोंकी रच्ताके लति 
राज्य की भोर से कैसे नियम वनाये जाने चाह । ] 


पशु-रक्ता काचून ॥६६।६७॥ 


भारं नाधिकसंशतोऽपि विश्ूयाल्ञो मेन गन्न्यादिके । 
चृद्धं॑वा च्रषमादिकं हतवलं कथिन्न संवाहयेत्‌ ॥ 
दौर्बल्ये गदसं वे पशुपती रक्तेत्‌ पशुः यत्नतो- 
भाव्यं तादृशशासनेरनरपते राज्ये हितार्थं पशोः ॥ 
न स्युस्तादशशासनानि विषये यस्मिन्‌ दयाऽमावत- 
स्त्नोत्पा्य दयाबलं दद़तरं नव्यानि निमापयेत्‌ ॥ 
पाल्यन्ते न च तानि सन्त्यपि जनं राज्याऽस्यवस्थादित 
स्तेषामादरपूर्वपालनविधौ ऊुयात्‌ प्रयत्नं शुभस्‌ ॥ 
भावार्थं अच्छे राजा के राज्य मे पश रक्ञाके लिए देसा 
कानून दोना ही चाद्दिये कि कोड मी गाड़ी वाला भाङ़े के लोभ 
से तनिक मी ्रधिक भार गाड़ी मेन लोदे, वृदे रौर दुबल 
बेल को गाड़ी मेन जोते, जव कोड पशु दुबल यारोग भ्रस्त 
हो जाय, तो उसका मालिक उसे घर से निकाल दे; वस्कि 
घर पररख कर उसकी साल संभाल करे । जिस देश मद्या 
के अभाव से कदाचित्‌ ऊपर बताया हा पश-रहा कानून न 
बनाया गया हो, उस देश मेँ दृद्‌ रीति से दयाः का बल उन्न 
१७ 
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करके राज्य कीश्योरसे पशु-रक्ता के सम्बन्ध में नया कानूल 
चनाया जाना चाहिये । या कानून बनाया गया दौ; परन्तु 
देख-रेख के अभाव से, जनता इसका पालन नकररही दो, 
राज्य या प्रज्ञा मण्डल को ेसा शभ प्रय करना चाद्ये क्रि 
जनता श्रादर पूवक उसका पालन करने लगे । 


विवेचन--यद्यपि एक चोर कुं ममुष्य अपन पशु की 
हिसा खुराक याव्याणर की तरन्य वस्तुश्रों केलिए करत दैः 
तो भी दृस्री श्रोर इन पशुश्रों की रक्ताकरने मौर इन पर दथा 
दिखाने की श्नावश्यकता भी प्रकट करते है । दया, मनुष्य के 
हृदय का ही परम गुण दै। जगत्‌ के श्रौर किसी प्राणी में वद 
नहीं दे । यदि मनुप्य संदह एक गुणी नद्धौ, तो जंगली 
पश च्चौर मनुष्य नं कोद न्तर न सममा जाय । शभ ् जाति 
मासाहारी है, फिर भी वद्‌ जीवित पशुच्मं पर दथा रखन कं 
सिद्धान्त को स्वीकार करती दै । ईग्लेड तथा दुनिया कं अन्य 
देशो मे मी पशु-रक्ता-सम्वन्धी कानून हैँ चौर पष पर श्नत्या- 
चारनदो, इसक्रा ध्यान रखा जातादै। मदारानी विक्टोरिया 
ने कहा हे कि -मन्‌ष्यों मे वालक श्रौर उनसे निम्न जगत्‌ मे 
जानवन्‌ द्या का पात्रहै। जो ल्लोग उनके अ्रथिकार की अवह 
लना करते है, न्ह चरपने लिएन्यायच्रौर दयाकी अशान 
रखनी चाये ¡ इस प्रकार, जानवरों के प्रति दथा पृणं व्यवहार 
रखना, तो मांसाहागी रौर श्र्मासादारी भी स्वीकार करते है । 
जानवो को काम-काज में अनेक प्रकारके कष्ट पटचाये जति 
है । गायों या ति बण्वियों में सीमासे श्रधिक भार थां 
सवारियों लाद दी जाती ह, इससे वैलका घोड़ों को छर 
खीचने मे यहु श्रम करना पडता ह ओौर चन्द तेज चलाने के 
प्सए चाछुकं या छद़ीका प्रहार क्रिया जाता द । इन्दर भूखे- 


पशु-रत्ता कानून २९६ 


प्यासे रख जरा मी श्चारामं न देकर उनसे काम लिया जोत है । 
कलकरतते मे कई दुष्ट लोग गायो के गाद्यांग में नलिका प्रविष्ट कर 
केषक भरते हे, किचह्‌ दूधचुरानले। इसप्रकारदूध के 
लिए उन्दः कष्ट पहुंचाया जाता है । अनेक पीठ लगे हए घो, 
चेलो रौर गधों पर बोमः लादाजाता है श्नौर रन्दें बड़ा 
कष्ट सहन करना पडता ह्‌) जवर पीठ क जख्मदून से भर 
जाते है नौर सुले रदते दै, तो मक्लियाँ भिनभिनातौ रतीं चनौर 
कटिती हे) कड दुष्ट लोग बहे या मरणासन्न जानवरों को, खचं 
चचाने के स्वाथे के कारण घर से निकाल देते ह । इसी प्रकार क! 
ष्ट कंडे वार पर्तियों पर भी रुजस्ठा देखा जाता है । सुधर देशों 
से यदह कानून वनाया गया है फि पश्चु-परक्ियो पर इस प्रकार 
अत्याचार न किया जाय । हमारे देश में भी इसके किए कारून 
चना दै, परंतु उस पर लोग श्रमल नहीं करत, नौर सरकार भी 
श्रमल कराने प्रर ध्यान नहो देती! श्नौर जव कोड १ु-रक्तक 
मण्डल या जीचद्याप्रचारक संस्था, किसी कानून संग करने 
ब्रा्ते को अदालत तकले जातीदै ब्मौर गबाही सवृतां द्वस 
उसे सजा दिताती है, तभी ङं श्रसर होता है! परंतु इस 
प्रकार न्याय कराने का काम वड़ा कट पूणं है, इसलिए समाज 
सेवक भी इस चरर श्रधिक ध्यान नदीं दे सक्ते। परिणाम 
स्वरूप पशुश्रों के प्रति अत्याचार चालुःही रहता द } भारतसं 
तो श्चति प्राचीन काल सें भी पञु-रत्ता के विपय मं वहत अच्छा 
कानून चना हृश्मा था । महाराज . श्रशोक ने जिन शिलः लेखों 
मं अपनी श्चाज्ञार्पे श्रंकफित कराई थी, उनम सं एक आज्ञा यह 
यी--देवप्निय प्रियदर्शी राजा के समस्त देशों तथा निकरस्थ 
चोल, पांड्य, सल्पुत्र, केरलापुत्र, ताम्रपर्णी ( लंका ) आदि देशों 
तथा भ्रीक राजा एर्टी ओकस श्नौर उसके सामं राजाच्या के 
देशों मे, सव जगह देवप्रिय प्रियदर्शी महाराज की ओर से 
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मनष्य तथा अन्य प्राशि के चख कं उपायों की योजना कौ 
1 मन्‌ष्यों तथा पुच्मो केलिए उपयोगी जो श्रोषधिर्यँः 
जड़ी वृटिर्यो जदो नदी दै! वं संगा कर रोपित की गदं 
इसी प्रकार फल फूल कं पौदे भी लगाये यये ह 1 मनुप्व त्था 
` पशुश्ों ऊ उपयोग के लिए मागं में दृत भी लगाये गयं ह चीर 
कए खुदवाये गये ह ।' समय ऊ श्ननुक्रूल कानून हमारे देश मं दानं 
ए भी प्रश्नों पर अव्याचार दोता दं 1 एक रिपोटं से प्रकट 
द्योता ई क वम्बड़ से, घुटने फटे हय, लंगड़े, अशक्त, ठाग दिये 
हए, छिली हृ छाती के, छिले इए पेर के, शौर लख्मी पीठ 
बाले घोज्ञ से निदेयता पवक काम लेने के कारण, एक वपंमें 
७४७ सलध्यों पर युकदमे चलाय गये थे । वलो ऊ प्रति मि्दैयता 
के लिए ६६३४८ मतुध्या पर युक्दमं चसंथ) दा वपा स्‌ १८४६२ 
मुकदमों मं सा द थी । फिर भी च्राज वदी चत्याचार 
रहा द । इस कारण उपर कं दो शोको मं भन्यकार मुख्यरूप से 
द वातोंके लि सूचन करते हैँ 1 एक वचना यद्‌ है क्रि जद 
पशु-रला के लिए कानून न दो; बदँ पश्ु-रक्षापरायण सेवकं 
को क्रनून वनचाना चाद्ये, श्रौर दसरी चृचना चह द्‌ कि नर्द 
कानून चना दा, प्रर राल्य कीश्रोरसे ञ्छ परश्रमलन किया 
जाचा दोः; बरद जनता को जागृत करके कानून पर अमल करनं 
कायने करना चाद्धिये। अनुभव से ज्ञात दोवादै क्रि जव तक 
पशुतो क निदय मालिको मे पञ्चु-रक्ता कानून का सतत पालन 
नदीं कया जायगा चौर इसके लिए पूरी जाति न दिखायी 
जवना, तव तक्र मन॒ष्य की स्वाथं परायणता अपनाद्ष्र ख्प 
दी धारण कयि रहेगी ! इसलिए रेसे मनुष्यों को सचत प्रयत्न 
दवाय सुधार का प्रयन करना चाद्ये 1 ¦ ६६-.६७) 
[ रव वाल अर ब्रृद्ध पशुता ॐ ्म्वन्ध मे अन्धकारं विशिष्टः 
सूचना रते ह ] 


वाल योर बृद्धपशु्नों कौ रक्ता २६१ 
बाल श्र बृद्धपश्॒ं की रक्ता ॥६८॥ 


नो यावत्तणमन्तकाः क्तित्ितल्े पोताः पशूनां स्वयं । 
ताचत्ते निजमातुरेव पयसा पोष्याः पशुस्वाभिभिः॥ 
विक्रय्यो न विघात्तकाय विगते स्वा्थंऽपि देयं तण 
मित्थं शासनपद्धतिं नृपशख्दरारा च निमांपयेत्‌ ॥ 


मावार्थ- पशुन के वच्चे, छोर व्यड, जव तक जमीन 
सरे अपने याप घास न चरने लगे, तव तक पशुश्मों के मालिको 
क्रो चाहिए कफिउन बद्धडोंको श्रपनीसांका दृध भक्ती भति 
पीने दें ्रौर उनका पोपण करे; श्रर्थात्‌-उन्दं उनकी माँसे 
अलग न करना चाहिए ¡ जव काम करते करते पशु वृदे हो 
जार्यै था बेकार हो जाये, तव उनके मालिक उन्दँं चारा पानीन 
देकर यही वारा न छोड दे, मारने के लिए कसादर्यो के हाथ 
वेच नदै-राञ्य याशगुरु के द्वारा कानून वनवा कर रेस 
म्रबन्ध करना चादिए ) (धट) 


विवेचन--च्भी तक्र लोकोपयोगी जानवरों की रक्ता के धिपय 

में कदय गया है; परन्तु जो जानवर तत्काल उपयोगी न प्रतीत 

होते हों, जो बिल्कुल निरुपयोगी होगये दों, उनका क्या किया 
जाय ? स्वा्थीध मालिक एेसे निरुषयोगी जानवरों का पोपण नदीं 

` करना चाहते । कारण कि उनक पषण का सच उन्हें व्यथं प्रतीत 
दोता दै--श्लुतपादक प्रतीत होता है । एक जड मशीन, जो भली 

भोति चल करकाम करती है, उसके लिए तो प्रव्येक मनुष्य 

-खरचं करता है, उसमें तेल देता है, उसे साफ़ रखता है ईधन 

जला कर उसमे शक्ति भरता है; परन्तु जो मशीन ये की शक्ति 

से दहीन दहो जाती है, चिस कर निकम्मी हो जाती है, उसके लिए 
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कोन खच करता है १ इसी प्रकार की दृष्टि बाले मालिक अपने 
जानवरों को भी पैसा पैदा करने की एक जड मशीन समभते है 
धरर जव तक वह मशीन काम देती हे, तव तक उसे खिलाने या 
उसी रक्ता करने मे सार्थकता सममते ह । रेसी स्थूल च्टिका 
प्राएी "मदुष्य' कलने योग्य नहीं दै । जो मनुष्य लेहे या 
लकड़ी कौ जड़ मशीन की तुलना मे जीवित प्राणी को रखता 
है जर दोनों की बराबरी करता दै, उस मनुष्य करो भी जड़ दी 
कर्हना चाहिए } सी र्ट वाले मालिक कैसे घृशित श्राचरण 
करते हँ १ वे बड को भटकता छोड देते है मौर बद्ध पशश्रों को 
अपने घर से निकाल बाहर करते है ! बकरियाँ पालने बाते वास. 
गडरयि' लोग दूध देने वाल्ली बकरियां का मूल्य नर वको से 
च्रधिक्र समते है श्नौर इस कार्ण, जव बकरियँ जंगल में 
वचा देती है चनौर वह नरदोतादहै, तोउते बीं कहीं छोड़ कर 
चले जाते है! देसे वच्चे दूध पीकर ही जीवित रह सक्ते है; 
अतएव दूध के अभाव से वे मर जति दहै, या कोई जंगली जान- 
वर न्ह खाजाताहै। इसी प्रकार निदेय मालिक चपने वृदे 
वैलो, गायो या मसो को, जो किंसी कामके नदीं होते, घर से 
निकाल देते है या कसादइयों के हाथो वेच देते है । रेसे स्वाथीन्ध 
मलुप्य पशो के पालक होने के योग्य दी नदीं ह्येते शौर इस- 
लिए उन्हे भान में लने का प्रयत्न करना चाहिए । ग्रह प्रयन्न 
फस प्रकार करिया जाना चाहिए १ पला प्रयन्न तो यह्‌ है करि 
मनुष्य भ जो दया-माया है उसे उत्तेजित करके मनुष्य को सच्चे 
भान में लाना चाहिए, श्रौर च्रगर प्रयत्न निष्फल हो जाय, तो 
जिन धर्मगुरुओं का उन ` पर्‌ प्रभाव दहो, उनसे फरियाद्‌ करके 
उनके द्वारा उन्हें उनका कत्तव्य समाना चाहिए । जव तक 
पशुशनों के वड़े, वच्चे अपने श्राप धूम फिर कर चरने, खानि न 
लगे, तव तक उन्हे उनकी सो का दूध पोषणाथं मिलना चािए 


॥ 


~~~ 
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शौर निरुपयोगी हो गये बद्ध पओ को उनकी द्री भौत तक 
उनफे भालिकों की रोर से उचित रकण श्रौर पोषण मिलना 
चाषिए । उन्दँ आवार न द्लोड देना श्रौर कसायो के हायन 
वेचना चादिए ! इस हेतु से सव प्रकार प्रयत्न करना चाहिए । 
यसे प्रयन्र मी सफल नहीं होते श्रौर इसलिए दयाल लोग पशु- 
शालाँ वनवा कर शरशक्त तथा वाल पश्ुश्रों का उनसे पोषण 
कराते ह । यह योजना अनुकम्पा दया की टट से अच्छी है; 
परन्तु दुष्ट मालिको को इससे उनकी स्वार्थपरायणतां में उत्साह 
मिलता दै । पशु के बुद्ध हो जाने पर न्दं पशुशाला या 
पिजरापोल मे द्योड देने से अपने कत्तव्य से सुक्ति मिलने का 
खयाल करने बाजे, उन्दै कसायो के हाथ बेचने कापापतो 
नदी कसते; परन्तु पशु के जीवन भर उसकी रक्ता करने के अपने 
कत्तव्य को मी मली भाँति नहीं पूरा करते श्रौर इस प्रकार दोप 
के भागी तो अवश्य ही वनते है । इसी प्रकार पशुं फे षच को 
जंगल मे छोड आने वाले “खारी-गड़रियिः लोग यह समते है 
कि पशु-शाला वाले या माजन लोग वच्चो को उठा ले जार्येगे, 
श्र इससे बे अपने कर॑भ्य से शिथिल दो जते द} इसलिए पशु 
शालाश्मो या पिंलरपोलों की योजना के साथ घमं संस्थो 
या राज्य की शरोर से रेखा नियम ह्योना चादि छि जिससे 
पञ्ुशनों के प्रति अपता कत्तेव्य पालन्‌ न करने बलि निदेय मालिक 
दंडित क्रिये जार्यै अर अपना कतव्य सममे ।, इसीलिए अरन्थ- 
कार शत्यं शासत्पद्धतिं दृपरुरुट्धारा च निर्मापयेत््‌' शब्दों मे 
कहते है कि राजा या धर्मगुरु दारा किसी कानून या नियस की 
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योजनाभी की जानी चाहिए । पिताक बद्ध ह जान या कमि 
करने ङ्त योग्य न रहने प्र जवनपुत्र का उसे मार डालना या 
घर सै निकाल देना, जितना अन्याय है, उतना ही अन्याय वृद्ध 


पशुओं को घर से निकाल देना या कसाइयों के दाथ चेच देना 
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ह! दद्ध साता पिता, पुत्र से पोप रक्षण. प्राप्त कर सक्ते द 
परन्तु ब्रृद्ध गश तौ प्राप्न नदी कर सक्ते, कारण कि उनक मनुष्या 
क्री तरह वाचा नदीं होती । वृद्ध माता-पिताश्मां का पोपण्‌ 
यदि पुत्रन करतो शधिकारियों के पाम जाकर फरिथाद्‌ कर 
सक्ते द ओर नियमनिसार पापण श्राप्र क्र सक्ते द । पर्‌ आजं 
प्युश्रों की ओर से फरियाद्‌ करने बाला करीन द १ केवल पशु- 
सेवा का बीड़ा उठामे वाक्त दी आज उन पशु के हिमायती या 
वकील टँ । इस स्थूल दृष्टि बाली दुनिया मे, वाल चर्‌ शद्ध 
पशुओं केलिए रच्ययाधमं कीओर सं कायदे कानृनक्रा 
पालन शायद दी किसी जगह दोता है, श्न्यथा रेते प्रोकं 
ग्रवि अन्याय दही द्योता रता दे । बम्ब जंसे नगर मे एसे निख्प- 
योगी समे जाने बाले षश्चुश्नों कौ वहत वड़ी संख्या मं हत्या की 
जातीद््‌। कटी कटी छार व्रह्डां ्मौर कमच्चर की गार्याक्ा 
ऊसाद्रे्वाने जान से रोकने का कानून वना हृद! एसे पशु 
श्रधिक्र उपयोगी होते हं, इसलिए स्वार्थी जगत्‌ एेसा कानुन वना 
सक्ता दै; परन्तु वृध पशयुश्योके रक््कतो दयालु जनदी दयते 

¦ । मूक प्राखियां की सवा करने वाले वहुत्त व्यक्तियां कौ दश्च 
को आव्रश्यक्ता हे । (श्ट) 

[ जत्र तक चालया च्द्ध पशुश्च को नियमायुक्तार श्रपने मालिक 
से पोपण न प्र्त होगः श्रौर केवल्ल उनकी द्या पर हयी उनके जीचन का 
प्राधार रहेगा, तव तक उन निराधार्‌ लावारिस प्ुश्रौ क ल्िए पिजरा- 
पोत लेसी संस्थानां खी श्रावश्यकता रहेगी श्रौर ई । पु-पेवा ` धकरण 
के श्रन्त मे अन्थकार श्रव दसी विप पर विवेचन करते है । 


पशुशालाश्रां या पिजरापोललां की आव्यकता ॥६९॥ 
¢ ऋ 
छद्धा द्बलरोगिणः कतहता निनाधश्चा व्यङ्क्ा । 
चिःशक्ताः पशवो बुशक्तितितरा नेयाः सुपभ्वालये ॥ 


पशुश्लालाश्ों या पिजरापोलों की आवश्यकता २६२ 


[~ सेरि . (4 @ भ 
-मेषज्येन च रोगिणां क्षतवतां इयात्‌ स्वयं सेवन- 
मन्येषामपि रक्तणाय तज्ञुयात्त्न उ्यवस्थां वराम्‌ ॥ 


भावा्थ-जो पश्च बृद्ध, दुर्बल, रोगी या जख्मी हो गये ह, 
या लावारिस भटकते हयं । उनके कोद अंग उपांग कट गये हो, 
आ वे श्रशक्त दो गये दों, भूखों मरते हो, तो दयाल मनुष्यों को 
चाहिए कि ये एेसे पशुं को पशुशाला जैसी संस्था में पहुचे । 
वँ पर रोगी या जरूमी परशुं की दवा दारू करना चाहिए 
शरीर एेसा उत्तम प्रचन्थ करना चादिए करि अन्य पशु्मोका भी 
भलीभाति रक्षण दो । 

विमेचन- जिन गयीव रोजगारियो न्नर उनके कुटुम्बाजनों 
के जीवन का आधार अपने पशुं द्वारा होने बाली कमाई पर 
निर्भर है, जो पशुं के प्रति अपने कत्तन्य का समभते इए भो 
दयावान्‌ नहीं होते, या जा केवल दयादीन होकर निरुपयोगी 
पुश को कसायो ॐ यदय मेज देने मे मीं हिचकते, उनके 
द्ध, दुर्बल या रोगी प्म को श्राश्रय देकर उनका पोष करने 
के लिए पशु-शाला जैसी धर्मादा संस्था की श्रावश्यकता होती है। 
यदि रेसी संस्था नदीं होती, तो उपयुक्त लोग अपने पशुं को 
अधिक पीड़ा पर्हबाने वाले बन जाते है ओर वेचारे मुक राणी 
अधिक कष्ट पाते है । रेसी व्यवस्था के अभावसे लोग अपने 
पशुत्रों को क्रसालानि मेज देते या भटकता छोड देते है| इस 
कारण पशु-सेवा का कत्तव्य समने वाले पशु-शाला को एक 
न्रावश्यक संस्था मानते है । हमारे देश की पशु-शालायों की 
योजना को पास्वात्य देश बाले उपयोगी नहीं सममत परन्तु 
उनकी रर हमारे देश की दृष्टि में विशाल अन्तर दै। वे ४७ 
पशुं को स्थूल उपयोगिता की दृष्टि से देखने वाल ह र्‌ 
मारा देश उपयोगिवा को गौण मान कर “ात्मवत्‌ सर्वं 
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सृतेु” फे सिद्धान्त को दृष्टि के समीप शख कर व्यवहार करने 
वाला ३ । रला हेते इए मी पशु-शाहा्ो या पिजरापोलों की 
व्यवस्था के दोपों को सुधारने की आवश्यकता दै, चद तो 
सखीकार द्यी कसना चादिए । पषटु-शाला्यो मे अधिकांश पशु, 


योगी, जख्मी, ्रशक्त शौर वेल दोते दै रीर लदा रेखी संख्या 


त्रिक दोती दै, वँ उनकी उचित सेवा नटीं दों सकती । कदू 
वार रेसे पशनां को डाला गया चारा सवल पशु खा जति है, 
नौर दुव॑ पशु मूखो मरते है । रेते स्थानों पर गन्द्गी भी 
श्रधिक होती है । इसके विपरीत यदि हम पाश्चात्य देशों की 
पशु-शाला या अस्पताल देखे, तो हे यह भली भोति ज्ञात ही 
जाय कि दमाय पशु-शालार्ै कैसी हयानी चाषं । पाश्चाचय देशो 
की इस प्रकार की अस्पतालों मे केवल स्वाथ-दष्टिया रपयोगिता- 
वाद्‌ का प्राधान्य होता है, परन्तु हमरे देश की दयाृष्टि से तो 
हम उनसे कदी अधिक वदी सुध श्रौर छुठ्यवस्या वली पशु 
शाला स्थापित कर सक्ते ह । म्रन्थकार भी "व्यवस्था वरा" 
दन दो श्ट के द्वारा प्शु-शालानरों की उपयोगिता वदने के ` 
प्रति ही पशु-सेवा-वर्मियों का ध्यान आ्मकर्पित करते दै 1 हमारी 
प्ु-शालाश्नो का सामान्य व्यवस्थाशेप समी पर. प्रकट ह । 
इसीलिए यह प्रासंगिक सूचन क्रिया गया ह । जो दयावान्‌ 
सजन परशु शाला्मों की व्यवस्था मे लगे है, यदि वे इस प्रकार 
पने क्तम्य का पालन करं कि मूक पशु भी चन्दे आाशीवीद्‌ 
द. तो वे हमारी पशु-शाला्नो को पाश्चास्य देशों क किए भी 
श्नादृशं बना सक्ते दै। 


~ > वदथ न 


४ न ० 
फन्द्रहठा षारच्छद्‌ 
सेवाधैः जातिसेवा 

[ जति एक सामाजिक संस्था है । दृखलिए जाति सेवा भौ समाज- 
सवा का एक प्रकार द्व, परन्तु समाज में जातिसेवा का श्रस्तिस्व 
चिर्ङल भिन्त प्रकार का होने के कारण यदं उसक्षा पृथक्‌ निरूपण किया 
गया है । सयघे पटले जाततिसेवा का सामान्य निरूपण करते हुए ग्रन्थ 
कार जाति फी उपयोगिता, उसके सवल्त्ता-रूपी गुण रौर निर्वलता रूपी 
श्रवेयुण का विवेचन करते है श्रौर इस प्रकार वह जाति रूपी सस्या की 
उपकार-फकतता को प्रदित करते है ।] 


जाति-सेवा ॥१००॥ 


वस्याचारफुडस्बसंहतित्तया ज्ञातिः समारभ्यते । 
विस्तीणां हि यथा यथा मवति सा चस्या बलं स्यात्तथा 
सा मेदेयैदि खर्डिता वहुविषैः कलेश्वावहा स्यात्तदा! 
तस्मादान्तरमेदखेददहरणे यतो विधेयः परः ।\ 


मावार्थ-समान घाः च्रौर रति रिवाज बाजे इटुम्बों के 
योग से जाति की रचना होती है) उन कुटुम्बो का समूहं 
जितना घडा होता है, श्र्थात्‌ू-जाति जितनी विशाल होती दै, 
उतने दी रंश मे जाति का बल छरधिक सममा जाता हे । बल- 
वान्‌ जाति श्रपना श्रौर दुसरो का रक्षण कर सकती है, परन्तु 
जव एकर विशंःल जाति फे छोटे-छोटे खर्ड हौ जाति रै, तच 
उसका बल टट ज्ञाता दै नौर उसे नेक प्रकार के कष्टो का सामना 


॥। 
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करना पड़ता है । इसलिए जाति-दितेपी सन्ननों को जाति के 
अरन्तस्मेदु दूर करने का उत प्रथन करमा वचाहिए ¡ ( १००) 
विवेचन- जाति क्या है ? सामान्यं रूपसे जाति एक रेता 
समुदाय है किं जिसने श्रपनी संचरति का श्रञुक आदश स्वीकार 
किया होता इ ओर आदश को लच्यचिन्दु मानकर उसके सर- 
क्ण के लिए श्चमृक प्रकार के सामाजिक आचारो की मयादा- 
सीमा निर्थारित की दोती है] बाह्यतः हम यदी सममे है करि 
जो कुटुम्ब समान आचार अर सति रिषाजों को स्वीच्छर्‌ कर 
लेते ६, वे एक जाति ह । पले यद जाति-संघटन वर्णाश्रम धमं 
कं श्रनुसरण ते दह्ृश्या था। बाह्मण, चत्रिय, वेश्य श्र शद्र यह 
चार व्रण थे शरौ यह चार्यो अपने वर्णाश्रमधर्म का पालन करते 
हुए संसार मे विचरते भरे, परन्तु ज्यो-व्यो एकी वण की भिन्न 
भिन्न रोलियों वनने लगी, मिन्च-भिन्न स्थानों में रहने लगी, भिन्न 
भिन्न स्थानच्रौर कालका उन पर प्रभाव होते लगा, त्यां 
भिन्न-भिन्र सञ्युदा्यो क श्प म वे पदचामे जन लगे । वणाश्चम धम 
की मूल संस्छृतिरक्ता के साथ श्रपनी टोलियों या सम्रुदाय की 
विशिष्ट संस्छरतिरक्ता का मोद या अभिमानं न्यो-ज्यों श्राता 
गया, त्यस्य वे समुदाय जाति रूप घनते गगरे शरीर अयो 
उनक्री द्योटी-दोटी टोला या शाखार्पँ 'वनती ग, त्योत्यो 
अन्तर जाति वनने लगीं तथा उनके संघटन होने हगे । श्रपनी 
1 प्राचीन संस्कृति की रज्ञा करने के प्रयन्न मे इस प्रकार 
जातिया वनीं श्रौर वे अपनी विशिष्टता की रक्ता करते लगीं । जाति 
के श्माचाराद्वि नियम जाति बालो के लिए अनेक प्रकार उपक्रारक 
हुए । संस्छति का ध्वंस करनेवाला कोई भी पतित आचरण 
दोपपूण सममा जाता था, इसलिए अनेक लोग एेसे पतित आाच- 
र्ण न कर सकते थे, संस्छति क .निकट एकत्र दने बाले अनक 
"व्यक्ति अपनी विशिष्टता की राके लिए पराये आक्रमणो से 


जाति-सेवा २६६ 


अपने सयुदाय का रक्तण करते थे ! समुदाय के उपद्रव कारियों 
कौ समुद्राय से चदिष्करेत करफे अपनी संस्कृति की शुद्धता की 
रक्ता के जि प्रयन्न करते श्रौर समुदाय का वल न्दं टस प्रयत्न 
सें उपयुक्त हो पडता । इस प्रकार जातिरूपी संस्थां व्यक्तियों के 
चार्च्य को पतित होते से वचानि का साधन वन जाती थीच्रौर 
यहो उसका उपकारफ श्ल ह ! यदि ह्‌ उपकारशीलत। जातिं 
में स्थिररखीजा सके, तो उसमें एेसी शक्ति उसन्न हौ सक्ती 
है किं उसके द्वारा समाज का आदश हित दो सकता हे । यथपि 
पाश्चात्य देशों मे जाति लाम की कोई संस्था या समुदाय नहीं दै, 

परतु समाज की भिन्न-भिन्त दोलियोँ अपनी प्राचीन च्ादशं 
` संसरति की स्ता फे लिए सर्वदा प्रयन करती रहती है रौरवे 
टोलिंयोँ इन जातियों के भिन्न स्वरूप ही हँ । इस प्रकार जाति 
फे वंधन उपकारक है, फिर मो कड लोग उन्दः चिन्न-भिन्न कर 
डालने का आग्रह करते दै, इसका क्या कारण दै १ कारण यह 
है कि श्राज जाति-संसथा का सरूप विगड़ गया है श्नोर से फिर 
से सुधारा नही जा सकता--जो अधीर लोग पेखा स्याल कर 
रहे है, चे उसका विष्वं करने का श्राग्रह्‌ कर रहे दै । इस 
जाति-संस्था में अनेक बुराइयों वेदा हो गई हँ । पदली चुराइ्‌ तो 
यदीह फिमूल चार वर्णो के नेक खणड दौ गये अनेक 
जातिया बन गर श्नोर अनेक शाखि हो गदर हं । जति. का जो 
वलं पले था, बद आज नदीं रद्वा। कार्ण कि चोटे-चोटे 
समुदाय चन जामे से किसी ससुदाय में रहने की इच्छा ही क 
लोगों को चह होती { एक बिशाल जाति में स्वसंरक्तण की जो 
शक्ति होती है, बह एक धोटी-सी शाखा में महीं होती । जो लोग 
अपने सञयुदाय की र्ता नही कर सकते, उस समुद्य केव्यक्ति 
स्वच्छन्द, चारितरय-हीन ओर दु बन जाते है भर्‌, परिशाम- 
स्वरूप उसकी प्राचीन संस्कृति उसकी उच विरिष्टताए द्मादि नष्ट 
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हो जारे, सो यद कौन नहं वात है । केवल मद्रास प्रात में बाह्मण 
की दी ४८४ ज्ाति्यौँ दै श्रौर इनके सिवा २३० जातिया 
ब्रह्मशणेतसे को दै) इस प्रकार भारत के प्रस्येक प्रान्त भं दायें 
जातिं है श्नौरः प्रत्येक जाति की सेकं श्र॑तर्जातियोँ या शाखा- 
जातियों श्चौर पिर एक प्रन्तकी एक जात्तिके वणिक शर 
व्रह्म दूरे प्रत को उसी जाति के वणिकां या व्राह्मणं क साथ 
सोरी-वेरी का व्यवहारं नदीं स्खते । देसी अवस्था मे यदि भारत 
की योरी-ढीटो हासे जातियों में उसका वलर्वेट जाय, यड 
कोई नई वात नहीं| हस प्रकार जाति की वहत छोरटी-छोटी 
शाखाश्मौ श्नौर टाक्ियो के कारण कदं जातियों का विल्छल श्चं 
ह्ये जाना संसव ह । इस प्रकार छोटी-दोदी शाखार्रो में वेद नाने 
के परिशाम-स्रख्प द्यी जाति रूपी संस्था करई लोगों को खलने 
लगी है | जनता के सच्ारित्य, सदाचार चौर. उच्च संश्ृति कौ 
स्थिर रखने के जिए जाति केहन श्र॑तरभेदों फे दृर्दोनेकी . 
श्रावश्यकता दै न्नर इप्तके लिए जाति कौ पहली सेवां तो यही 
ह कि उचित प्रयत्नो से इन रवर भेदो को दूरं फरफे चोटे-छोटे 
समुदायो का संगठन करिया जाय । जो समाज सुधारकयस जाति 
कोनषटकरने का आय्‌ करते ह, उनकी वजाय, ओं लोग 
जातियों की भित्न-मिन्न शाखाश्च को, या टोक्यो को एकत्र 
करके उनक्रा वल वदनि या उनके जियमों मेँ दुधार करनेका 
प्रयत्न कर रहे द, वे अधिक च्रच्छ समाज सुधारक दै । महत्मि 
गांधी जी मी कहते हँ कि “अच्छे से श्रच्छा उपायतो यदी ्ैफि 
छोटी-ोदी जातियों के महयन एकत होकर एक जाति दन 
जाये शरोर यह बड़ा संघ, अन्य संघों के साथ मिलकर शंत 
मे चारवर्णोमेसेषएकमे स्थान ग्रदण कर + (१००) 


[ छव अन्थक्यर यह वतक्लाते हें कि जाति का क्यं सुव्यवस्थित 


जाति-नायक की व्यवस्था २७१ 


खूप मे चलाने के लिए कैते मनुर्यो को नायक पद्‌- पटेल, चौधरी 
श्रादि पदबो--देना चादिषु । ] 


जाति-नायक की व्यवस्था ॥१०१॥ 
नेतृत्वं न छुलक्रमागतमलं किन्तुत्तमैः सहयणै- 
रन्यायं यदि तन्वतेऽल्पमपि येकि तैः फलं नायकैः ॥ 
स्वार्थं साधयितु" सनागपि परानिष्टं वितन्वन्ति ये। 
-तन्नेतृत्वकिवर्तनेन जनतासेवा समापव्यते ॥ 


भावार्थं-जात्ति का नायक पद्‌ कुल परम्परा के वसरीयत 
की तरह न मिलता चना चाहिए । उत्तम गुणों श्रौर योग्यता फे 
अनुसार मिलना चाहिए । अर्थात््‌-नायक्र को शोभा देने बाले 
गुण जिसमें हों, वदी नायक माना जाय । नायक होकर जो 
पक्तेपात करता है या अन्याय करता दै, उसे नायक बनाने से 
च्या लाम? जो नायक अपना स्वार्थ-साधन करनेके लिए, 
दूसरे का तनिक भी श्रनिष्ट करे, उससे नायक पद्‌ छीन कर 
किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को नायक चनाने से मी एक प्रकार की 
समाज-सेवा की जा सकती हे 1 ( १०१) 

विवेचन- जिस प्रकार एक सेना को सेनापति की, टोली 
को नायक्र की, राव्य को राजा कीश्रौर स्टीमर कोकैष्टनकी 
श्नावश्वकवा होती है, उसी प्रकार जाति को एक नायक की 
-प्ावश्यकता हेती है । इस नायक को जाति का पटेल) चौधरी 
-या मुखिया अदि कदा जाता है । पहले किसी भी देश में राजा ' 
एक आवश्यक व्यक्ति समश जाता था नौर देसा-माना जाता 
्थाकरि राजा के चिना किसी देश कां राञ्य नदीं चल सकता। 
"परंतु आज अनेक देशों के राज्य राज्ञा के विना ही बहुत व्यव 


1 


९ करौ 
२७य्‌ कत्तन्य-कोौशदी 


॥ 


स्थित पर मे चल रहं है । पिल सदायुद्धमें दी कं देशों के 
राना पदेश्रष्ट हो गवे, श्रार य्ह प्रजासत्ताक राज्य स्थां 

हण दै} अजा दवीय चुने गये प्रतिनिधिचों की संस्था, छिजिसे 
साधारणतया पालामेरटः कते ह, दश की सव त्ववस्था करती 
हे श्यर इस संस्याक्े सदस्यदी एक प्रमुख चुन त्तद 
चिस समग्र देशव का श्चथिनायक या प्रधान कदा जाता । इस 
रद्र सव क्रमायत राज्य पद चष्ट कर दिये गे श्रौर चुनाव 
केत्राघारपरदीदरशक्ना सर्वोपरि प्रयु चुनने क्रा क्रम चरेम 
च्या है। ओग यद्र ऋस, एक व्वक्ति-नियंचित-राच्य सें रथिक 
सममा जाता दे! इस प्रकार सर्वोपरि राजा समाप्रहो गया 
छर अनेक उयक्तियां की सर्वोपरि राज स्मा उनी । इसी प्रकार 
जाति मे एक सर्वोपरि पटल, चौधरी या नावक कापद्‌ चत्र 
ल्लोक प्रिय नदी रया, जिस कारण राजा क्रा राजत्व च्रभियदही 
गया, उसी कारण दे जाति के नायक कर नायक्त्व थी लोन कौं 
खनन लगा द । रजा च्रपनं कत्तव्य को त्यागने लगा ओर 
छत्याचरारी दौ गया, च्रतएत्र प्रजा न उसे दुरं कर दिया, इसी 
प्रकार न्यायी श्चौर अत्याचार चौधरियों ऋी सत्ता अव जाति 
पर्‌ सेक्नद्धो गहै! वंशपरन्परासते, राजा कापुत्रद्यीराज 
वन या चोधर का पुत्र दी चौधरी वनाया जाथ, यह प्रथा दानि- 
कमक द इसलिए जिस प्रकार प्रजासच्ाक्त राज्य करा प्रमृख 
जनमत त योग्यचनुमार चना जत्ता दः उसी प्रकरार्‌ जापिक्रा 
चौधरी भी कंशपगम्पगनन्तार नर्द, योग्यता कं श्नसार च॒ना 
लाना चाहिये! प्रजा का पुत्र के समामे पालन करने बाले 
गाजाच्चों क खमय रें नियम की श्ावश्वकता नदीं थी, कारण 
कि जरस समव जाति के चौधरी चा समुख्िया लोग भी समम्तेथे 
कि कसे वद जातिके प्रमृखर्हःवैपत दी सवक भीर च्रौर 
यपा आात्म-वलिदान देकर भी वहं जाति को रेस मागं पर्ल 


1, 
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जति थे जिससे उसका कन्याण्‌ हो ¡ जाति-जनों को योस्य मर्यादा 
सीमा -मे रख कर उनकी उच्च संति की रक्ता करते थ शमर 
उनके हितत फे लिये तन-मन धन से अनेक योजना करते ये । 
परन्तु याज जाति के चौधरिथोंके हृद्य से य्न शुभ भावना 
अधिन्ठांशन्ष्टो गह । वे यही सममे हैकिजिम प्रकार 
भ्रजा पर राज्य क्रनेकल्तिए राजा दै, उसी प्रकार जाति-जनो 
को अपने अनुचित आदेशो या द्व्ालों से दगामे या उनसे चरपना 
स्वाथे माधन करने के लिण चौधरी द । "पटेल चा "चौधरी शब्द्‌ 
सद्गुण श्नौर श्रेष्ठता के सूचक है पर श्रेष्ठता को वंशपरम्परा- 
नुगते सान लेना जाति कादुरमाग्य दै। किसी कौश्रष्ठवा या 
उक्ता गुणानुसारिणी होनी चादिथे । ऋौर उसलिप्‌ जाति बलों 
कं मतामत को जान कर ही करिसी क्री उच्चता का निय करना 
श्नौर उसे नायक-पद्‌ देना चाहिये । पाश्चात्य देशों के राजस में 
जिसे प्रकार बहुमतवाद की पद्धनि प्रचलित्त है, उस प्रकार 
जातियों मे भी बहुमतवधाद्‌ (600०९) की श्रावश्चकता है । 
इस प्रकार इस शोक मे मरन्थकरार ने जाति संत्रडन ऊ लिए 
चेहुमत्तवाद्‌ की च्याचश्यकता का सूचन क्रियो हैं । पटेलो, चौध- 
रिथिया खरपंचों के अन्यायोकौ दूर करने का इस समय यही 
साधन दै चिसी जाति मे उत्तम गुण वाले मनुष्य को नायक 
पद्‌ देना या दिलवाना. या इसी के सम्बरन्थ मे कोद योजना 
करनः, जाति की बहुत बड़ी सेवा करने के समान है | जाति का 
नायक होकर जो जाति का हित करता दै, बद्‌ तो सच्चा सेवा- 
धर्मी है ही; परंतु जो योम्य पुरुप को नायक वनता है, उमकी सेवा 
किसी प्रकार कस चीं कही जञा सकती । मतदाता को योग्यता 
निश्चित करके, संडल स्थापित करके चा इसी प्रकार दीघेकाल तक ` 
नायक चुनने की पद्धति जातियों सें प्रचारित हाते च्ननौ विर्लंव 
लगेगा; परंतु इरके पटले जय तक होसके सर्घानुमति से योग्य- 


१८ 
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तान॒सार चायक्तां को चुन कर, उन्हुं नायक पद्‌ पर आसीन कर्ने 
की, या बंशपरम्पगनुगत णद्धि को न करकं गुरनुसार 
नोयक्र कौ चुनते कौ पद्धति आरम्भ करने की, तत्काल श्राव 
श्यक्रता है । (१०१) 

[ अव ग्रन्थकार जात्ति में प्रचित दुरे रीति रविजो की रोर 
नायको -- जाति सेवकां का ध्यान श्राह करते है ! | ` 


जाति के फलक छो दुरं करना ॥१०२॥ 


कन्याविक्रयपु्रविक्रययगं ज्ञाति कलङ्कायते । 
दृष्टा बालविवाहपद्धतिरपि ज्ञातेमंहद्दृषणएम्‌ ॥ 
एतदुदृषएवजनाय यदि ते निद्रापरा नाथका- 
स्त्िद्राद्ररेन सञजनवघरैः सेवा विधेया नृणार्‌ ॥ 


मावारथ- जिस जातिमें कन्या का परताकन्या रो पैसा 
लेकर वेचता हो, या वर का पिता पसा लेकर पुत्र का विवाहं 
करता हा; अर्थात्‌-कन्या-विक्रय या वर-विश्य हेता दहो, तो 
यह दोनों रिवाज जाति को कलक करते दँ । जिस जाति में 
वात विवाहं की पदति होती है, यानी ह्योदी उम्र मेदी लड़के 
लड्क्रियों को व्याह दिया जातां है, उस जाति मे यह भी एक 
दूषण है । उपर लिखे हए तीनों दूषणो को दूर करने के जिए 
जति के नायको को जागृत होकर करिवद्ध होना चाहिए । 
कदाचित्‌ नायका कं विचार पुनद गये तो जति सेवाके 
इच्छुक को चादिष्‌ कि उन््रं जगाकर जाति की ` सेवा करनी 
चिर ¡1 ( १०२) ` । 

बिदेचन-पदले कदा गया दै.करि जातिरूमी संस्था का 
स्थापन, प्राचीन काल सेही कल्याणी च्िसे दन्ना था; 
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"परन्तु कालक्रम से उसमे अनेक प्रकारके दोपों कासम्वेशदहा 
गया । यह दोष जब व्यक्तिगत होते है, तव उन्दै दूर करने का 
-अयन्न जाति के नायकं को करना चाहिए 1 जाति की संसरति 
को उच्च वनाये रखने के किए दी जाति का बंधन हे रौर नियम 
हैः । जव व्यक्तिगत दोप मालूम पड़ने गें रौर जाति मे उनका 
चार ह्येता प्रतीत हा, तो उन्हें दूर करने के लिए नायकोंका 
तुरन्त हयी नियम वनाना चाहिए श्रौर उनका संग करने बालों 
-को उचित दंड सर दंहित करके उन्हं रोकना चाहिए । परन्तु 
.इस प्रकार के कत्तव्य पालन मे नायकगण शिथिल दो ग्येहै 
- स्नौर परिणाम-स्वरूप आज कल भिन्न भिन्न जातियों मे शनक 
दोष धर कर रहे हैँ । चौर यदी दोप कालक्रम स रूदि कारूष 
"धारण कर जेते ह एेसी अनेक कुरूदियोँ समाज मे प्रचलित 
ग गईं दीखं पड़ती हैँ, रोर उनका बुरा परिणाम भी जाति पर 
हा है। अनुदार हृदय ओर दुवृद्धि, अ्रशक्त वालक शरोर 
-गरीवी आदि कड घस्तुस्थितियाँ तो छ्रूदियों के दी कारण हे । 
-पैसा लेकर पुरी का विवाह करनं वाला--वैचन्‌ वाला सवेदा 
अनुदार, संचित विचार बाला श्रौर दृष्ट होता दै । पेसा लेकर 
- पुत्र का विवाद करते वाला, पुत्री के मातापिता पर संकट 
-लादेता है यह भकट हीदै। जा लोग अपने पत्र पुत्रया का 
छादी उच्न मे व्याह रेते दैः वे उन्हें निर्बल, रोगी ओर निवल 
तान ऊ माता-पिता तथा अल्पायुषी वनाने वाले हते है । 
"मौर इस प्रकार वे श्रपने दी हाथां अपनी सन्तान का सत्या- 
-नाश करते इसमे कोहं श्राचर्य नहीं । जिस जाति सें बाल- 
विवाह अधिक होते हं, उस्म याद्‌ अल्पायुष्यः शल्पायुष्य 
-संतान, शिन्ता की कमी, रोगिता, वैधव्य, वध्यत्व च्राद््‌ दाष 
-उस्पन्च हो जार्यै, यह्‌ अकट ही है । संक्तेप मे, यह सव दोष जाति 
का कल्याण करने बलि है चौर इनका निवारण होने पर ही 
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लाति-दवित-साधन का मागं शुल्तता है । {कन्या च्रीर वरविक्रय 
हार धन प्राप्न करना दुषटतापूणं हे । इसलिए, एसा धन जिसके 
पास होता दै, बह प्रायः निरुद्यमी ही रहता हं । कन्याविक्रय 
के कारण बृद्ध-विवाह रौर बे जोड़ विवाह भी दो जते है। 
पारसी जातिमें वरचिक्रयकी प्रथा बहुत अधिक दनं के 
कारण, वड़ी उम्र की वहुत-सी लडकियों का विवाह ही नदीं हो 
पाता । चौर कद लडकियों को तो गरीवी के कारण जीवन भर 
अविवाहित रहना पड़ता दै । इस प्रकार वर-विक्रय श्रौर कन्या- 
विक्रय, यह दोनों $टदियां ही एेसी टे कि जातिमं चौरी 
अनेक दोपों को प्रविष्ट कर्ती है । वाल-विषाह का बुरा फल तो 
श्ननेक जातिया भोगती नजर आती है । त्य जसा महा येग 
जवान लडके-लङकरियों में फलता है, रोगी च्रौर दुर्बल सन्तान 
उत्पन्न होती है वे छोटे्ोटे नटे शरीर ॐ क्ीण युवक श्रौर 
युवतिं ज्य वदँ नजर श्राती है, श्रकाल् मृत्यु, बुदापा 
च्रादि प्रप्र होता है। जो जातिया पुनर्विवाह नहीं करतीं रौर 
वाल-विवाह्‌ पर प्रतिवन्ध नहा लगाती, उस जाति में विधवां 
ध्रा विधुरो की संख्या वदती दी जाती दै श्रौर धीरेःधीरे जाति 
का ततय होता जाता ह! जो जाति इन सव बुरे परिणामों को 
मोग रदी हय, उस जाति मे, §रूदियों का दूर करने वाले सेवा 
धर्मियों की वड़ी च्यावश्यकता होती है । इन रूचियों को नष्ट 
करना, जाति को संजीवनी ओषधि खिलामेके समान दे। 
जिस जातिकं मनुष्यया श्रगुश्रा नीद मे पड़द्यीते ह,या 
अज्ञानवश जो यच्छे-तुरे को नहीं सभक सक्रते, उसी जाति में 
उयादातर कुरूदियँ फैलती दै, इसलिए जाति सेवक का कार्यः 
जरा कठिन हे । उसका पहला कत्तव्य यह ह कि वद ` जाति के 
सनष्यों च्रौर श्रगुश्राश्नों को जगाये ! इरूदियों के चिर सदवास 
लागों की गुलाम मनाद्रशा हयो जात्ती हं, इसलिए ये 


छुरुदियों का परिहरण २.४७ 


सुधारो का भी प्रतिकार करते है। फिरमी जातिदितवित्को 
का वङ्‌ भीरज के ताथ ङुरूदियों को दूर करमे का प्रथन करना 
श्राजश्यक ह्‌ 1 ( १०२ ) 

[ यत्ति कौ कलंक रूपिणी फुरूदिया का परिहर कने कौ सूचना 
करते के वाद्‌ यन्यकार चन्य क कृरूहियों तथा कुरियाजों को जातिसे 
चदिषछृत्त करने के किष, जातति-तेवक फो सूचित करते ह । 1] 

छृरूढ्ियां ऋ परिहरण ॥१०३॥ 
(१ च | भरत [२.९ धि कि च 
विक्ीयापि छतां ख वड्ुधने; कायो हि लग्नोत्सबो । 
दयं [व कत्‌ 
देयं क्ञातिजनाय मिष्टमशनं दत्युभरसङके शवम्‌ ॥ 
दैदगरूदिवलं करोति जनताहासं धनादितते- 
(1 
स्तद.रीकरणे जनैः सुक्तिंभिः कार्य; भरयत्नो वरः ॥ 
मावार्थ- क जातियों मे विवाह फे समय, #ई जातियों मे 
मखु फे अवसर. पर, अपने पास पैसान होने पर लडकी को 
वैच केर या धरवार वेच कर सी श्चरोसर-मोघर किया जाता था 
जाति भोज दिया जाता द श्रौर हासे लोगों फी वरात एकन 
करकं हजारों लाखों रुपयों का स्वाहा कर्‌ दिया जात्ता ह| इस 
अकार की कुरूदि्यो, समयरूप से धन का साश करके समाज को 
दरिद्र वनातीदै ओर माधारण लोगों को कं के भरसे 
पामाल कर डालती दै । इसलिए, इन कुरूदिथों को समूल नष्ट 
करने फे जिए. सेवा-इच्छुक सजनो फो जम प्रकार का प्रयक 
करना चाददिए । ( १०२) 

विवेवन--दइस श्लोक मे ्रन्थकार जाति की कलंकरूपिणी 
अन्य कद रूदियों का उर्लेख करते है! जैसे कि--विवाद्‌ के 
ससय, या मृस्यु फे अवसर पर बड़े-बड़े जाति भोज देना, बह़ी- 
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वदी वरातं जाडना या वहत घडे खचं बाले जुलल निकाल 
च्याद्वि ! यदि एक साधन-सम्पन्न व्यक्ति श्रपन यर्दा उपस्थित हए 
किसी विरि प्रसंग पर अपना शक्ति क अनुसार खचकर 
करा श्रनर्थं नदीः परन्तु दखा-दखी) या स्पद्धावशा जव इतस 
प्रकार त्रपथ्ययकरनक्ारिवाजद्री हाजाता दे, तव उसमे अनेक 
कार्‌ कर श्ननर्थो क्रा जन्म दाता दे! प्रत्यक न्यक्ति सं महत्वाकाला 
न्यनाधिक सख्पमंदातीदहीदः श्यार जववदश्चारभी तीत्रस्प 
धारण कर तती द, चौर उद पृ करन के साधन जव नही 
दात, तव स्वभाव करी निर्वलता स कद मनुष्य दंभ कृरते लगत 
हे, यानी गालो पर्‌ तमाचा मार कर उन्हें सुखं रश्ने या दिखान 
क्रा प्रयक्न करत ह ! अपना सानदानीपन, यपनी धनिकवाया 
अपनी कुलीनता दिशखललान कर लिए, धनवाम्‌ व्यक्तियों की तस 
वद्याचर्ण करने टे ग्रौर इसप्रकार जतिम, देखादेखी खर्च ' 
करन की छी तियाँ प्रचलित हो जादी ह । श्ष्ुक श्रीमान्‌ धनी 
व्यक्तिन विवाह के श्चवसर पर वहत वड़ा माज दिया, चा 
चुल निकाला द्‌, ता दरम भी कर्ज पर दपा लकर वेसा करेग 
च्रौर थनी च्वानदानियो मं श्ुमार्‌ दोग-ेसा मिध्याभिमान 
जव सर।यननदीन मनुष्यों प्रविष्टा जारा, ताश्मनथंकी 
परम्परा ्रारम्भ दा जाती द्‌ । चद्‌ कच कररता द्र, घरवार वचत्ता 
द, कन्या-चिक्छय मी करता ह, च्रौर्‌ दसी प्रकार के अन्य पाप 
करक श्रीमान-धनवानों तर स्पर्धा करन काप्रचन्र कर्तार श्चौर 
एक जाति सँ लव देर वहृसंख्यक च्विचारी ज्य्रक्ति एसी मृखता 
करत ह, वव यह्‌ ङ्रुरूदटि; छरिवाज जाति का मदान्‌ श्रहदित करन 
वाले दा जाते हे । इसलिए, जाति क विचारश्रील्ल श्रुचा लेग 
वग्रसर नियम वनान्‌ लगदंकरि जिससं गरीवश्यार श्रमीर्‌ 
विवादादिक श्रवस्यं पर सीमित दी खर्च कर सके, श्रौर किसी 
साधनदीन मठुप्य को मिथ्याभिमाच में पड़ कर शक्तिसे अधिक 
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धन खर्च करने का लोभन उत्न्नदो। रेसे नियमोमे फेसी 
सीमा निर्धारित करदी जाती दहैकि जिससे साधारण जौर 
गरीव मनुष्य भी नियम के श्नुसार खर्च कर सके । जिन 
जातियों मे अपत्यय वाली कुरीतियँ प्रचलित रदती है, धीरे-धीरे 
उन जातियों के धन का नाश होता जाता है मौर दरिद्ता- 
गरोवी का प्रसार होता जाता ह । जाति के मनुष्य अधिक कर्ज 
दार होते है श्रौर परिणाम सरूप उनका नाश होने लगता है 
इस्तं कारण एेसी करीतियों को, जां जाति के स्वीकृत न करन 
पर भी देखा देखी-स्पर्था.वश अचलित हयो गई दय, दूर करने के 
लिभ् जाति सेवको को सचा प्रयन्न करना चाहिए । 


दृष्टान्त-एक नगर की व्राह्मण जाति वर्षं मे & महीने 
लद्द खाती थी ! यानी जाति इतनी विशाल थीकिकिसीन 
किसी के यँ वित्राद या सत्यु के अवसर पर जाति भोज होता 
श्योर बह सव को लडड् खिल्लाता। इसलिए उस जाति के मनुष्यों 
को यह धारणादहो गहंथी कि हमें छः मास ही अपने घर खाना 
दोगा शौर हः सास्र पराये घर ! जात्ति के साधारण सनुष्यों की 
श्रामदनी, हमेशा साधारण भोजन करने योग्यदही हातीं ह । जाति 
का प्रत्येक उ्यक्ति वपं में छः मास लड्डू खाय, इतनी कमाई वह 
सही कर सकता । भोज देने वाला एक आदृमौ सेच करता दं 
श्नौर सव सुफत मे खाते है, एेसी संचित चट वालों को यदह 
लद्द युपत के मालूम होते है; परन्तु भस्येक व्यक्ति कं यहा एेसं 
भ्रसंग उपस्थित हति ही है रौर उस समय, वह खायं हुए सव 
लड निकाल दने पडते है --अमित व्यय करकं जाति वालों को 
लद्द खिलाने पड़ते द ! इस प्रकार विचार करने पर समम 
श्रा जायगा कि प्रत्येक मन्‌ष्य श्चपने वर के सर्व॑ से लड्डू 
खाता दै, श्नौर रोज के साधारण भोज के बद्े तीसरे रोज 
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मिटा खानि वालन मनुष्य परिणाम सवर्प दरि चौर ऋणी 
वन जा्ये--यह्‌ काइ नद्‌ वातत नहीह्‌। आज इस नगरकी 
नाह्यण जाति पटे स वहत ररीव हा गहे ह्‌, नेक श्रमीर यसं 
कौ जमीन जाचदाद्‌भी नषटदा गदद ओर परिणाम स्वरूप 
जलद खाना खिल्लाना कम कर दना पा द। पले जातिक्र 
कम भोज्ञ ठन वाला जाति का क्चंदार्‌ सममा जाता था, परन्तु 
राज उम कजदार करा कड नदीं पृष्धना ! परन्तु जाति बालल का 
यह श्रभी तक नदी सृश्ाफि भाजां क्री सीमा निथारित करर 
या उन्दं एेच्िक वने ! एसी जातियों में श्राबकश्यक प्ुथार 
करान।; जाति का पुनदद्धाग करन क समान दं । ( ५०३) 
[ श्रय बद्ध-चिवाद्‌ का परिद्धार करने द्धी श्रोर जःति-पवेवकरा का ध्यान 
श्राक्ृपित द्विया जता द | | 
बृदध-विवाह पद्धति का परिहार ॥ १०४ ॥ 
(| ७ [4 ॐ 
अन्याय्यं हि यधा सछ्ियाः प्रतियुगं पुसस्तथा खीयुगं। 
ह [। 
तादृद्छारणएमन्तरा परिणय ब्द्धस्य पुसस्तथा॥ 
एवं सत्यपि च्रद्धलग्नतश्णीयुग्मादिलगनम्रथा। 
यच्नतद्धिलिर्तेनेन विबुधः सेवा विधेया तयोः ॥ 
भवाभे-ज्सि प्रकार एकच्ीका दा पतिया सें विवाहं 
करना अन्याय्य द्‌, जसी प्रकार किसी विशेष कास्णक त्रिना 
एक पतिका द्रा वरियों सर विवाह कग्ना मी. तु्तनात्मक््िमे 
श्मन्याय्य हं । उनी प्रकार वृद्ध श्रवभ्था म, यानी इलती व्ग्रनें 
विवद करना भी अनुचित दह्‌ 1 एमा हाते हए भी किस. जाति 
मं एक से विक चिवो से विवद्‌ कणन काया व्ृद्ध विवाहका 


रिवाच द्रा, दा जात्ति सवर्काक्रा चाद्िएकि उस नष्ट करके 
जत्ति करौ सवा करे 1 ( 1) 
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पिवेचन-बृद्ध वरिधाह का रिवाज, एक खी के दोने.पर 
दसरा विवाह करना, यह भी कुरीतिर्याही है । एक खी) प्क 
पति दाने पर दसरा विवाह नदीं कर सकती, इस न्याय के 
श्मलुसार ता एक पुरुपपकसी कं जीवित रहत हर दुसरा 
विवाद करे- यह प्रकट ही अन्याय द । परन्तु इसकं सिवा मी 
इस र्वाज से खौर कई दोप है । जिस पति के दो पलियां हाती 
है, उप्तके घर मे हमेशा कलह हुता करता द, लड्ादई-मगडां 
मचा रहता है, कारण कि सपनरीसाव-सोतपन, सियो कां 
स्वाभाविक श्रसूया घ्रत्ति को उत्तेजित फ़रता हे यार उस घर स 
रेक्य श्रौर शाग्ति भाग जाते ङ | संन्नार मं चनेक जगह दला 
जाता है कि जदं रात चनि सोतों का उह च्लता रता ६, वहा 
पति को अपने राजी रोजगार या धर्मध्यान में त्रनक विष्त- 
चाधाय का सामना करना पडता है, ओर परिणाम-स्वरूप एसे 
घर से लक््मीकानाश द्यो जाता दह्‌ । यह लकराक्ति सत्य [द 
ह्यो जाती है कि जिस घर मं कलदह-फगडा-फसाद्‌ दयता रदत 
है, लद्मी उस धर को छोड़ कर चलो जाती ई सौतों कं पार. 
स्परिक कनद का बुरा परिणाम पति को भ्राधक सुगतना पडता 
है। कभी-कभी फेसी घटनां के मामत्त अदालत तकं पटहुचत 
है । कभी-कभी यह अलूयाचृत्ति, विप-परयोग द्वारा किसी का 
परार ज्े सेने ॐ लिए भी उत्तेजित हो जाती दै रौर एसे अनेक 
अनर्थं होते है ! वृद्ध षिवाह से जो विपमता उत्पन्न दत्त ह 
उससे भी श्रनेक अनर्थं उत्पन्न होते है । कोद भी खी बद्ध पति 
को पसन्द नही करती, फिर भी पति कों देवता सम कर कर 
सियो अपने मन को सन्तुष्ट करतौ हं; किन्तु अकल हा वैधन्य 
प्राप्न रोने का भय तो उनके दित्स दूर ही नहीं दति । पसा 
सियो को अपना जीधन भार-रूप माल दता ह चार च म 
गगामिनी. वन जाने के लिए लभा.जाता है कड वार ब्रद्ध पुरुप 


स्तर्‌ करतन्य-कोमुदी 


श्रपते कुलामभिमान में चाकर चिवाह्‌ करने को तेयार हौ जाते 
ह; परन्तुं यदि वे इस पर विचार करं करि एकर नवयुवती कन्या 
का जीवन नष्ट कर्ने के लिए वह्‌ कितना वड़ा पाप कर रहः 
तो उनका छुलामिमान दूर हए विना न रदे । इस प्रकारका 
गहन पिचार करमे वाज्ञे मनुष्य वहत कम दोते है, इसलिए 
बद्ध विवाह प्रायः होते रदते है । श्रषनी पुत्री को वृद्ध पुरुष के 
साथ व्याहने घ्राता पिता, पुत्री के सच्चे सुख की श्रोर देखने 
के वदले धन की श्रो दी विशेप दृष्टि रखता ३ । जो पिता रेस 
स्रयाल्न करते टं कि वृद्ध के साथ श्परनी कन्या का विवाह करने 
से धन प्राप्न होगा, या कन्या वैसवमें दिनि काटेगी, वे कन्या 
विक्रय का पाप करने वाले वनते दै श्रोर तुच्छ वेभव के लिए 
श्रपनी पुत्री का जीवन न्ट करते है ¡ एेसे प्रकट पापों के निमित्त 
रूप बद्र विवाह को रोकने के जिए जाति-सेवकों को प्रयन्न करना 
चादिए । परन्तु अन्थकार इस प्रकार के दोपों के लिए इजाजत 
दकर, सूत्र को जरा टीला करदेते है। बह कहते है करि काई 
विश्पकारए्दी,तां एेसादोपमी कियाजा सकतादहं। एसे 
विशेप कारणक्या हा सक्पे दहं? खखीमें कोड्‌ खासपेव दो, 
किसी दूत बाले रोग से प्रसित दो, काकबन्ध्या हो, तो एकं 
पुस्पदृसरसखी स मी विवाह कर सकता हे-यद्यपि जव तक 
एस दपा बालेपत्ि कौश्लीको दृसरा विवाह करनेकलिए 
समाज दइजाजत न दे तव तक दसम भी एक प्रकार का चन्याय 
हं द। दस्रौ खी से विवाद करने वाला पुरप श्रपने युख- 
विधा की च्टिसे सखाथंमावसे प्रेरित ही कदा जाता दै । परन्तु 
बद्ध विघाह कल्लिएतो कोई विशेप कारण नहीं खोजे जा 
सकते । सन्तान नहाने के कारण, पुत्रैषणा को ब्रृद्ध लोग 
विशेष कारण बताते दै; परन्तु नये व्याह से मी पुत्रमपि का 
वनवास नदथ हो सकता । बुदापे में भोजन वनाकर कौन लिला- 
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येगा ? द्योटे बाल-वबों को कौन संँभेगा ? शौर कामेच्छा 
परखरीगमन के लिए उत्तेजित करेगी, इसलिए वुदापे मे भी 
विवाह कर लेना क्या चुरा दै ?--ईइस प्रकार की दल, घुदपि 
सें शादी करने वाल पेश करते है । परन्तु यह दलीलै, केवत 
दलीलें ही है । तराजू फे एक पलड़ मे उनकी सव दलले रख- 
कर, दूसरे में एक कन्या के जीवन को नष्ट करने का अनथ 
रखा जाय, तो यद्‌ छ्नर्थं का पलड़ा भुक्ते घिना न रहेगा । वृद्ध 
निवाह्‌ के लिएतो किसी मी कारश को महत्त्व देने की चाव 
श्यकता नदीं रहती । फिर भी समाज एक शरोर दयाल हं शोर 
दूसरी चर निर्दय । चर्थात्‌ वह पुरुपों को अनेक प्रकार की 
स॒विधार्पे देकर लियो फे अधिकारो को छीन कर उनके साथ 
न्याय करता है । परिणाम स्वरूप दोनों विपयों मे पुरुपों ने 
निर्जीव कारणों को महत्त्व देकर अनेक प्रकार के ्रसदून्यव- 
हार करना श्रास्म कर दिया दै। इन कुरीतियों को दूर किया 
जाना चाहिए । इसके भिना समाज कौ उन्नति असंभव 
ह । जाति सेवा के अभिक्लाषियों को इस विपय मं सुधार करना 
चादिए या मनुष्यों पर बन्धन लगाकर घीरेधीरे खधार करने 
को वाध्य करना चषि श्नौर उनके अन्यायः चनौर निद॑यः 
निशेपणों को दूर करके उन्हें योग्य बनाना चादिए । ( १०४ » 





= < ८" म 
सालहवा पाच्छद 
सेवाधर्मः स्वदेश-सेवा 
[ सेवाधम ग्रहण करने वाले को वर्तुल रव विशाल वनता जा रहा 
३। सेवा वृत्ति श्रौ सेवा करने फी शक्ति का विकास होने पर उसे श्व 
समस्त देश फी सेका द्रा जनता का भिरोप हित रूरने की प्रेरणा होती 
है । ग्रन्थकार श्रय यहं सूचित करते हं कि सेवाधमीं को स्देश-तेवा क्सि 


प्रकार करनी चाहिपए्‌ शौर सवं प्रथम यह वदलाते है किं जन्वभूमि का 
मलुप्य पर क्रितना श्रौर कैषा छण है । | 


स्पदेश-तेवा-जन्मभूमि ॥१०५॥ 


यद्‌ शाऽन्ननलाऽनिसै; शुभत्तरैः पुटिङ्गता ते ततु-- 
स्तदेशोश्नतयेऽस्तु ते धनभनस्तन्वपणं सर्वथा ॥ 
या भूभिजेननीव पालनपरा खर्भादपि ओेयसी । 
तस्याः खद्प परनिष्टचिन्तनमहो तर्जस्य पापावहम्‌॥ 


मावार्थ--जिस देश ॐ जलवायु श्रौर अन से तेस शरीर 
पष्ट हा है, उस देश के लिए यदि तुमे अपना तन, मन श्रौर 
धन का सवथा भोग देना पडे, तो वद्‌ अधिक नही है । जो भूमि 
साता की तरदं शरीर का पालन करते बाली है श्नौर जिसे स्वगं 
से भी अधिक तरेयस्कर माना जातादहै, इस जन्म भूमि रूपी 
माता का जरा भी अनिष्ट सोचना उसकी सन्तति के लिए पाप- 
जनक है । (१०४) 
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विवेचन--मनुष्य को जन्मदेने बाली माता का जितना 
` उच पद्‌ है, उतना दी उ्च पद्‌ जन्मभूमि का भी ह । जननी जन्म 
देती ह परौर जन्मभूमि मनुप्य का पाषण्‌ करतो है-- उसे अ्न्न- 
जल से सयुष्य की पुष्टि होती हे । इसलिए “जननी जन्मभूमिश्च 
स्थगोद्पि गरीयसी" कहकर विद्ानों ने जन्ममूमि को स्वरम ते 
भी च पद्‌ दिवा । साधारण वषटिसे इस कथन मे ्लयुक्ति 
श्रवश्य मालूम पड़ती हे; परेतु घास्तयिक्र दष्त्य। विचार करते 
पर चह उक्ति यथाथ सिद्ध हो जाती दवै । स्वर्ग प्रापि एक दुम 
स्थित्ति है, यद्‌ ठीक दहै; परतु इस दुलभ स्थिति कासाप्रनतो 
, मनुप्यत्व दी है । मनुष्यत्व स्वगं प्राति का द्वार है; परंतु जननी 
श्नौर जन्मभूमि के योय विना वह दधार प्रान्त नहीं हाता, उसकलिए 
जननी श्रौर जन्मभूमिको स्वगसि भी उच्च पद्‌ देकर विद्धानों 
ने यथोचित उक्ति प्रकेटकीदह। स्वगै-प्रातरि कौ साधन-रूपिणी 
जननी श्रौर जन्मभूमि प्ित दशा में रहे तौ मनुष्यत्व का पतित 
रना भी कोई च्रश्चयं की वात नीह । हली लिए विद्वानोंन 
कहा है कि शतयोरद्धर्णार्थाय स्यः प्राणान्‌ प्रिरयजेत्‌' पतित 
शासे उनका उद्धार करने केलिए प्राण भी देनाप्डे, तो 
बहतर है । जननी आर जन्मभूमि की सेवा का उत्तम सिद्धान्त 
इस शोक में घटित द्विया गया हे । किंतु इस न्थ मँ यहा केवल 
जन्मभभिका विषय दी उपस्थितं किया गय। है, इसलिए ग्रन्थकार 
ने जन्मभूमि को जननी-साता-कौ तुलना में रखकर उसकी पालन 
परता दिखाई दै न्नर रेसी जन्मभूमि की उन्नति मेही पना 
तन-मन-धन श्रपण करने का ज्ञान कराया हे । अन्थकार कंते 
है कि जन्ममूमि का खनिष्ट सोचने नाला उसका पुत्र पापी वनता 
है, ओर यह ससय ह । एक ज्यक्ति का अनिष्ट सोचने ग्ला, तौ 
एक ही व्यक्ति का अपराध करता है; परंतु स्वदेश का-जन्मभूमि का" 


=४११ 


(नी 
स 


कन्तन्य-कसुद्ा 


्रतिष्ट सोच बान्ना स्वदरश की समस्त जनताकार्या रतां 
रोर महाषतक्ी कनता द| 


दृ्न्त- गुरा के राजा करण वाघ्रल्ला ने अपने प्रधान 
मत्री नाध क कुटुम्ब पर चअविचारपूर्वक्छ जो श्चक्रमण॒ किया 
या, उनसे कराधान्य दक्तर्‌ साधव न द्विल्व क त्रादृशाद्‌ चलाउदीन 
करारुजयत में ललाक्रर सुजरात्र पर आक्रमण करायाथा चौर 
तमी मे सुच. पयधीानता ऋ वेडियों नं जकर गचा-उसं 
इनिद्सक्रा सभी काद्‌ जानतदे। राजा चस्फन साधवकी 
स्रो को जवद्धेस्वी छपन मल ने पकड नवाया था। साधत क्त 
यद्‌ क्वन्‌ उत यार्‌ उाक्लाथा) ठव कीनच्रौ जलकर स्त 
श्री! माधवर्कीखीक्रप्रति छच्ध्टिकं कऋरण॒ुदीक्र् 

न साथव क्तो पाटन स निवासत कनक द्नाक्रिया धा) थ 
= देते दृप्‌ नद्धा श्रपराधी कर्णद्टी था, फिर भी इविद्यास- 
करार क्रमा की चजाये साधत करो धिक याप क्रा दापी ममभ्ना 
| कारण यह्‌ कि क्रोधन्वित्ता सप्रिरित माधवने करणस वरैर 
वदु नच क लद्‌ च्धृचां जन्मास --गजयुत्च्छ न्मस्वं 
जनता क्न जि त्राः चख उनतम्ाना क पम स 
चचा कर्‌ पगावरीनता दी 7 २ जक्ड्त्रावा श्रा। ठवम 
परग द्ुश्रा गुजरान आल तकं एराधीन द्धी वना हृता द। 
इनिद्राल माधव क इनकद्रुच्त्य कान्ाक्ता द्वइ परापकरद् 
नि पर माघव स्वत्तः द्री प्छात्ताप डीच््चि स जल रद्य था; 
परेतु समय कीतर जदि पर्‌ प्ृद्धताना व्यर्थ श्रा उसके नान प्र्‌ 
स्थायी कलंक कन चुक्रा था, इसका दर दोन असंभत्र या । आज 
सुजयत्त कौ जनता माधवे को उनके छकत्य के लिए गापदर, ग 
स्त्राधाविकद्ं) चद्‌ चटति यदी मक्ट च्या ददि माद्ममि 
ची ग्रन्िष्ट चितना छ्िदरनी मयक्र्‌ ह, क्रितिनी पाए जनक ड । 


भ र 





५ १ + 
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इसके चि परीत, मादभमि का हितत करने वाला, समस्त जनता 
का हित फरन चला वन जाता ह श्रौर जनता का आशीवाद्‌ 
म्रहणं करक पना नास अमर कर लता हे । इसलिप जन्मभाम 
कं ऋं का यथा शाक्त चुक्रान क सिए स्व का प्रयतत गाल 
दोना चाहिए । (१८५) 

[ च्व अन्धकार भित्र-भित्त घ्रावश्गकताभ्रां का प्रनुपरण करके 
देश-सेवा के भिज्न-भिन्ने प्रकार प्रकट करते श्रौर पहले जनता के सुतर 
दुव की श्योर ध्यान श्राकपित करने की श्रावश्यक्ता का भिदेवन 


करते ई । |] 
दश-हित का चितन ॥१०६॥ 


श्वी सुखिनश्च के जनपदे चिन्त्यं तदेतत्सदा । 
स्थाद्ःसखं यदि कस्यचित्‌ किमपि तद्धन्याजिजेःसाधनेः। 
-दतादिच्यसनेषु कोऽपि पत्तित्ेत्सत्पथे तं नयेद्‌ । 
"वीजं स्यात्कल हस्य चेञ्जटिति तद्युकत्या वहेत्सवेथा ॥ 


भावाथं-- देश सेवा करम बाल्ते का हमेशा यदह खयाल्ल 


रखना चाहिए किदेश मे कौन सुखी हैश्रौर्‌ कन दुखी द। 
सुग्वीदोततोठोकहीदै; पर कदाचित्‌ किमी पर कादढुःख न्रा 
पडा हो मौर देश सेवक के पास उमे दूर करनेके लिए कोई 
साधनो, ता उसक द्वारा उसका दुःख दूर कर्तना चादिए। 
कदाचित्‌ कोर जूता या मदिरा पान श्रादिकं व्यसन मफस 
गया हयो, ता उसे सममाक्रर सन्मागं पर लाना चादिए। रौर 
यदि किसी जगह पर कलद-लङाद-कगड़ा उसन्न होता दीखत। 
धोः तो तुरन्द ह्यो उसका बीज खाजकर, उस किसी भी प्रकार 
जलाकर भस्म कर डालना चादिए । (१०६) 


सव्यः कत्तव्य-कौमुदी 


विवेचन--जागरिका यानी जागरण, श्रौर जनपद ॐ लिए 
ज्मगरिका यानी जनवाके दहितके लिए चितन । जागरिकः 
दानों अर्थो मेँ उ्ववहार पया जाता ह! पृवंकाल में रजा 
भोजन रौर विक्रम जेसे आदश राजा जनपदं जागरिका करते 
थे, यानी जागस्ण करके रात्रि के समय नगर में धमते श्रौर 
नरारचचां सुनते थे। उस पर से प्रजाके सुख दुःख तथा उनके 
कारणो को जानकर उनका निवारण करतेथें] यह दैहिकः 
जागरण द्श्मा, परंतु मानसिक जागरण के विना दैहिक जागरण 
संमत नहीं होता । यदि मन जाग्रत हो, मन मे चिन्तनद्ो, तभी 
देहिक जागरण दाता है चौर च्यम का आरभ दो जाता है । आज 
भोज श्रौर विक्रम का जमाना नीह, वैसे राजा च्रौर अधिकाय 
मी शायद दी करीं हो सकते दं । यदि कोद्र राजञ्याधिक्ार हीन, 
सदश्च वत्पल्ञ मनुष्य दैहिक जागरण करे, तौ भी रा मे नगर 
चर्चा सुनने के लिए निकलने से ही वह्‌ घुख-दुमख के कार्णकोः 
जान सकेगा, ठेसा अव कुं ॒नहीं रहय । आज तो दुख च्नौर 
उसके कारण प्रकदरूप में दख पड़ते है। केवल दुःखोंका 
निवार करने वालि स्वदेश वत्सल, अनुकम्पाशील श्नौर आरात 
भागद्ेने बक्ति सेवकंकी ही केसी दै । च्रतएव, इस समय के 
लिए जागरिकाः का श्रध मानसिक जागरणः अथवा ¶चिन्तनः 
क्रिया गया दह, वद्ठी सुघटित ह । चिन्तन से ह्ी जनताकी सेवा 
करन की वृत्ति उत्पन्न होती है) जिस दिशा में जनता की 
अवश्यकता हो, उसी दिशः मे अपने चित्त को दौड़ा छर, य॒ 
विचार करके किवं किस प्रकार उसके. लिए उपयोगी हो 
सक्रता है, सेवा मे उद्यत होना चाहिए । इस ऋछोक में अन्धकार 
न जनता की सेवा की कदं दिशाए - उदाहरण कै-रूप मे सूचित 
ग ई; जेमे जू, सदिरा पान आदि इमनप्रक्ररकीदेशकी 
आवश्यकताएं अनेक हं । इनमं से किसी एक आदश्यक्ता कि 
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च 


जिसे अपने शकति-सावन से पूं या जा सक्ता है, चापू 
करने का निमित्त वना जा मक्ता है, उसकी ओर्‌ चित्त को दौड 
कर यथाशक्ति मेता करना स्वदरेश-तवा का धम है) इसो मरकरार 
देश्तके उड़े लाह दंगे, करि जिने देश श्रवनत्ि की श्रोर 
वद्‌ रदा, उनके कारण जानकर उन्हं नर करते श यथाशक्ति 
म्ये करना चाहिए । जव स प्रर एक सेवक दोरक व्यक्तियों 
कीही सेवा करतार, तत्र च ससाज-सेवक कहलाताहै चोर 
जव वहु समपध्र देश की दृष्टि से, अधिक विस्तार मे फैले हुए 
दुःख, उपरसन, कलह शादि के शमन का प्रयत्न करतार, 
तथ उसकी सवा दशनसथा की ककामं आजाती ह । समाज 
मेदक, करल कमस चा चद्‌कर देश-तवक वन जाता दै, 
दथवा जिसङी दृष्टि विशाल दती या जिसकी शक्ति अधिक्र 
दोनी दै, चह भी देश-सेवक वनता है, उसी प्रकार जनता 
प्रीर थी अनेका प्रकारे दुःख मोगती रहती ह, श्रौर उन सव 
दिशाश्रो में दश-सवक अपनी शक्ति के श्रनुसार सेवाकर 
सक्ता है । परंतु, अन्धकार की सूचना कं श्रवुसार (का दुःखी 
सुनिनश्च के जनपदे" ठे्ी सतत जागरिका दृश-सेवक भं दानो 
चाटिष्‌ | (१०६) 

] भन्थकार श्रय यह वताते हे कि स्वदेश के भ्राचार-पालन मे मौ 
स्वदेशाभिमान तथा स्वदेश भक्ति समाविष्ट दै । |] 


स्वदेशाचार का पालन ॥१०७॥ 
देशं स्वं न कदाऽपि लिस्मरति थो गत्वाऽपि देशान्तरं । 
जद्यान्नो निजदेशवेषरचनां देशाभिमानी जनः; ॥ 
स्वाचारं विजहाति चश्वलमनाः राच्याऽऽयंज्याचतं \ 
देशद्रोहकरोऽधमः स पुरूषो धघञांधिकाराच्चयुतः ॥ 
१३६ 


२६० कन्तक मुदी 


मावार्ध-- नो मतष्य देश-विदेश चीं भी जाकर श्रपनी 
जन्मभूमि को कभी नहीं सूलता, विदेश सें रद कर श्रपने दंशका 
वेप श्रार्‌ श्राचार पिलद्धल नदी दोडइता, उस्न मनुष्य को खदेशा- 
भिमानी कदा जा सक्ता हं । जो मनुप्य चंचल मन बाला द्रात 
है, विदश्च जाकर प्राचीन श्राय जाति फ श्राचरित्त च्रपने देशा- 
चार को ढो देता दैः. वद मनुष्य देशद्रोही ओर अधमक्दया 
जाता टै रौर वह धमं के अधिक्रार से मी परतितद्ये चाताद। 
इसलिष देश्ाचार को कमी न दोड्ना चाहिए! (१०५) 
विषेचन--विचार की तुलना में ्राचार्‌ चछा अधिक महत्व 
नष्ट है; परन्तु श्राचार-पालन को धम चा कन्तव्य-पालन की एक 
साखा कदा गया द, इसका क्या कारण दं १ ्राचार, विचार न्ना 
दर्शन करने वाला द्वः अर्थान्‌- विचार के श्स्तित्व चिना 
्ाचार निष्पन्न नदीं द्ोता ] पंडितो ने इसीज्निए श्चाचारः प्रथमों 
धमः कडा ह। इस्त प्रकार काञ्नाचार श्रौर विचार का युग्म, 
संसृति का सिवा करन बाला साधन वनं जाता दै । एक जन- 
समाज जिस प्राचीन संस्कृति को उव मान लता, उसका 
निर्वाह करना वह्‌ अपना धरमम-कर्तव्य मान लेता द मौर यद्र 
ध्म चा कत्तव्य दही आचार विवार द । स्ववमं का त्याग करना 
मदापाय समा जाताद्‌, कारण, स्वधर्मं का त्याग क्रशनसे 
अपनी उच्च संसछृति का निर्वाद नी द सक्ता, उसमें संकरता 
श्राजावी द्रं नौर दय प्रकार मभुप्य पतित दयो जाता द । इसलिए 
विचार के साथ श्माचारसें भी स्वदेभीयता क्तो रक्ता करना, एक 
म््रदरश्चामिमानी मनुध्व का परम कत्तव्य दं। जेसादृश वंमा वेषः 
ह कद्वत तां कन्दी स्वार्थी लोगों नगदी, किना धेन क्न 
मरकरारेण' विदेश नँ चपना खाथं साधने की इच्छा से विचरते 
रदते द 1 जिनके द्य मे अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रशस्त 
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श्रभिमान होता है, बह अपने देश के आचारो या श्रपनी संति 
का योपश करने बाले विचारो को कभी नीं व्यागता । जो विदश्च 
जाकर घास्वदेशमेंहो रद कर स्वदेशोयता को धता चततादेता 
डे, उसे प्रन्थकार देशद्रोदकरोऽवमः स पुरुपो धर्माऽधिका- 
गच्च्युतः' अर्थात्‌-देशद्रोही, अधम श्रौर धमाधिकारसे श्रष्ट 
मनत ह, बह य्थाथदीहै। श्री कालिलकरजी जसा कहते ह; 
उसी प्रकार स्वदेशी धमेः पतित्रता धमे क समान ह 1 पतिन्रता 
खली चाहे जैसी परिस्थिति मेंभी प्तिकी ही सेवाकशेगी श्रौर 
पति सेदही दुख पराप्र करने की अपक्ता करेगी) इसी प्रकार 
स्थदेशी का उपासक मी, चाहे जेसी परिस्थिति में सखधमसदी 
चिपटा रहेगा; स्वभाषा के द्वारा दी शिका प्राप करेगा श्रौर च्रपने 
श्राप पास बाह्लों को प्राप्र करयेगा, स्वजसों के उक्पमेदी 
अपना उत्करपे सानेगा, अपते रट की सर्छृति मे सदी अपने 
मोक्ति का माम॑ खोज निच्छक्ञेगा, पने समाज से चिपट हुए दोषो 
कोधो डालने के लिए सत्त-दिनि प्रय करेगा च्रौर एेसी स्वेकमं 
ख्पी (अभ्यर्यना' हाय ही वह विश्व की च्मौर विश्वंभर की भक्ति 
करेगा । जिख प्रकार पतति्रत घं का पालन नहीं करने वली खी 
पतिता या कुलटा समी जाती है, उसी प्रकार स्वदेशीया का 
धर्माचार नहीं पालन वाला किरा तददुरूप विचारा को धरस्सि 
त करमे बाला देशद्रोदी, श्रधम ओर धसाधिकार चष्ट समा 
जाय, यद्‌ स्वाभाविकी) 

शंका--कदई वार फिसी रोजगार या काय कं लिए मवुष्य पलत 
देशों मे पुव जाता ह कि जह उसे अपन दश॒ का चप ्माचार 
खान-पान आदि में परिवर्तन करना पडता ह, क्या यह बुरा है? 


समाधान र्ईगलैर्ड जैसे ठंडे देश मं जाने पर मरम कपड, 
या काश्मीर सैते देश मे जाकर शोत च्छु मे चमं कं चख 


२६य्‌ कत्तन्य-कीभुदी 


धारण करना चापद्ध्म द चौर च्निवार्य दै; परन्तु सच्चे देशा 
भिमासी मनुष्य श्चपनी लातोयत। को दछिपाने के लिप्‌ देना वेष 
नटीं धाग् करते । ईगलैर्ड मे जाकर कोट, पतलून शरोर टोष 
पटन क्र प्रजो मे परिगरसिति दोन या काश्मीर मे चमडे के च्छः 
धार्ख करके काश्मीरी वन जने की इच्छा से जो वेप परिवत्तन 
किया जातादै, वद्‌ दंम या धमं है| स्वदेशाभिमानी मनुष्य 
ठन च्पद्ध्म मं भी श्रपनी जातीयता के व्रिशिष्ट लचण-स्रूपः 
श्मपतद्रेशकरीदह्ी पगड़ीया टोपी पद्ठनतेरहै। ठंडे देशों मं जान 
वालो का शरीरम गर्मी स्खनके लिष् शराव पीची पडती दै, 
यह एक भूटी वात सावित हई ६, क्योकि 2 देशों में रहने वाले 
च्ननक लोग श्राजन्म श्राव नदी पते श्यौर पूणं स्वस्थ रहते हं । 
शरीरें गर्मी बदाने केलिए न्य पत्रित्र वस्तुश्रों का सेवन. 

करत हं । इसलिए यष्टि छदी छदी वातां मं विदेश्तीयता स्वीकारः 
करनी पडे, ता मी खान-पानादि मे विदश्रीयता को स्वीकार 
करना अधस) तिसदेशमे जाक्रर धर्मभ्र्ट करते बलि पदार्थो 
का मेवन करना पड़े, उसमे न जाना दी च्रच्छा दै ¡ श्रेयान्‌ स्व~ 
धर्मा विरसः का श्र्थंय्दीद कि किन्ती प्रकार सखधर्म-खदे-. 
शीय संद्छदि चिगुखः यानी गुण रदित प्रतीत दा, ता भीक 
श्रेयस्कर द चौर विधरम--पिदेशीयता को प्रदश करना भयावह 
द! जो लाम स्वदेशाचार का पालन करने में प्रदे तत्पर रहते 
दः वे दी सच्चे सदेशाभिमानी पुदप है । ( १८७) 

{ स्वदेशी श्राचरार-पालन कत चिपय में कदकर्‌, श्रव अन्यकार स्वदेशी 

चतुरो के दी न्यवदवार्‌ का कर्तव्य प्रमति ह) ] 


स्वदेशी वस्तुं का व्यवहार ॥१०८॥ 
देशेचोगविवद्धंनाय  वपुषद्ारोग्यरक्ताक्कमे ! 
दीनानां निजदेशिनां करुणया दारिद्र यविच्छित्तये ॥ . 


स्पदेशी बस्तु का व्यवह।र २६३ 


युल्यन्ते वसनानि भोज्यसलिलं भोग्यानि वस्तून्यपि। 
देश्यान्येव विश्रूषणान्यमलयो; खीपुखयोः सर्वथा ॥ 


भ क, 


मावा्थ- देश के उयोग को उत्तेजन देने के लिए. शरीरके 
्रारोग्य का र्ण करने फे लिए, श्रपने देश कं गरीव मन्यो 
"पर करणाटृष्टि रखकर उनके दारिद्रय का नाश करने के लिए, 
म्यक मनुष्य को प्रपने पहनने के बल्ल, खाने के पदार्थ, भले 
आद्मियों के योग्य आभूयण श्रोर कोड भी योग्य वस्तु सव 
अकार श्रपन देश की वनी, अयने देश न उत्पन्न इड ही ज्यव- 
हार में लानो चादिए। (९न्८) 


विवेचन- जिस काल यें हम पैदा हृए है, उसी जमाने की 
सेचा करना हमारे लिए जिस प्रकार अपरिहार्य हृ. उसी प्रकार 
जिस वश भें हमारा जन्म ह्या, उसी देश की सवा करना श्रौर 
उसी देश की तवा प्रहण करना स्वदेशी का सिद्धान्त हे । इष 
सिद्धान्त को भूल जाने बाले खदेशीयता की चृष्टिका स्याग 
करके विदेशी वस्तु का व्यवहार करने से नदीं हिचकिचात । 
परन्तु, इस सिद्धान्त को मूल जने के कारण ही आज हिन्दु 
स्थान कौ दुदशा हई देखी जातौ हं । देश के उयोग को उत्तजन 
देने के लिए स्वदेशी चस्तुच्रों का व्यवहार करना. शरीर क 
आरोग्य की रन्ञाकेक्लिए, हमारे देश क ही जलवायु मे उत्पन्न 
इए पदार्थो का उपभोग करना, गरीबों पर करुणा दृष्टि रखकर, 
उनके दारिद्रय का नाश करने के क्तिए बखर, भोय पदाथ चलं 
कार रादि सव वतु स्वदेशी दी ज्यवदार मं लानी चाहिए-- 
यह दृष्टि बहुत ही आधुनिक दे, कारण कि स्वद्शीयता क 
सिद्धान्त को भूल जने के कारण देश कौ जो दुृशा. इई द, 
उससे उद्धार करने की दृष्ट इस समय देश सेचकों श्नोर दश्च 
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 दितचिततकों मे उत्पन्न इई ठे; अर्थात््‌-इस समय स्वदेशीयताः 
को युगधर्मं या कालधर्मं या समयधमं की दृष्टि से जनता के 
समक्त उपस्थित किया जाता हं । इस्त कारण अन्थकारनंभीं 
वर्तमान जनता के समक्त स्वदेशी वस्तुश्चों के उपयोग की वात 
को, युगथमं के अनुसार घटित हाने वाली दलीलां कं साथ उप- 
स्थित किया है । परन्तु, आर्यावन्तं का सर्वोत्तम सिद्धान्त तो यह 
करि मारा, हमारे लिए ओर पराया परायों के लिए ॥ 
“प्रेयान्‌ स्वधमों विशुणः' एसा जो पहले कहा गप्रा है, उसक्रा 
मथितार्थं भी यही है] कहने का तात्प्यं यह है करि जसा स्वदे- 
शीयता का धर्म हम पालन करर, वेसा ही दूसरे देश भी पालनः 
कर्‌--यह सिद्धान्त आर्यावन्तं ने स्वीकार किया था । श्राज हम 
यह्‌ चाहते हैँ कि हमारे देश का वना हृश्ना माल हमारे देश बाले 
ही उ्यवहारमें न लाँ; वल्कि हमारा वनाया हा भाल दूसरे 
देश चान्ते मी व्यवहार करे आर इससे धन प्राप्त करके हम धनी 
वन जाये । परन्तु प्राचीन आर्यो का सिद्धान्त यह नहीं था। वे 
चाहते थे  स्वदेशीयता का, स्वधमं का त्याग करना जितना 
निंदनीय हे, उतना दी निन्दनीय दूसरों को श्रपने धमं से चला. 
यमान करना ह! इसी उदात्त कारण स उदात्त हिन्दू धमनं 
विधमियों को ्रपने मे मिला क्तेते का कमी प्रयन्न नही 
क्रिया । जो ज्लोग स्वभावतः हिन्दू धर्मम मिल गये या श्चानेंकें 
लिए तंयार हए, उनका हिन्दू धमं ने त्याग नहीं किया 
वल्कि उलकी अल्तग॒ जाति वनाकर उनको स्थीकार क्रिया हे। 
स्वदेशी वस्तुं काही उपयोग करने का संस्कार जव तक 
र्यो की संस्कृति मं वर्जित था, तव तक्र प्राचीने पुरुप को 
स्वदेशी घौर विदेशी वस्तुत के वीच काञ्रंतर समभनेकी 
आवश्यकता ही तदी प्रतीत हृद थी! परंतु, अव समय वदल गयः 
द ! विदेशी लोग श्रपने लाभ के लिए, अपना माल हिन्दुस्तानः 


देश के उपद्रव का शमन २६२ 


मे प्रचार कर रहै ह, श्नौर हिन्दुस्तानौ माल बहुत ही कम्‌ वनता 
है, इससे दिन्दुस्वान का धन विदेश जने लगा रौर स्वदेशी 
छआचार के पालन मे मी विक्तेप होते लगा ई! श्माज जिस प्रकार 
भारत का स्देशी चत, परस्येक भारतीय की, पुरुप श्नौर बालकों 
को प्रत्येक स्देशी बस्तु का व्यवहार करके ही पालन करने मेँ 
निहितदहै, उसी रकार विदेशी लो्गोको भी स्वदेशी ब्रतका 
पालन करना हो, तो उन्दं अ्रपने देश में तैयार किया हुत्रा माल, 
लाम केलिए दूसरे किसी मी देश में लेजाकर पाट देने से बाज 
आना चाहिए । यदि प्रत्येक देश, छपर लिखे अनुसार पूरं 
स्प्रदेशी त्रत का पालन करता रहे, तो वह कदापि निर्धन नदो 
च्रौरन आर्थिक कारणों से युद्ध करके रक्त पात श्सेकी 
च्राचश्यकता पड़ । परंतु कँ हे बह स्वदेशीयता ९ प्राचीन काल 
मे तो प्रस्येक श्रायंजन धिना त्रत धारण करिये दी स्वदेशी बस्तुभों 
का व्यवहार करता था ¡ जव तक वैसी स्थिति थी, तव तक 
सदेशीयता मे च्याधिक प्रभ का इद्भव ही जनता में नहीं हुमा 
था । अव श्राज्ञ यह श्रार्थिक ्रस्न उपस्थित हुदै, ता आर्थिक 
दृष्टि से स्देशी वस्तुश्रों के व्यव्हार का त्रत महण करना भी 
हितकर है । (१०८) 

[ नीचे लिखे दो शोको म भन्थकःरं उपद्रवाल मै सेवाक्स्नेके 
कर्तव्य देश सेवको को समते हं ] 


देश फे उपद्रव का शमन ।१०६॥ 
देशः स्थातिरुषद्रको पतिना श्रेष्ठेन सरक्तित-- 
स्तद्रद्ध्भ समाजरन्एभथो चिज्ञानदृद्धि्तदा ॥ 
देशे कोऽपि सञुलघेदभि मयो बाद्योऽथवाऽऽस्यन्तर- 
स्तच्ाशे यतिततन्यश्च्तसजनेध॑मादिरन्ताक्रते ॥ 
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सावार्भ--यदि देश्च अच्छे राजासे युरक्िति दो, ओर देश 
पर किसी प्रकारक्रा सकरन, ता धमं रौर समाज कामली 
भोति रक्षण होता है, वह्कि साहित्य चनौर विज्ञान की उन्नति 
भी तभी होती दै, इसलिए जव देश पर वाहर सेयादेशद्ीके 
किसी प्रान्त से कोद संकर आपडे, तो अच्छे देश सव्कोका 
उसे दूर क्रमे के लिए यथाशक्ति प्रत्येक प्रयनन करना चाहिवे। 
(१०६) 


स्वचक्र श्रौर परचक्र से देश की रक्ता ॥११०॥ 
देशस्याऽऽक्रसणं यदा स्वपरयोश्चक्रेण सस्पद्यते । 
स्वास्थ्यं नश्यति जायते चतिततिद्र॑न्यादिहान्या भृशम्‌ 
साहाय्यं क्रणीयमन्न समये तद्‌ शवास्तव्यकैः । 
सर्वैरेव जनेर्धनेन वपुषा बुद्धया तथा सेवया ॥ 


भावार्थ- लव स्वचक्र-देशी उपद्रबी--या पर्चक्र- विदेशी 
उपद्रवी-की श्रार स देश पर श्याक्रमण॒ होवा दै, तवद्शके 
स्वास्थ्यका चाश दो जाता इ। सुख श्रौर सम्पत्ति की हानि 
दोती है श्रौर सतर प्रकार दानिं कौ परम्परा चालू हो जाती है। 
एस श्रापत्ति काल मे, उस देश के वसने वालि प्रत्येक मनुष्य को 
धन से, शरीर स ओर वुद्धि से रक्तक-मंडल की सद्ायता करकं 
देश-सेया करनी चादिये । (११०) 

गिवेचन-क्रिसी मी देश कौ उन्नति शान्ति काल में श्र 
अवनति च्रशांति काल में टोतती द्‌ । शांतिक्रालमें देश सुग््षित 
रहता हे, समाज श्नौर धर्मं की रक्ता दोती दै; विज्ञान, कला, 
माहित्य, धन धान्य श्ादि सम्पत्ति की ब्रृद्धिदोती दै; परु. 
चअरशाति-ऋल मे विलद्रुल द्रसकरे विपरीत होता दं । जनता सदा 


स्वचक्र ौर परचक्र से देश की रक्ता २६७ 
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-उद्धिग्ने रहती है, व्यापार्‌-रो्गार करते हए लोग मय्मस्त रहा 
करते है, जीवन निर्वाह र ममृद्धिकौ रक्ता केलिएहीन्लोग 
दङ्‌ धूप मचायं रहते ह शीर दूसरी व्रातोंसे लोगोंका मन 
उवट जाता हं} किसी वृरोपियन केखकने ठीक दही काहे फि 
युद्ध क मनी ह सत्र कानृन-कायदो--नियमों का मंग) बद्ध 
कालम नात्तिश्मार राज्य सव नियमोका भंगहीहोतादै, 
अत्तएवर देश श्रर ममाज्ञ की सथ सुव्यवस्था, नियम-मग ऊ 
कारणान हो जानी ह! हस कारण, प्रत्येक सयं सेवक का 
कत्तव्य ट क्रि जनताका कल्याण करने बल्ली युद्धादिकी 
अलांत्तिको देश मेदूर ष्ठी रसे । प्रन्थकार फे कथनानुसार इम 
प्रकार को अशांति या उपद्रयदो प्रकार से उत्पन्न होते है। ए 
प्रकार स्वचक्रः के उपद्रवकाहै रौर दसरा प्रकार परचक्रः के 
उपद्रवका। जनन देशसं डाकू लुैरे चार या अन्य उपद्रवकासी 
वलवान्‌ हकर जनता के धन, ध्म, जान-माल्न आदिकोनष्र 
करन का प्रयने करते हे, तव वह स्वचक्रः का उपद्रव कदलाता 
दै शरीर जव देश परर विदेशी लोग श्नाक्रमश करके उसके घन 
जान"माज्ञ को नष करमेकी चेष्टा करते दै, त्तव वह्‌ "परचक्रं 
का उपद्रव कहा जाता द्‌! इन दोनों प्रकासं के उपद्रबोंस देशं 
की शांति नष्ट होठी दै, इसलिए उनसे देश कां रकण करना 
अवश्यके हू । प्रजा कारेण करना राज्य रूपी सस्थाकाषमं 
परत राज्यङपी संस्था का वल्ल तथा अस्तिव्व जनता के 
सहयोग पर श्रवलस्नित दै, इसक्लिए अशांति काल मे राल्यकी 
सहदायततासे देश कोस करने कार्म मी जतताकाद्दीहै। 
देसलिए बुद्धि, वज्ञ, धन शादि शक्तियों से सम्पन्न जनोंको 
्रापत्ति कालल मं अपनी शक्तियों के दारा जनता की सेवा करना 
आवश्यक है ! जिस देश की जनता, या जिस देशं के शक्ति 
सम्पन्ने पुरूप अपन इस धरस--कच्चन्य-का नहा समत, उस 


4) 
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दश क सचन्वका नगद जता दै) अर्थात्‌--जनता का, उसके 
याक्ति-सस्पन्न गुरूणां का, उसकी समृद्धिका, ञसकं घमं का 
सा्रच्यच्न, विज्ञान ओर कला का, कपि आदिकानश्नदा 
जाना ह। शर्मा स्तरति रक्षितः" दला ज कदा गया दै, उसका 
नाप्य ची द्रैकिज च्थर्मक्रौरक्ना करता ह्‌, उसकी रक्ता 
घमं करता द, तर्थात्‌-चचरपना कत्तन्य-पालन करके ही लोग 
ऋयनी रन्ता कर्‌ सक्ते ह, इन्तीलिए श्वद्व मदात्रतं स्वात्‌ 
वरदेश सवा कोण दात्र कद्र नयाद्रं च्रौर उमर मदात्रत 
का पाल्नन करकं उपद्रव जाल मं जनता क्रा दधित करना चाद्धिच। 
स्वरचक्र क्र वजाय परचक्र दण चऋाण्क चा सकटदै | विदेशी 
दरवक्रासी मना दसरा क्री द्यासि करकं अयना स्वाय-साघन 
रन क्िए चरने प्रकार क उपद्रव क्न्तीद्‌ श्रौर ज स्ंमय 
यद्वि जलनताद्रश्च करीरक्ला कगे से शिथिलता दिखलातीद, ते 
जन व्डी दानि च्छनी पड्तरीद्। भास्त्जेँ एक समय सवरत 
चराय धमं क दी भिन्न मित्र बर फैली हृद थी; पश््तु युत्ल- 
सानो न मागत पर ्माक्रसख्‌ श्यारस्य क्रिया श्रौर्‌ द्विनद दस्त 
यव. इम प्रक्र स्तम भसनमानोश् प्रवेश दृश्या; इसी 
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मालनकरोधनक्र, घरमे क्र वित्रा कलाक; साद्धित्यकाच्रोर 
चनक्र प्रक्र का दुक्सान श्या, इतिदान इसका सान्ती द! 
उन्यज्िषु व्क दिना यदि्रार भी च्र्पित कसते ष्टरततोभी 


1१ 
मण 


पीषटु च रना चद्धिय, यद्‌ प्रत्यक दशवामी क्रा चन्तव्य द्रं। (११ 
[ प्च्ु दश्च क य्रजा प्र्‌ पक अन्व प्रन्रर कानी श्वच क्मी- 
श्रधिक्रा्स्यं कीश्रोर्‌ सेदीने 


दे र 
वाला वजा-पीद्न 1 श्रव अन्थकरार्‌ च्रद्यी वततलातेद्ट कि उम प्रकर के 


[न्क 
[+ 


रता-पद्न क्छ क्सि प्रचर्‌ दूर्‌ च्छि नाच । 1 


अधिकारिरयोकरी प्रोरसे दोनेवाले प्रजा-पोडनका निवारण २६६ 


अधिकारियों शी ओर से होने बासे प्रजा-पीडन का 
निवारस ॥१११॥ 


ये रान्ना निजदेशरक्तकच्था योग्ये पदे स्थापित्ताः। 
स्यस्ते पामर मक्का यदि खपाऽमात्यादयोऽन्यायिनः ! 
संसाध्यैक्यवघलं तदाऽखिलजनेस्तदे शवास्तन्यकैः । 
कायं तत्परिवर्तनं विनयतो राज्ञे निवेयोत्तमेः ॥ 


भावार्थ- जिन्हे राजा ने पने देशका सम्रद्ध श्नौर सुर 
क्षित वनाने के लिए प्राक रतकके पमे योभ्य पदाधिकार 
पर नियुक्त क्रिया दै, यदि वे ही अमात्य चादि राजाके श्रभि- 
कारी गण, प्रजा का रक्तण करने के वदे पामर--साधारण 
्रेरी के--दस्द्रि-लोगों को भक्षण करने कगे श्रौर अन्यायी 
तथा श्रस्ाचाय सिद्ध हो तो देश निवासी सभी अग्रणी 
व्यक्तियों को चाहिये छि बे सथर भिल कर राजा से नम्रताूवंक 
समर ङु दाल कड दनाय ओौर योग्य परिवत्तन करायें 1 (१५६) 

पिवेचन्‌-राजा वहुधा प्रजा-वत्सल होतादै, परन्तु कभी 
कभी वह्‌ श्रपने स्वभाव की लज्ञकता तुच्छता या कुमन्त्रणा ऊ 
कारण प्रजा-पीड़क वन जाता । जो राजा देख-रेख मं इशल 
तदी होता, उसके अरधिकारोगण अवश्य ही मनस्यो-स्वच्छन्दी 
या निर्श होते है चौर प्रजा-पीडक वन जाते है । धरजा के उपर 
यह्‌ एक देसा स्वचक्र है कि जिसका निचास् करसे का मागं 
खोजने के लिए संसार फे उश्व-से-उच मस्तिष्क काम कर रहे है । 
कई देशों मे अधिकारियों फे अस्याचाें के कारण ही राज 
क्रान्ति हु$ दै शरोर प्रजा के द्ाथों अधिकारियों श्रीर्‌ राजां 
की हत्ये हुई है । रूस के जार का इवि्ास्त इसक्रा उवादस्स 


२०० कत्तेन्य-कौमुदी 


है । जार ने चतक दुष्कृत्य यि थे; पर्त जसे दुष्छत्य उसने 
किये ये, वह्‌ स्वभाव का वैसा दुष्टं नदी था । उसकं पदे बलि 
जागो के मानें भी प्रजापीडन कोदकमनदीं था ।च्प में 
दीषेकराल स प्रनः-पीडन चला श्रा रद्य शा च्यौर उसका तिमित्त 
चार समक्षा जाता था परन्तु बास्तवमे वहं सव प्रजा पीडन 
चारक अधिकारियांकीश्चोगसद्वी था, जोश्रपन स्वार्थं नौर 
पनी सत्ता के लि राजका चार को वद्रकाकर प्रजा च पड 
पर्वा य । च्रारसे एसे च्धिश्टारि्यो छी अनक शिकार 
की गई, अथिक्रारियो क च्रच्याचार्‌ करा मंडा फोड़ करन के लिषए 
यनेक मभास्तमिति्यँ स्थापित हृद्‌, परन्तु दछधिक्रासगण जार 
को उल्टा नमति श्रीर्‌ उत्त प्रकार शिकायत करतत वाल्यां को 
विद्रा वता कर्‌ उन नवाधित करादेत या मरवा डाक्तत। 
खि रजामृखं का अविचारी दोतादः तो राच्च के श्यविक्रारी 
गण इसत प्रकार प्रजा-पाड़क वन जातेद्े  राजा, प्रजाका पिना 
टे रौर उसके ्रधिकारीगण॒ उसके दाथ-पाचां केख्प मे प्रजा 
क्रा पालनक्रसेक साधन] जो चपिक्ासोगस च्रे उस 
ऊत्त॑व्य का समते हः वे प्रजा क परति न्याय करकं न्दे चुत 
रत द न्रौर्‌ राजा को श्छराज्यः का संचालन करनकी कीर्ति 
प्राप्त कराते ह 1 परन्तु, जद रेते पाप-भीर्‌ धिकार नदीं होत 
वद्र प्रजा पर च्रन्याय दता ह्‌. अत्याचार हाता दै ओर उनके 
विनृद्ध श्वा उठनि के लिए प्रला को अवसर मिलता ह) रम 
समय देश-सेवकत का ज्या धमे, च्या कर््तठ्य दै--यद्री अन्धकार 
प्रदिव क्रिया ह मन्थकरार कते है करि चअम्रणौ प्रजानां कों 
चादि क्र च सव मित कर, प्रजा पीडन का शिक्रायतं रालास 
करं अर्‌ वस्तु भ्थिति में चुघरार करावे । हमारे देश के कद्‌ प्रजा 
मरुडल इस समय इरी प्रकार कराम कर दहे ह । प्रजाजन ए 
परिपद्‌ करते द श्रीर उस्रं अयुक्त प्रकार के तअत्वायारो, 


अधिक्रारियोंको च्नोरस दोनेवाले प्रजा-पीड़न 7 निवारण ३०१ 


अन्यायं पर वाद्‌-विषाद्‌ दाता हे, उनके निवारण का मागे खाज 
जाता ई, अन्याय या अस्याचार करम्‌ बालो को उच अधिकारियों 
के निकट शिकायत पेश कौ जातो दै, बौर यदि उनसमी दुःख 
का निवारण नहीं हातात प्रजा श्यौर भी उच्वाधिक्रास्यि स 
फरिय।द्‌ करती है आर अन्त में सर्वोपरि व्यक्ति-राजास न्याय 
प्राप्त करन का यन्न किया जाता ह्‌ । यदि राजाको बुद्धि मेका 
वपम्य नहीं उत्पन्न दा जाता, ता दतती दाद्-फसियाद्‌ स श्रस्यन्त 
अत्याचासे, अन्यायां का शमन द्या जाताह। 


जसा ऊपर कटा गया हे, रूस का राजवंश आज प्रथ्वरी पर 
स लोपद्यो गया हं । इसका कारण. श्रधिकारियों के च्रत्याचासें 
कादूरकरनमेंराजा कौ ्रसम्थ॑तादी थी । चीन का राजवंश 
भी, प्रजा के प्रति श्रधिकासियों के श्रव्याजर के कारण दनि 
चाले विद्रोह स ही अपनो राजसत्ता खो वैठा ६ । मनुस्यृतिः मे 
कट्‌! हे कि- 
वेनो विनष्ोऽचिनयान्नटुपश्चेव पार्थिवः । 
खदासो यावनिश्चैव घुभुखो निभिरेव च ॥ 


प्र्थात्‌- बेन, नहुप, सुदास. यख शरोर निमिः अचिनयी 
दान के कारण द्यी नष्टं हृए थे । जष्टं राजतंत्र सड जाता ई-- 
नट हा जातां हे, शओरोर यंत्र के कीलकारं उखड् यादटूट जात 
वहाँ राजा या प्रधान मंत्री के कानों तक अत्याचार यां अन्याय 
की वात पहंच कर दशा मे परिचत्तन करने का उपाय भास्यवश 
ही सफल होता ह । इसलिए च्रधिकं सबल उपाया स काम लन 
की आवश्यकता होती है। सिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे, भिन्न-भिनन 
उपायों के द्वारा ही प्रजा-हित का साधन कियाजां सक्ता 
इसलिए देश-सेवकों का एक ही पद्धति का अनुसरण करना 
उचित नष्टं है । अरजाजनों को एकत्र दों कर, संगठनःपू्वकः 
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ह, 
(9, 


९) 


विनयतः परिवततन कराना, चअधिक्रारियां क श्चत्याचार कों 

सामना करने का प्राथमिक ञपाय ह । आर विना उसका अच 
म्बन किय, श्रासे वदना निरथंक ह्‌; परन्तु अविनय सनष 
ठप "वेनः जंस राना जदा दा, बरदा विनयः काक्या उपयागदहा 
सकता ह ? एसे समय ता दृश मत्त क स्मिर प "परिषत्तनः की 
जगद 'राव्य-कान्तिः पैदा करते का उत्तरदायित्व चा पडता ह । 
एसी राच्च कान्तियो क श्रनेक प्रयोग, ` संसार की भिन्न-मिन्न 
ग्रजाश्रों ने किव श्यौर उनप्रे स कदं निष्फल हए च्रं।र ऋड सफल 
हृं! प्ररन्त॒, यर्दा वेप्रयाग श्रप्रस्तत हे, इसलिपं विशेष 
विवेचन की श्यावश्यक्ता नहीं रद्‌ जाती । (१४१) 

[ प्रजा पर श्रनेक प्रकार करी श्रापक्तिरयां श्राती दं । श्यासमानी- 
नुत्तानीः कर नम मे परचित्त श्रापत्तियो-चिपत्तयो म “सुलतानीः विप- 
तिवो छी वात केही जा चुरी, श्रव श्रासमानीः श्रापत्कालीन विपक्तर्यो 
की वात पुक श्लोक में कद कर, उक्त श्रवसर पर देश-तेवक्रो के कर्तन्यका 
निदक्षन करके, अन्थकार्‌ त्र्तीय श्रवस्या क कन्तैव्य-कर्माः च वोध कराने 
वाले इ प्रथम खर्ड की पूर्णाहुति करते दं । |] 


द्पत्काज्लीन सेवा ॥ ११२॥ 


कम्पादिकदेवको पजनितापत्तिः कदाचिच्रिजे 
देशेक्ाऽपि समागता यदि महाऽऽनथंक्यसम्पादिनी। 
गत्वा तत्र सदैव साधनभररापद्वतानां नणां। 
सादाय्यं समयोचितं सुखकरं कर्तव्यमर्थादिभिः ॥ 
क्राभ--जव-लव दंश क किसी भाग मं मूक्रस्प) अनिनिकड 

जल प्रह्य-व्राद ऋ्द्‌ देवां कापक कारण, जानमालक्रा 
नष्ट करन व्राला कद कड़ा विपत्ति या पड़, तवतव सवा द्छुका 
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को चाहिए किं सव साधनों का संह करके, वहाँ पच कर, 
विपत्तिग्रसित मनुष्यों को श्चन्न, वख चादि से समयोधित्त 
सहायता करे श्चोर उन्हे सुख प्हवाये । ( १६२) 


पिवेचन--देश पर जव कोड दैवी विपत्ति श्रा पडती दै, तव 
जनता को बहुत अधिक खूप मे सवा कौ आवश्यकता होती दै । 
श्मग्निकारुड, भूकम्प, उवालायुखी का विस्फाट, जल्-प्लावन-- 
चाद श्रादि सवं विपत्तियं अचानक तआ पड़ती हे। उभिक्त, 
श्रचानक आपत्ति नहीं समी जाती; परन्तु उसका संकट वहत 
-विस्छृत ह्य जात्रा हे । एेसी विपत्तियों कं समय असमथ मनुरप्या 
की सहायता करना देश-सेवा का ही एक प्रकार ह । जवं भूकस्प 
की विपत्ति देश पर आती है, तव बहुत्र से मनुष्यां क धर गिर 
जाते है, ्रनेक मनण्य मर जतेहै, आग लग जाती चौर 
धन माल का नाश होता ह । एेसे समय जनता. च्रचानक शरस. 
हाय हो जाती है। उसे निवास-स्थान की, यन्नकी, वस्य 
श्रौर छनन्य अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकतां हाता ६। 
एेसे समय धनवानों, बुद्धिमान रौर सेबा-तत्पर व्यक्तियों को 
रपे भरसक सेबा-सहायता के लिए तेयार दा जाना चाहिए । 
अचानक विपत्तिसे एक प्रदेशकं समी व्यक्ति सक्टम चरा 
पडते है, इसलिए तत्कालीन दी बहूव बडे रूप में सेवा कौ 
श्ावश्यकता पडती है। वाढ श्रौर अग्निकारुड से भी छाटा-माटा 
संकट श्चा पडता है श्रौर उस समय भी सेवा करने वालो आर 
सेवा के साधनों की अधिक भमा मे श्रविश्यकता पडती ट 1 
जिनके घर्वार नष्टहो जातेरहै, उनके लिए तरन्त दही तभ्वू 
तनवा कर या कपड़े वनवा कर उन्हें उनमें चराश्च. दना 
चाहिए । शरीर ठकने के लिए चख पहचान चाददिए । खान को 
श्र प्याना चादिए चनौर जिनका रोकगार नष्ट हा गया ह 
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उनका वत्त साधन्‌ भ्रा करक रोजगार सला दना चाहिष। 
इस प्रकार देवी आपक्तियां से मसित्त मनुष्यों की सदहायतवाक 
द्र देश-वा करने भ्रार अनुकरम्पा-वृत्ति प्रकर करने के लिषए 
लोगों को मेदान में श्राना चाहिए । 
 इष्टन्त-देश क श्रापततिकाल में अपने धन का सदू-व्युय 
करके दडाला कं एक चणिक न च्रपना नाम अमर कर्लियाह। 
मि कदानी गुजरात्त मे प्रसिद्ध दे! उस वशिकिका नामभथा 
दराणी 1 वह्‌ वहत सादगी ते रहता था रौर चड़ न्याय 
खाई से ज्यापार्‌ करके उसने वहत धन इटा किया था। 
उर समय पाटन मं युसलमानी राज्य था] एक वार गुजराते 
काल पड़ा श्र लोगचअन्नकं विना तथा पष्ुवासकविनताः 
तड्पनं लगे । बादशाह को वह्‌ मालूम हुड; ता उसने पाटन कं 
महाजन को बुलाकर क करि इस समय राञ्यके सखजानमें 
काफीं घन सदी ह । इसलिए राज्य की त्रस भृखोंकं खा 
पीन का प्रबन्ध नदीं श्रिया जा सकता! च्राप लोग विकर द, 
ओह या साहू कदृलाति हे, इक्ष सभय गुजरात कं इन गरीबो की 
रक्ता आपक्रा करनी चाहिए । वणिकों को वादशाद्‌ की चाक्ला 
शिराधायं करनी पड़ी । एक वप के ३६० दिन दाते हं । ग्रीवो 
एक दिन के भाजन क सिए लाखा स्पयां की आवश्यकता थी) 
नगर्‌ क सहकारं न श्रपनी शक्तिके अनुसार किसीने एक 
दिनताकिसीचेदा दिनि का खर्च देन के लिए खरं तयार किया 
चर्‌ इस प्रकार चार सान्तक सखर्चका चन्दातो पाटनसदीं 
लिखा गया इनक बाद पाटन क साहूकार गुजरात के द्यरे-छरे 
सयां स चन्दा चुल्ल करने के लिए निकले । घूमते-करिरते वे 
उडत भी पर्हृचे । दडाला गोव में खेमद्रेदराणी दी प्रमुख 
साहूकार था । उसीं के वयँ पाटन के वे साहूकार ठदरे। खेमा 
क धर्‌ क्री साधारण अवस्था दंखकर उ्तलोगो को माल 


= 4 + ८ | 
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इत्मा कि गोव के उस प्रमुख साहूकारका घरदहयी जव एेसी 
भूफलिस हालत म दै, तव दूसरा कोन एेसा होगा जो एक दिनि 
कं सचे कं लिएभी चन्दा दे सकणा; परन्तु उन साहूकारो को 
भाजन -करानं के वाद्‌ खमा देद्राणी म चन्दर कील्िर्टमें परे 
३६० दिन के सर्च का चन्दा लिख दिया, तो वे लोग चौंक पड । 
खेमा देदराणी ने कश- सेठ साह्वा, आप ल्लोगतो पाटनके 
साहूकार हैः । आप लोयोंका तो धन के सदुव्यय करनेके 
अनेक श्रवसर मिल्ेगे, परन्तु मुक जेस व्यक्ति का एेसा ्चवसर 
कच सिलेगा ? इसलिए पले मेरे न्पयों से सारे वपं गरीषों का 
पोपण करे ओर इसके वाद्‌ श्मावश्यक्रता पडे, तो राप लोग अपने 
रुपयों का उपयोग कीजियेगा । साहूकासें ने खेमा देद्राणी को 
धन्यवाद दिया ओर खेमा ने अपना सारा भरडार साहूकारो को 
सोप दिया । जव वादशाह को उस वात का पता लगा, तो उसन 
कदा--वाद्शाह से शाह्‌ या साहूकार वद्‌ कर होता हं, यहवात 
सच हे । खेमा देदराणी की उदारता च्रौर च्रापत्काल में उनका 
देश-सेवा आज जेन-जगत्‌ में प्रसिद्ध हं । 
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हितीय खण्ड 

इस खण्ड में मन्थकार सयुष्य-जीवन की चौथी अवस्था के 
क्तेव्य-कर्मो का बोध कराते हैं) बेद शाख्या के अनुसार यह 
चथा चाश्रम है, संन्यस्त दशा दै, जिसमे रेहिक वासना का 
स्याग करके, त्याग मागं पर विचरण करने के कत्तव्य का वोध 
कराया गया दै । यह एकान्त निवृत्ति माग का वोध है- ज्ञान 
है । तीसरे आश्रम मे वानप्रस्थ अवस्था व्यतीत करने तक कर्मं 
करने का विधान है च्रौर चौथी अवस्था या च्ाश्रम मेँ केवल 
निवृत्ति दशा का विधान है । परन्तु, उस एकान्त मागं का भ्रति- 
पादन अन्थकार नहीं करते! केवल निविकल्प दशा, या परम 
निच्त्ति की उक्ता को स्वीकार करने पर भी समस्त मदष्य 
जाति के जिए यदह माग अनलस्य नही, तो दुलभ अवश्य ह । इस 
कार्ण, म्रन्थकार इस चाश्रम के जिए अमुक मर्यादाश्मो सहित 
भत्ति ओर निद्त्ति दानीं मागो का बोध कराके जनता को उच्च 
दशा प्राप्न कराने के लिए, व्यावदारिक मागं दिखलान का प्रयत 
करते हैँ! इन दोनों मार्गो से केसे कार्य आरम्भ करना चादिएः 
कस्त आगे बढना चाहिए, जगत्‌-कल्याण तथा ्ात्म-कल्याण किस 
अकार साधना चाहिए, च्रौर कौखे उत्तरोत्तर उत्तमदशा का पात्र 
बनना चाहिए-इसखर्ड में इन्दी स पातो का वाध कराया 
गया है । तत्वज्ञान की दो सिन्न-सिन्न शाखाश्यों का चाथ, जगत्‌ 
के लगभग सभी धर्मो मे कराया गया है । एक मागे निडत्ति का 
हे, ओर दूसरा प्रवृत्ति का । निचृत्ति के सीमांसक, भत्ति कौ बजाय 
निष्रृत्ति को उस्थान इते ह शौर प्रघत्ति के मीमांसक निवृत्ति 
की बजाय अरघृत्ति को । एक पक्त कर्मयोग फो उच स्थान देता 
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है, दूसरा पक्ञ कर्म-संन्यास शो । यूरोप के तत्‌ करानिर्यो मं भी 

प्रकार दोनों पक्त के विचारक पाये जाते ह । शोपनहार 
श्रौर हार्टमेन निद्र्तिमार्गं के ्रतिपाद्क दै ओर कैट, सेन्सर 
तथा निस्शे त्रादि प्रवृत्ति मार्ग के । चह मन्थकार दोनों प्ल 
को समान तुला में रख कर योग्य मर्यादा श्रौर योग्य 
विधान क्रा बोध करता दै। जगत्‌ में भिन्न-भिन्न प्रकृति 
मतुष्य हं ओर यदि सभी प्रकृति के मनुष्यों को एकी मार्गं 
का अ्रवलम्वन ष्ट प्रतीत हदो, तोभी कह लभ्य नहीं दह्येता। 
इसी कारण, मन्थकार मे यह्‌ ध्यान रखा है फि प्रकृति को ्न्‌- 
कूल रीति से, योग्य संयम द्वारा निष्काम कर्मयोगा या कम व्याग 
मं लगाया जा सक्ता दे) ( ११२) 





^~ 
ग्रथ परिच्छेद 
आ्रत-हटि 
[ निष्छाम कमे करने की पाद्रता तभी घत्ती है, जव ज॑नुप्य समय 
बिश्व को प्रपने वन्धु के समान मानने लगे 1 अन्थकार पहले इसी चिपय 
का प्रतिपादन करते हे । | 
जगत्‌-सेवा चौर थास्म-सेवा ॥ ११३ ॥ 


एषोऽयं समयो मलुष्यजलुषो ल्घु ्रछुष्ट' एलं । 
तत्सेवैव निजात्सनशच जगतो निष्क्षासवद्धन्या परा ॥ 
पौवांप्यविधानमत्न नियतं कत्त" न शकं परैः । 
स्वेष्ेवास्तु नियासिक्षा मच्तिसतां संस्कारसासथ्यजा ॥ 


भावार्भ-रेश्च सेवा कं पश्चात्‌ मनुष्य-जीवन का उच्च-फल 
प्राप्न करने का समय उपस्थित होता द । श्रोर वह फल हद-- 
पनी आत्म-सेवा करना, या निष्काम वत्ति से जगत्‌ की सेवा 
केरना । जगत्‌- सेवा पहले करनी चादिए, या आत्स-सवा ! इस 
कमं छा विधान दृसरे लोग नियम के रूप में तीं कर सक्ते, 
इसमे तो बुद्धिमान पुरुषों के संस्कार के सामथ्यं से उत्पन्न 
.अपनी इच्छा दी नियामक हदा सकती हं; चरथात्‌-पूव-सस्काय 
केवल से जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा उसे करना 
.चादिए । ( ११३) 
यिवेचन- क्रमशः समग्र देश के साथ चन्धु भाव धारण 
- करने बाला. मनुभ्य,. जव. इससे भी. ऊंची सीदी पर चदृना 
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चाहता हे, तब उस समस्त विश्व के साथ बन्धुभाव धारण 
करना चाहिए; अर्थात्‌-विश्व के मत्येक प्राणी के कल्याण की 
कासना करनी चाहिए । चात्मा त्रौर परमात्मा के वीच ऊव 
तक वह विषमभाव रखेगा, तव तक वह्‌ इस दशा को प्राप्त 
नही कर सकता । इसलिए इस विपम भाव कों त्याग कर, 
जगत्‌ के प्राणीमात्र को श्रपनी आ्रास्मा के समान मानने की 
मावना को हृदय में धारण करना चाहिए, त्सा श्रौर परमात्मा, 
एक ही नहीं है, दोनों मे विपम भाव तो है दी; परन्तु सेवा-धरम 
इस निषमभवे को गोण कर दिया जाय, तमी आरासमवत्‌ 
सवभूतेष, समम्‌ कर जगत्‌-सेवा का कार्य मनुष्य सरलता से 
कर सकता र । ्रात्म-सेवा श्रौर जगत्‌-सेवा मं कार्य-कारण का 
सम्बन्ध है; अ्थौत्‌- मनुष्य आत्म-सेवा करने लगे, तो उससे 
जगत्‌-सेवा करने के लिए प्रेरित दोता है; चौर यदि वह जगत्‌- 
सवा करने लगे, तो त्म-सेवा करने के लिए प्रेरित होता है । 
प्रत्येक मनुष्य जो भी कुं भवृत्ति करता दै, उसे च्रपना शौर 
जगत्‌ का ऊ्-न-कु् कार्य तो होता ही दहै, किन्तु क्या वह 
जगत्‌-सेवा दो गई 1 इस प्रश्न का उत्तर नकार मे देनेके लिष 
एक महत्त्वपूणं मयादा सूचित की गईं है कि निप्कासवुद्धयां 
अथात्‌--कामना-रहित बुद्धि स जगत्‌ की सेवा करनी चाहिए 
मनुष्य की प्रत्येक अ्रहृत्ति से जगत्‌ की सेवा दो रदी हो, परन्तु 
उसके साथ काम करने बाले मनुष्य की कोद कामना लगी हो, 
तो इससे वहं जगत्‌-सेवा कौ तुलना मे नदी आ सक्ती । एसी 
मयादा बाली जगत्‌-सेवा ही च्रात्म-सेवा है चौर आत्म-सेवा ह्य 
जगत्‌-सेवा । ( ११२) 
[ तत्ववेतता्थो श्रौर तच्-विचारकों ने अवृत्ति श्रौर निघत्ति की 
मीमांसा पर श्रनेक महाम्‌ न्थ लिखे ह 1 -एुक पर भ्रच्ह्ति के ऊपर 
निटृत्ति को स्थान देता-है श्रौर दूसरा पर निश्त्ति के उपर - भ्दति को 
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रखता ३ ! कद मीसासा-कार सीता या उपनिषद्‌ पर से ष्टी भच्त्तिया 
निषृत्ति फी विशेषता घटित करते है । अन्थार इन दोनों सारगो के तत्व 
पर विचारं करे क्या कहते ह १ | 


जगत्‌-सेवा ॥ ११४ ॥ 


कत्वा सेवनमात्मनः छर जगत्सेवां सखुद्धारिणीम्‌ । 
यद्भा त्वं जगतो विधाय परितः सेवां चिषेद्यात्सनः॥ 
सेवोद्धारभयी मताऽच्र जगतः सा चेत््दरत्थात्सिकां । 
सैष्काम्यान्न च गादवन्धजनिका न्यूना लिदत्या न सा॥ 


मावार्थ--चाहे तो श्मास्मा की सेवा करफ़े सव का इद्धार 
करने वाली जगत्‌-सेवा कर्‌ श्रोर चदि जमत्‌-सेवा करके 
श्त्म-सेवा कर--दोनों का पयंवसान एक ही दे । यद्य सेवा शाब्द 
का शचर्थ जगत्‌ को मायिक या प्रापश्चिक सुख मे आगे वदे के लिए 
सहायता करना नदीं है; किन्तु जगतत को _ आत्मामिमृख करके 
दुःख से उसका सर्वथा उद्धार करना है ेसी सेवा कदाचित्‌ 
्रृत्ति-रूपिणी हो, तो भके दी हो; किन्तु उस प्रदृत्ति मे प्रवर्तक 
की निष्कामदृत्ति होते के कारण वद गाढकमेवन्धन-जनक नदीं 
होती या वह प्रवृत्ति, निवृत्ति से जरा मी कम नदीं होती । 
निदृ्ति क समान ही दोती है । ( ९९४) 

वितेचन_ पौास्य शौर पाश्चात्य उमय तत्खमविचारकों मे 
त्ति दयौर निदृतति के प्रतिपादक है । यह पहले कहा गया हं 1 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे का है कि (्नह्यविदाप्नोति परम्‌, अथौत्‌- 
बरमज्ञान से मनुष्य मोक को प्राप्त करता है। श्वेताश्वतरोपनिषपद्‌ 
मे का है कि "नान्यः पन्था विचतेऽयनाय' शर्थात्‌-( ज्ञानि 
के सिवा >) दूसरा मार्ग मोकष-मापति के लिए नी है) एक अन्य 
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उपनिषद्‌ मे कदा है-पू्वं के ज्ञानी पुरुपों कों पुत्रादि की 
कामना नदीं थी । समी ल्लोग यह खयाल्न करते थे करि जव हमें 
मात्मा मिल गया द, तव हमें श्रोर किसी की क्या श्रावश्यकता 
है । रेसा कह कर वे सन्तति-लम्पत्ति शौर स्वगं आदि किसी भी 
चस्तु की एपणा-इच्छान करते भे श्यौर इससे निवृत्त होकर 
वे ज्ञानी पुरुप स्वेच्छभित्ञाचयां करते हुए धुमते-फिरते ये 
जर्मन क्रिलासफ़र शोपनहार मी इसी प्रकार एकान्त-निवृत्ति-मागं 
कावोध कराते हुए कहतादं कि जगत्‌ का सारा व्यवहार, 
वल्कं जीवित रहना भी दुःख-मय हे, इसलिए जल्दी-स-जल्दी 
तन्त्ज्ञानं का सस्पादन करके सव कर्मा कानाश करनाही दस 
जगत्‌ के मनुष्यों का सचा कत्तव्य है। दसी के श्रनुसार 
जेन-धर्म के सूत्र-मन्थों मे भी निवृत्ति-माग की यथोचित महिमा 
गाद्‌ गद दे। इसके विपरीत करं श्रार्य-मन्थों मं प्रधृर्तिकोभी 
चिघ्रृत्ति के उपर पद्‌ दिया गया इ । श्रीमद्‌ भगवदगीता क पचे 
च्रभ्याय में कहा गया हे कि- 
संन्यासः कममयोगश्च निः्रेयसकरावुमौ । 
तयोस्तु कमेसंन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते ॥ 
प्रथान्‌- संन्यास श्चौर कर्मयोग, यद दोनों निःशरेयस्कर 
धानि-मोक्त प्रद्‌ है; परतु दोनों में कर्मसंन्यास की श्रपेन्ता 
कमयोग कीं विशिष्टता अधिक । इसी प्रकार गणेशगीताके 
चथ अध्याय में कहा है 
क्रियायोगो वियोगग्धाग्युभो मोक्तस्य साधने । 
तथोमेध्ये क्रियायोगस्त्यागात्तस्य विशिष्यते ॥ 
चर्धर्-कमेयोग श्रौर कमेवियोग-क्मंसंन्यास यद दोनों 
मोक्तके साधनहं अरर इन दोनों मे कसेयाग,. कमत्याग या 
कमसंन्यास, की 'चरपेन्ना त्रिशेपता रखता ह। अन्य श्राय॑मन्थों 
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मे भी कर्मयोग श्नौर कसैत्याग दोनों को मोत ऋ साधनतो 
माना दहै परंतु उनमें कर्मयोग को उच्च पद्‌ दिया गया है। 
पाश्चात्य सिलासफरो का दूसरा प्रक्ञ तो कभंत्याग को तिरस्कृत दी 
कर देता द । पेच तन््वेत्ता श्मोगस्टस कोट कटता दं कि--तच्त्व 
चिन्तन मं दी इव कर प्नायुप्य व्यतीत करने को श्रेयस्कर वताना 
भ्रातिमूलक है । श्रौर यदि को तत्वज्ञ पुरुप इस प्रकार च्ायु- 
प्यक्रम वताकर, शपते द्वारा होन चालते लोक-कल्याण क कायं 
कोत्यागदेतादहेतो यह कदना चाहर कि बह श्रपते कोप्राप्न 
हए सायनं का दुरूपयोम करता हं । 


इस श्छरोक मे अन्धकार क्॑योग श्रौर कमत्याग, दोनों को 
नीचे या ऊवे न रखकर, समान पक्ति में रखते शौर कदत हँ 
कियाद तो श्नात्म-सेवा करके सव्र का उद्धार करने वाली 
जगत्‌-सेवा कर, श्रौर चाहे जगत्‌-सेवा करके श्रात्म-सवा कर । 
दोनों तुल्य-वल-समान बल वाली द खार दानो ्रात्म-कल्याण 
कारिणी दै । पूव शोक से कमयोग का प्रतिपादन करते इ, जिस 
प्रकार निषप्कामधृत्ति के दास उतस्तकी मयादा स्थिर कौ गई ई 
उसी प्रकार यदौ निष्ामवृत्ति के उपरति संवा काप्रकरार्‌ 
प्रदरित करफे दसय म्याद्‌! भी स्थिर की गद्‌ ईै। तीसरी 
्मदस्था-किभिस्भे मी भ्सेवाः का विधान किया गया गयादह्‌- 
प्रौर चौथे आश्रम की सेवा के बीच एकरेखा खीच दी गदे । 
देश का रेहिक कल्याण करने वाली सेवा से चराग बहकर, दस 
श्माध्रम मे मनुप्य को समप्न जगत्‌ का आरञुषिमिक कल्याण करन 
वाली सेवा करना उपयुक्त ढै ओर इसलिए शेवोदारमरबा 
मताऽ" जगतत का उद्धार करने बाली सेवा य्ह सममना 


चादिष--सायिक या प्राप॑चिक शख उत्पन्न करने वाली नदा । 
यह्‌ सेवा भवृत्तिरूपी दोने पर भी श्रनिष्टकर नहा है; परन्तु वर 
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कव ? जव वहं निष्काम भवि सैकी जाय तव 1 गीतायंमी 
निष्काम प्रवर्ति ओर निवृत्ति दोनों को समान वल वाली कदय 
गया है । ५ चे श्रध्याय गें कदा गया दै रि-भ्यत्सांस्यैः प्राप्यते 
स्थानं तद्योगैरपि गम्यते अर्थात-जिस मोक्त स्थान पर सांख्य 
माग वाले पर्वते दै, निवृत्तिमागं वाले पर्वते ई, उसी स्थान 
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पर कर्मयोगी भी पर्हैचत दै; रीर उसमे कर्मयोगी के लिप्‌ यह 


मर्यादा बनाई गई दै कि-क्ुयांदिदास्तथाऽतक्श्िकीपर्लक्र 
संग्रहम्‌ श्र्थान्‌-विद्वा्नो, ल्ानि्थों का श्रासक्ि रदित होकर, 
्रथात-निष्काम भाव से लोक संग्रह करना चाहिए यानी लोगों 
को ज्ञानी वनाना चादिए । यद्‌ लोक-संग्रह भी उपर क्री गद 
उद्धारमयी सेवा के विधानका द्यी णक प्रकार ह्‌ । प्रसयेक प्रवृत्ति 
वंध्रजनक श्चर्थात्‌-कमं का वंध करने वाती ह । परंतु शर्‌ 
भवन्ति जव लोगोंकी -उद्वारमयी सवातथा निष्क्राम भाव से 
योजित दती दै, तवर व शाद़ वंूजनक नदीं होती । इष या 
श्रनि, च्रच्छे या वुरे, किसी मी कमं का वंधन तो त्रात्मा ओ प्राप 
ताहीदह। कमं वधनमी शुभरध्रार शुभ, दो मुख्य प्रकार 
काद उनम सत्कमे सेमी कमे वंघन प्राप्त होता द--कमवादी 
तत्त्ववेत्ताश्मां का यह्‌ कथन दह; इसलिए यदीं "गादः कसेवधन 
नदीं दता, यदह ककर एेसी उचित प्रवृत्ति को निचत्ति की सम 
कत्ता म रखते हए अन्थकार न न्यना निव्त्यातच सा एला 
विधान किया दं । (११४) 
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निष्क्राम भाव से समश्र जयत्‌ की उत्तम सेवा करने की शरदरृ्ति 
के लिप श्रपने मनस्‌ की स्थिति कितनी उच्च रखनी चादिषु--दसे प्रकट 
करने के ज्तिएु मन्थकार "विग्वप्रेम' का मत्न दित करते ह । ] 
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, विश्व-प्रेम ॥११५॥ 
विस्वपेमनिवन्धनाय कतणाधर्मस्य रक्ताकरते 
रागद्रेपनिवारणाय समतासावाधिरोहाय च ॥ 
मन्यस्वालमसमानसेतदखिलं इुःघे खे वा जग- 
त्सर्वेपाणिगणं छुटुम्समकं नक्त'दिवं भावय ॥ 


भावा्थ-धिश् अथात्‌ समसत अजगत्‌ क साथ प्रेम करने 
केलिए, करणा-श्र्हिसा धर्म का पालन करन केल्लिए, राग 
पकी वुत्तिका निवारण करने श्रोर सममावकी सीटी पर 
चदन कं लिए, सुख तथा दुःखके सम्बन्ध मं इस सार जगत्‌ को 
तू अपने समान समम, अथान्‌--ज्यां तुक खख इष्ट च्रार 
दुःख श्निष्ट मालम हाता हे, त्यो सारे जगत्‌ क भी मालूम 
हाता हे, प्रपने मनमें यह्‌ निश्चय कर आर रातदिन प्राणिसात्र 
को पने कुटुम्यी के समान समने की सावना कर । ( ११५ ) 
पिपेचन- समस्त विश्व के जीवों के प्रति प्रेमभाव प्रकट 
करने के लिए मन॒प्य को किस श्रेणी तकत पहुंचना चाहिए! 
सिन्न-मिन्न धर्मं पंथ के प्रचारकों ने विश्वप्रम या विर्ववन्धुत्व 
प्रकट करनेकेलिए जो श्रेणी वतलाईदै, वहं कोन-सी हं! 
मगवद्गीता मं कहा हे-- 

छत्मौपम्येन ख्व समं पश्यति योऽन । 

खुखं घा यदिवा दुःखंस योगी परमो मतः॥ 
श्र्धत्‌-हे अजन ! सुख हदो या दुःख हो, परन्तु जो अपन 
समान ही इतर को भी आत्मोपस्य दृष्टि से सर्वत्र समान दंखता 
है, ही योगी उच्छरष्ट माना जाता हं । इसी प्रकार च्राचाराग 
सूच में कहा है कि-श्यायश्रो विया पास तदा णद्तास 
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विधाय! चर्थान्‌--अपने हृदय मे सुख या दुःख के प्रति जैसी 
अवना हो, वेसी ही भावना से दसरां के सुखनदुःख क्री शार 
देखना चाहिए । यानी सवकी अत्माए ससान ह, इसलिए 
हमको जिस प्रकार युख इष्ट शोर दुःख अनिष्ट प्रतीत हता ह्‌, 
उसी प्रकार दूसरे के लिए भी यही समस कर समस्त बुधा क 
अति प्रेसमभाव धारस॒ करना -विश्ववन्धुत्व प्रकेट करना ही 
विश्व-परेम ह । गीता, एेत पुरप को परमयोगी कहती दै ! परन्तु 
इस श्रेम' शब्द्‌ स घवडा न जाना चाददिए 1 यह्‌ प्रेम -विश्व- 
म-स्थूल वष्तुजन्य नदीं द, स्वाथ-टषटि का प्रेम नही दे; वल्कि 
सम्प जीदियं पियं” सवका जीवित रहना प्रिय है-एेस ज्ञान के 
साथ आत्मौपस्य दष्ट अथवा समता मावर दै श्रौर इससे 
शिरवपेमानिवन्धनायः इस प्रयोग क साथ ^रायदवेपनिवारसाय' 
र समताभावाधिदेह्ययः यद्‌ प्रयोग करक मौ अन्धकार नें 
भरम" शब्दं के अन्तगत माने हुए रागः का भ्रम दूर कर दिया 
द्‌ । इसी विश्वग्रेम की भवना को मनुष्य में जाग्रत करते हृए 
मिसज वीसन्ट कती है- मे निःसार वृत्ति धारण करना, 
स्वात्म भाग देना ्रौर श्रात्म-संयम करना सीखना चाहिए 
परन्तु जव तक दम यह्‌ नीं कमे लगे फि "विश्व मे चोर कोद 
भीनदींर्हःमदी सवसं समाविष्ट हूः ठव तकम एक ब्रह्मे 
समाविष्ट नहीं दय सकते" जव सव मनुष्य यह्‌ कहने लभे 
अधात्‌-स्वाप्म दृष्टि से देखन ल्गगे, तव जगत्‌ मे खणं-युग 
प्रवतित सममा जायगा । जव कोड एक सनप्य सी अपने जीषन 
मं एसा कहना सीख लेगा, तव वह जहां जायगा, वदां आशी 
द रूप हयो जायगा! तार्यं यह है कि चिश्चप्रेम धारण करने 
चाल जिज्ञासु मनुष्य को आत्मौपम्य इष्टि से देखना चाहिए, 
मनुभ्य सख लेकर एक सदम जंदु ` तक सवं जोर्ो-पभराशियों के 
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प्रति उनके सुख दुःख में श्रपने दुद्धुम्बी क समान ही भव 
रखना चा्िए । एेसी दृष्टि से देखन वाले के रागद्धेप के स्वल्प 
वंधन भौ च्रपने आप टूट ज्ये, यह को नई वात नहीं 
दै । ( ११५) 

[ मनुष्य भे, ममत्व प्रकट करने वाल्ला प्रेम तो थोड़ा हृत्त होता ही 
है, किती के प्रेम की वस्तु कैसीहोती हैश्रौर किती दी केपी | ज्यो 
यो भरेम का चतुंल विशाल होता जता है, स्यो व्यो उसकी श्रेणी उच्च 
होती जातो ह) प्रेम की कोटि के श्रनुसार मनुष्य की उत्तमता 
या श्रधमता का विचारं ग्रन्थकार नीचे के श्लोक मे करते दं । | 


सर्घोत्तिमं विश्वप्रेपी ॥११६॥ 


्रात्मीयं जडदेहसेव गछते सर्वाधभो मानवः | 
पुत्राय भुजोऽधसो निजङ्खलं प्रासं पुनभेध्यभः ॥ 
सोऽयं मानव उन्तपो जनपदं नैजात्पवन्‌ अन्यते | 
यो विश्वं निखिलं बिशालद्टदथः स्बोँत्तमोऽखौ सरः ॥ 
भावार्थ- इस जड देह-स्थूल शरीर कादी जो अपना 
मानते दै, वे जगत्‌ मे श्रधमाधम समसे जाते दे, जा श्रपन 
पुत्रपुत्र आदि चरने ङइटुम्बियां को श्रपना सानतं ह्‌, च अधम 
मनुष्य कहलाते ह; जो अभम गावि क मनुष्यां का अपना मानत 
च्रौर उनके सुख दुःख मे माग नेते है, वे उत्तष मनुष्य कदं जा 
सकते है, रौर जो सारे जगत्‌ के प्राणियां को अपन समान सम- 
मतेद्रै वे विशाल हदय के मनुष्य इस जगत्‌ में सर्वोत्तम-- 
उत्तमोत्तम सममे जाते ह । ( ११६) 
विवेचन - जिस प्रकार भकहरि ने "एके सपुराः परा्थ- 
चटकाःछार्थान्परित्यज्ययेः इस लोक मे साथ-पराथं की दि 


५. कनतेत्य-कौसुदी 


के मन॒ष्य के चार भेदं करके दिखाये रै, उसी प्रकारं उपयेक्त 
श्लोक में अन्थकारनेम्रेमकेवतुल की विशालता की कल्पना 
करके उत्तरोत्तर पच मेद किये हं । ्राधिभोतिक सुखाद्‌ श्योर 
आध्यास्मिक खवा की सिन्-भिन्न शाखाश्च का सम्मेलन करने 
सेसो द्मे इस प्रकार पंच प्रकार फ मनुष्य इस जगत्‌ मं 
मिक्तेो--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, रधम श्रौर शचधमाधम। 
कहने की आवश्यकता हौ क जिस प्रकार काढ मनुप्य 
रपे शरीर को पूर्तिं करने योग्य स्वाथ मे दी सव स्तुमो की 
समाधि मान ज्तेता है, कोर श्चपने श्रौर श्रपने ङुटधम्ब के स्वार्थं 
मेही सारे जगत्‌ का कल्याण ह्र समता हे, कोई श्रपनी 
जाति, समाज या गंध क हित तक दृष्टि वदाकर ही वैडा रता 
है खर समम लेता है कि उसके रागे ओर कोद धिचारने की 
वात नदीं दै; कोद इस दृष्टि को पने देश तक दोड़ाता हे श्रौर 
कोड समप्र विश्व तक ले जाता हे, उसी रकार प्रतिपादन करने 
वाते कड प्राचीन विद्धान्‌ मी थे चरर वे अपने भिन्न-भिन्न पंथ 
तक चला गये हँ । उनके मत ॒श्चोर पंथों पर देशी ओर विदेशी 

हाम्‌ आज चर्चा कर रहे हैँ । प्राचीन काल में जड़ देह की 
पतिं के योग्य स्वाथवाद्‌ का प्रतिपादन चा्वांक ने किया हं | इम 
प्रकार फे छुं मनुष्य जव विचार करते दं करि च्रकंले स्वाधं के 
साधन से हमे सुख प्राघ्र दोना सम्भव नही है, कारणकि सुख जैसा 
हमे प्रिय इ, वेसा हमारे इदटम्बियों या अप्तजनों को मी प्रिय 
होतादै, श्नौरवे भी जव स्वार्थदष्टि से पने ही सुख कीर 

देखेंगे, तव क्ट श मे हमारे खख का भी उसमे समावेश दो 
जाना सम्भव हं, इसलिए यदि दम इन्दं सुखदेगे, तोवें 
दमे देग-एेसी दृष्टि से विचार करने वाले आधिभौतिक सुख- 
वादियों की दृसरी श्रेणी हे । पेसे लोगों मे जो. लोग छद दीर्घं 


१ अ =+ नि 


ट्ठ वत्ति इत हः वं ।वचारत है क जस्र हमारा कुटुम्ब सुख 
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चाहता दै, वैसे दूसरे का छुटुम्व भी चाहवा है; इसज्लिए स्वतः 
खख भ्राप्त करना रार दूसरों को भी प्राप्त कराना या देना 
आवश्यक दै । च्रन्यथा, हमारे सुखभोग करने मे दूसरे लाग 
अन्तराग्रभूत --वाधक- दोग । यदि हमलोगों को सासे तोवे 
हमं मारेग, ओर यदि हम उन्हे सुख देगे, पो बे हमे दैगे- 
विनिमय भाव के इस सरल सिद्धान्त का अन॒सरण करने वाले 
लोगों कीदृशि च्रपने समाज या गोव तक्‌ दही पर्हुचतीहे। 
वस्तुतः नीति के सिद्धान्त का श्रारभ एेसे द्यी ज्लोगोंसे होता 
है । ेमे लोग श्र्िसा, श्रस्तेय आदि सिद्धान्तो को मानते 

परन्तु वह केवल इसीलिए कि वे हिंसा में स्वाथमूलक भय मान 
लेते ह । परन्तु इससे श्रधिक दीघं देष वाले मनुष्य देखते हं 
कि श्रपने नगरकोभी दूसरे नगे का भय हदोताहे। एक 
नगर मे धन-धान्य की विपुलता हो शरोर दूसरे नगर में दुर्भिक्त 
पड़ा हा तो दूसरा नगर, धनधान्य का उपभोग अपन नगर को 
नदीं करने दता; इसलिए श्वदृशसंरक्णएमेव नित्यम्‌ इस 
चिद्धास्त फो अदश करके श्रपने देश का विविध प्रकार हित- 
साधन करने मे उयक्त होता ह । इसमे भी विशाललच््टिके 
मनष्य क्या विचारत है १ (आस्सनस्तु कामाय सव प्रियं भवति 
शरास प्रीस्यथं सव वस्तु हमे प्रिय लगती द श्रार समी मम 
जव श्रात्ममूलक हे, तव अत्मा की पहचान हमे सवसे पलं 
कर सेनी चाहिए । इसीलिए याज्ञयल्वय मुनि ने उपनिषद्‌ भे 
यह उपदेश किया है कि--श्चात्मा वा आरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
सन्तव्यो निदिध्यासितव्यः रथात्‌ -खात्मा कोन हं, यह्‌ पले 
देख, सुन श्रौर उसका मनन तथा ध्यान कर । इस उपद्श के 
श्रयुसार आत्मा के सच्चे ` सखल्प का एक वार पहचान लिया 
“कि फिर सब जगत्‌ च्रात्ममय ही मास दानं लगता हं । स्वाथ 
"तीर पराथका भेद दी मनसे दर हो, जाता द । द्शवेकाल्लिक 
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सूत्र के कथनानुखार सन्वे जीवावि इच्छंति जिविडं न मरिज्निरं 
का तत्वार्थ समक मे चा जाता दै श्रौर "सचा विश्व-प्ेम प्रकट 
हाता हे । यह उत्तमकोटि क्रा मतुष्य है । इस विचार श्णीका 
अनुसरण करके ्रन्थकार ने इस शलोक मे उत्तरोत्तर पांव 
प्रकार ॐ मनुष्यो की सणना करा है। 
हृष्टान्त-एक सगर का पाथश्ला-युसाफरिरखन म एकर 
शिक्र-कुटस्ब त्राकर उतरा । उस कुटुम्ब मे चार व्यक्ति थं--एक 
वृद्ध, दूसरा उसका युवक पुत्र, तीसरी उसकी खी चौर चौथा एक 
वाल्क! मार्ग में उनका एक परिचित बह्मणएभी साथ हो लिया। 
पांथशाला की एक कोठरी मे युवक वणिक, उसकी खी श्रौर 
वालक सोचे ओर बाहर दालानमें धृद्ध वशिक्र श्योर बद जाह्मण 
सोया । दैवयोग से ्रधीरात के ससय पांथशालामे चाग लग 
गईं शौर जिस भागम वे सव सोये थे, उसका छप्पर जलने 
लगा । श्राग की गर्भी से आङ्कल हूना शद्ध जाग पड़ा ओर उसने 
देखा कि दछुप्पर जल रहा हे, तो वहं श्रे वापरे ! श्राग.लयी ! 
चिललाता हृश्मा वाहर भाग निक्रला । ब्द्ध कौ चिह्लाहट सुनकर 
कोठरी सें सोया हुता वहं युचकं विकर भी जाग पड़ा श्रौर 
उसने कोठरी मे धर्मां भरा इ देख कर तुरन्त अपनी ली को 
जगाया श्रौ तुरन्त वराहर निकल्ञ आत्रे को कटा । क्ली श्रपने 
सोते हुए वालक को गोद्‌ में लेकर तुरन्त वाह्र की ओर भाग 
निकली चौर पति भी पीठे दो लिया; परन्तु दालान में उसने 
त्राह्ण को अभी तक सोते हुए देखा । उमरे विचार हृश्राकि 
व्राह्मण पना परिचित है ओर फिर यंसाफिरी मे उसका साथ 
हुश्रा हे, इसलिए उसे जगा लेना चाहिए ! श्रतणद उसे हिलाकर 
उसने जगाया । इस समय छप्पर लू जल रहा था ओर ऊंची 
उची लपटें उठ रही थी, षह युवक यदह सव ठंख कर -घवङ्ञ 
गया श्चोर इधर-उधर दौडकर चिल्लाने लगा-भादयो पांधशाला 
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मेश्माग लग गइ हे, इसलिए शीघ्र उठो श्रौर सागो ! यदं सुन 
कर पांथशाला स युसाफिर उठ-उट कर भागने क्तो ! पंथशाला 
मे एक साघु था, उसने ब्राह्मण से कदा - भाई, सव कोठरियों को 
देखलो, कोई रह तो नदीं गया, वर्ना आफत मे पड़ जायगा । 
ब्राह्मण ने सब दद्‌ देखा ओर आकर साधु से बोल्ला--पांथशाला 
मं अरव काईं नदीं मालुम होता, एक कोठसी में सिफं एक पटान 
सो रहा है, पर उस कोटरी का दरवाजा जल रहा है इसलिए 
अन्दर जाकर उसे जगाया नदीं जा सकता । साधु चे कदा- 
परन्तु वाहर से श्रावा् देकर तो उसे जगाया जा सकता था ? 
बराह्मण बोला-्मैने बहुत पुकार, रौर सव जाग गये; पर वह्‌ 
तो अभी तक्र घर घरं करकेसो राद, तोक्या किया जाय, 
उसका दुर्भाग्य ! यदि एक म्लेच्छं देश मे न रहेगा, तोदेशका 
कौनसा सत्यौनाश ह्यो जायगा १ यह कहता हृच्मा बह ब्राह्मण 
पांथशाला से बाहर ह्य गया। साधु यहं सुन कर दौड़ा ओर 
जिस कोठरी मे पठान साया था, उसके द्रवा को च्रपमं 
चिमरे से तोड़ डाला ! चन्दर जाकर देखा, तो मालूम हा कि 
अभी-अभी वह्‌ पठान जागा हे आर जसंदया दरवाजा तड 
गया कि चह जान लेकर बाहर भागा । परन्तु कोठरी मं उस 
साधु ने क्या देखा ? वह पठान एक मदारौ था। उसकं साथ 
एक बन्दर, एक बकरा च्रौर पंजरे मे एक ताता था। तीनों 
प्रणी चिज्ञा रहे थे । छप्पर श्रौर खिडकौ-द्रवाजं जल रदं थ । 
कोटरी मे रथिक देर रहना साधु के क्िए खतरनाक था, फिर 
, भी उसने बन्दर जौर बकरे को खोला श्रौर बन्द्र रो गादुमं 
लेकर दौड़ते इए जलते दरवा से वाहर निकला. अर उस 
बाहर छोड़ आया । फिर दूसरी वार उसने वकरे का मौ उसौ 
प्रकार बादर निकाला ओर शन्तमं तातेका भां बाहर कर 
` लिया; परन्तु इस समय तक वह्‌ इतना जज्ञ गथा था क बहिर 
२१ 
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प्माति ही वह पांथशाला के चौक मेंटेर दो गया। मुसाफिर लोग 
सन पथशाला के बाहर भाग गये थे, इसलिए उसकी सुध लेने 
चाला वँ काडं नहीं था । पंथशाला जल कर खाक दो गं श्रौर 
सवेरा हृश्रा । सवेरे लोग आये रौर साधु को दुर्दशा सें देख कर 
उसकी शुश्रषा करने लगे! उस समय साधु ने कहा-भाश्यो ! 
सुभे जरा भी कीं दद न्दी है, इसलिए सेरी सेवा करने की 
जरूरत नीं है; वर्क जो लोग अपने श्रासपास फे जगत्‌ को 
नदीं देख सकते द्य, उनकी टषटि की सेवा करो । इवना कह कर 
उसमे प्राण॒ व्याग दिये ! इस घटना में सवर प्रकार के मतुष्य प्राप्न 
हो जाति है । अपने शरीर्से आगे दषिन वदानि बाला वृद्ध 
वणिक था, रपे कुटुम्ब ॐ दी चरपएना समने -वाली युवक - 
चरिककीख्री थी. श्चपते छटुम्ब के सिवा श्चपने गँवकेया 
पहचान के मनुष्य पर ममस रखने वाला वह युवक वणिक था 
अपने देश बन्धुश्मां की दी सवा करते की जिज्ञासा वाला वह 
व्राह्मण था ओर अन्त में पठान दी नदीं वन्धुरः, चकरे ओर ताते 
की जान वचने के लिए अपने प्राणों को स्वाहा कर देने वाला 
चह साधु था । इन सव्र में अधमाधम से लेकर सर्वोत्तम तक 
पचो श्रेणियों के मनुष्यो की दृष्टि का हमे त्ननुभव दौता हे । (११६) 
[ पहले वतलया गया है क्रि श्रात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतिः 
इस इष्टि को अन्थकरार नीचे लिखे शो मे विस्तार के साथ समते दै । | 


श्रात्मदृष्टि से जगत्‌ का निरीक्तण ॥११७॥ 
इत्वा मोहबल विहाय ममतामात्म्ये निबद्धां कुले । 
पश्य तवं निखिलं जगद्विततया चेतन्थखष्ट्वा सदा ॥ 
साहश्यादखिलात्मनां विषमताल्तेशो न मासेत ते ! 
राण्टेषनिशातनं सहजतो रीत्याऽनया सम्भवेत्‌ ॥. 


कै 


आत्मदृष्टि से जगत्‌ का निरोन्ञण ३२९३ 


मावार्थ-दे सुभुक्तो ! मोहनीय क्म फे बल को परास्त 
करके, त्रपते दी उटुम्ब के प्रति ममता का उच्छेद करके, इस 
सारे जगत्‌ को विशाल चैतन्यद्ष्टि सेतू हमेशा देखा कर। 
चैतन्यदृ्ि से देखने पर जगत्‌ के अखिल शआात्माश्नों का चैतन्य 
एक समाम प्रतीत होता है त्रौर किसी कोउ तथा किसीको 
नोच समते की विपमता का तनिक भी ज्ञान नदींहोता 
श्र इस प्रकार सरलता से रागदेप का उच्छेदन संमव हो 
जाता हे! (५९१७) 


चिवेवन--ग्रात्मसेवा द्यी जगत्‌-सेवा है शौर जगत्‌-सेवा 
ही आत्म-सेवा--देसा जो पले का गया है, उसकी पूर्तिं के 
ज्तिए यह श्लोक है । देखा ज्ञान मनुष्य को कत्र होता है १ जव 
चन्ति मे से रागद्धेष कानशदो जाता है। यद मेरा ऊुटुम्व 
दै, चनौर यह पराया मनुष्य है, या वह मनुष्य तो चिल्ङुल जंतु 
के समान है-टेसी सावना का जव विल्छुल नाश हो जाता दहै 
श्रौ चैतन्यदृटि से सारा जगत्‌ च्रत्मि-तुल्य प्रतीत होने लगे, 
तत्र मनोधृत्ति की विषमता का नाश होता है, रागदपका 
च्छेदन होता दै मौर चिश्वप्रेम का विकास होता है । विश्व- 
तरेम भी दो प्रकार का है--एक, निपेध मुख च्नौर दसरा, चिधिसुख। 
इस जगत्‌ मे कोई मी मेरा नदीं है--एेला सममकर जव सव 
जीवों के प्रति रागन्धेप कानाश कर दिया जाता दहै रौर तव 
जो विशचप्रेम प्रकट होता है बह निषेव मुख ह श्रौर सारा जगत्‌ 
मेरा है-ेसा समम कर एक जीव के प्रति राग श्रौरदूसरेके 
प्रति द्वेष या ्रपनों के प्रति राग च्मर परायोंके प्रति विराग 
याद्धेष नष्ट हो जाना चौर “स्व॑भूतेस्थमातमानं सर्वभूतानि 
चालमनि; श्र्थात्‌-सर्वभूतों मे स्वात्मा को च्रौर स्वात्मा 
सर्वभूतो को देखने पर जो विच्रपरेम प्रशचट होता दै, वड विधिभरुल 
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ट| यद दोनों प्रकारका विश्व््रेम, तवद्वी प्रकट होताद्ैकि 
जव मन्‌प्य को श्रात्मा का स्वप समभ में श्राजाय, इसलिए 

तुष्य को श्रात्स-चितन करना चादिए रौर ्ात्स-स्ल्प कों 
समभने कवाद्‌ यातो निपेधमुल् विश्वप्रेम द्वारा निवत्तिकी 
उपासना, या विधिमुख चिश्व-प्रेम क द्वया निष्काम प्रवत्तिकरी 
उपासना करना चाहिए । केवल कमयोग का पन्न लेन चाज्ञ 
निष्काम दहयोने कौ आवश्यकता का स्वीकार करते ह; परन्तु कम 
के निष्काम होन पर भी, उसके चिल्छुल् विशुद्ध होने कौ प्रतीति 
के विना वह निर्थक दै । भिशुद्ध निष्काम कमतो वही मनुभ्य 
कर नक्ता है, जा आत्मयितन के द्वारा आत्म-स्वरूप का 
समम लेता, ध्यान केद्राय सव जोवो के दिताहित कौ यथार्थ 
स्प में जान लेता श्योर पव निष्काम प्रवृत्ति मेँसंलगन दता हे। 
इसीलिए यन्थक्रा< "पश्य त्वं निखिलं जगष्टितततया चेतन्यदष्स्या 
सदाः ठेसा कदकर, चेतन्यटृषिटिपर--च्रारमदर्श॑न करने की 
आचक्यकता पर अधिक जोर दते ई । ८११५) 





दसरा परिच्छद 
वैयम्य.प्रकरण॒ 


[ विश्व-मेम श्रौर श्रादम-भावना का मूल वैरग्यम सन्निित है, 
श्नौर वैराग्य ्रनेक कारणों से जन्म धारण करता है। श्रात्म-टष्टिकी 
पूणं भावनासे जो वैराग्य पैदाहो श्नौर जिससे रागद्वेष का श्रन्त हो 
जाय, वही वैराग्य सर्वोत्तम है । परन्तु इसके सिवा भी अन्य कारणो से 
वैराग्य पद्‌ होता ह॑ । नि्नक्िखित्त रलोक मे अरन्थरार तीन भकार के 
वैराग्य के विपय म चचां करते है । ] 


तीन प्रकार का वैराग्य ॥११८॥ 
यदुषटुःखेन शं जहाति बिरतस्तदुटुःलगमं मतं । 
मोदादिष्टजने खते खुनिर भूत्‌ तन्मोहगभं खलु ॥ 
ज्ञात्वाऽऽत्मानललं ललादुपरतरंतञज्ञानगमं परं । 
सच्छास्त्रोऽधममध्यभोत्तमतया वैराग्यमाहस्तिधा ॥ 


भावाथं- किसी मनुभ्य पर कोई दुःख या विपत्ति श्चा 
जाती है तो वह विरक्त होकर घर द्वार व्याग देता है-यह 
वैराग्य दुःख गर्भित; अतः अधम प्रकारकाह ¦ किसी मनुष्य 
क जपने किसी स्वजन पर अत्यन्त मोह दोता है शमर उसक 
मर जाने पर वह विर होकर साधु-सुनि वन जाता हदै-यह 
चैराग्य मोह गर्थितः; रतः मध्यम: प्रकार का कहल्ताता दं । च्रार 
किसी मनुष्य कों पूच-संस्कार या गुरु क उपदेश सं आत्मभाव 
हाता ह ओर बह जगत्‌ की माया की तुच्छता समकर संसार 
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को व्याग देता है ओर पाप से निवृत्त न्ने जाता दै-यद वैराग्य 
ज्ञान-गर्भित; अतः उत्तम प्रकार का माना जाता है । (१५८) 
यिवेचन-मनष्य को अनेक प्रसंगविशेपों से वैगग्य पैदा 
होता दै ओर उन प्रसंगविशेषों के अनुरूप वैराग्य के 
भिन्नभिन्न परकाये का यद्य दिग्दर्शन कराया गया हे) क 
मनुष्यों पर जव कोद असह्य दुःख पडता दै, तव उन्हें संसार 
की कटुता काश्चनुभव्र होवाहे श्रौर इस कटुताके कारण 
संसार से उवकर उन्हें संसार कोत्याग देने की इच्छा ह्येती 
है ! जव पक संसार में मधुरता का अनुभव हो रहा था, तव तक्र 
संसार में ्रासक्ति रही, ओर कटुता का श्रनुभव होते दी उसके 
प्रति उव उत्पन्न हो गदं, जो एक प्रकार कावैराग्य है परन्तु 
चह दुःलगमित वेरग्यदै, एक प्रकार की संसार भीरा इं 
श्नौर केवल एेसी भीरुता से किया ह्र संसार का त्याग, 
आत्मोपकारक नहीं दोता-भविष्य की शआ्रात्मनिसंलता या 
रागद्वेपकेस्यागकाकार्णदही वन सकतादह्‌। इस प्रकारञ्व, 
कर एक वार संसार को छोड देने पर जो श्रवकाश मिलता ह 
उसके वीच यदि सद्गुरु की प्रप्निहो जाती है, ता सवसागर 
को तर जानं मे कारणरूप वनने वाला सच्चा वेराग्य पेदा होन 
उदाहरण मिल सक्ते ह शरोर उस समय चह दुःखगर्भित 
वैराम्य सच्चे वेशग्य क्रा निमित्त वनकर उपकारक सिद्ध 
जाता ह ! परन्तु, इस सच्चे वैराग्य से हीन दुःखगर्थित वेराग्य 
निष्फल ह ओर इसी से भ्न्थकार ने उसे उचित्त रूप .मे अधम 
प्रकार का माना हं । दृसरे प्रकार का वैराम्य मोहगत दोता 
दे; अथात्‌--करिसी व्यक्ति या वस्तु पर मनुष्य का श्रत्यन्त मोह 
अथवा असात दा अर उस मोहनीय वस्तुकानाशया वियोग 
दाने पर जो मानसिक दुःख हो छीर उसके श्रतुभव के उभार 
से वंराग्य उन्न हा जाय, वह मोदगर्भित हं । मोहसर्भित 
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चराग्य भौ शाश्वत नहीं दाता, इसक्लिए वह उच्चकोटि मे नकीं 
छा सकता । परन्तु साहगर्भित वैराग्य, शाश्वत्त वैराम्य के 
जितना निकट हे, उतना दुःखगर्भित वैराग्य नदीं । अतएव 
दुःखग्भित वराम्य की शपेत्ता मोहगर्भित्त वैराग्य कुदं उश्चकोटि 
रखता हे । मनुष्य को जव मोहगर्भित वैराग्य उत्पन्न दोता है, 
तव उं संसार.समभ्बन्ध तथा स्थूल वस्तुविशेप की अनित्यता 
का कुठ दर्शन हो जात। ह श्रौर इसी अकार दुःखगर्भिव वैसम्य 
स उसे कुछ उचकोरि मे रखा गया है । मोह, मनका जितना 
प्रवल विप्र है, उवना प्रवल सुख दुःख का नहीं है! इसलिए 
एक वार माह परश्चाघात दोनेसेजो वैराग्य पैदा होता है, ब 
सुख दु.ख के आघात की मान्यता स कु बलवान होता हे । 
किसी भी विपय में श्रासक्ति की जितनी परवलता हाती है, उतनी 
ही भवलता, एक वार आसक्ति पर श्राधात होनेस पैदा होने 
वालेबेराग्य की संभव होती हे! इस कारण, माहगर्भितवेराग्थको 
प्रन्थकार ने मध््रम कोटि माना हे। परभ्तु यदि मोहगर्भित वैराग्य 
से शाश्वत वैराग्यनपेदा होया कालक्रमसे द्दीमृतनद्ये, 
तो पिर मोह गर्भित वैराग्य मो आत्मभान करने या विश्व प्रेम 
की उत्पत्ति के लिए निरुपयोगी है । उच कोटि कावैराभ्यतो 
वही हे, सद्विवेक या श्रात्ममान द्याया उत्पन्न होकर मायाक्ी 
तुच्छता का साक्तात्कार कराये । एक वार सान्ताक्रार्‌ हुच्रा छि 
फिर चाहे सनुप्य को जगत्‌ न त्यागे, किन्तु वह्‌ जगत्‌ को स्याग 
देता है ओर पाप उसे दूर भाग जाता दहै! यह ज्ञान गर्भित 
वैराग्य ही उत्तस प्रकार काहे च्मौर यदी विश्वप्रेम का मूल दै । 
एक अन्थकार सत्य कहता है किं विवेक क शख सं रागक 
बन्धन का बल्ल तोड़ डालमे कौ भरदृत्तिविशेष का नाम 'वेराम्य 
ह शरीर वह मोक्त पद्‌ का प्रथम सोपानदहै। 

दृष्टान्त-- एक सन्त, नगर से दूर नदी के किनारे पणं 
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६५ 


कुटी वना कर रहते ये | एक सहकार कां लडका अेकर प्रकार 

पदार्थो स उनकी सत्रा करन लगा! एस पदार्था क 
जिए सन्त उस मना करते, ता भी वह नद्यं मानता 
चरर कहता कि--महाराज ! यच्छी-च्छी चीज खान-पीने 
शौर पदनने श्राढन मे क्यादापदह्‌ कि श्मापका चै श्रच्छु नदी 
लगतीं सन्त इस्रक् कोड्‌ उत्तर नदीं ठते । वद्‌ साहकार्‌ का 
लडका एक धनाय की सुन्दरी लडकी पर माहितद्या गयाथ 
शरोर इसलिए सन्तको सवा कररदाथ। कि वे कोडएता 
मन्त्र वतां कि जिसम वद्‌ लडकी उस प्रप्र ह्य जाय। 
शक वार उसने श्चपनी मन।कामन। सन्त का कट्‌ सुन।इ। 
सन्त नते कटा-काद चिन्ता नदी, मे श्रमी उस लड़की 
का वुलवाय लेता द्र । लडकी क्रा पितता भी उन सन्त क्रा भक्त 
था । सन्तने उन कला भेजा कि तुरन्त वह श्रपरनी लडकी 
का सन्तके पास भेज द्‌) लडकी जव्रान श्रौर चन्दर धौ। 
लडकी क पणकटी मं पर्हरुचन पर, शामकावह्‌ सष्टकार करा 
लङ्गन च्राग्रा। लड्की उसक्र सुपु करक सन्तजी न कदा- 
इस तुम जदं चादाले जाच्चा, परन्तु एक वात कट्‌ दतार्ह्रकि 
यदि तुम इसका स्पशं करोग, ता पांच पदर म तुम्टारीश्रद्यु द 
जाय्रगी । साहूकार के लङ्क न पल ता माह कं कारण उम च्रपने 
साथक्त लिया; पर रास्त मेंम्त्यु काभय उसकी हानी प्रर 
सवार हा गया श्र सारी रात उस्न उसके साथ षिताद्; पर 
च्सस्पश तकन कर सकरा। प्रातः काल तक उसने मरल्युके 
साथ यद्र किया; पर जीतन सका! उसने मरना सीकारन 
क्रिया इतकलिएर उस लडकी का दू भी न सका । प्रातःकाल दाने 
पर सन उस लङ्क का उप्तकं प्रर पर्वा दिया श्रार वं 
सन्त क पास ्ाय्ा। सन्तने उसमे पृद्धा-्यों भाद, सत 
कस आनन्द मंकटी ! सष्रूफ।र क लकं नं सच. वात कद द्री । 


५] + ८ 


तीसरे प्रकार का दोग्ुखी वैराग्य ३२६ 


सन्त ने कटा-पांच पहर के वाद मर जानेका जिते मयहै 
वहु सुख नही. मोग सकता, तो जिसे सिर पर प्रत्येक कषण 
मृत्यु का भय स्वार द, बद्‌ तनिक भी अशाश्वत सुख किंस 
प्रकार भोग सकता हे १ यह्‌ सुनते ही साहूकार के लड़के को 
सचा भान हा, जगत्‌ क स्थूल मोगां की वश्वरता उसकी 
समसमं श्मागह चीर यह्‌ सन्त मदात्मा्यों की सेवा करता 
श्रा विरागी हो गया। उसे सदुधिवेक के हारा सायाकी 
तुच्छता सममः में आग श्चौर उसने वैराम्य धारण कर लिया - 
यह उत्तम कोटि का वैराग्य कहा जा सकता है । ( ११) 
[ निभ्नक्िखित शलोक मे उव भकार के वैराग्य के मी पुनः दो मेद्‌ 
समश्राये गये हे । | 


तीसरे प्रकार का दोष्टुखली वैराभ्य॥ ११६ ॥ 


# ५ ५) 
ग्राद्यं तन्न तृतीयमेव विशदं निःेयसा्थं जने-- 

(+ = ( ५९ 
स्तदुद्रेधाऽस्ति सखञ्ान नाकवजानत यद्वच्यसावाद्वम्‌॥ 
स्वँ मत्सदशा धियेति ममतात्यागः कुटुस्बेऽभरिम-- 
मेकोऽहं मम कोऽपि तेति जनिता निर्मोहता तत्परम्‌॥ . 

भावाथ तीन प्रकार के बैराश्यों मे, तीसरे प्रकारका 
वेरागम्य निर्मल हाता है। तथा सोन्त प्राध्तिके लिए त्राद्रणीय 
माना जाता दै। उसके मीदो प्रकार है--एक ससानभाव 
संफलित श्रौर दसरा दक्यभावसंकलित । इस जगत्‌ कं 
समस्त प्राणियों को अपने ससान मान लेने सं जगत्‌ क साथ 
्ाटम-भाव का सम्पक हो जाने पन्‌ श्चपने छुटुम्व कं प्रति ममता 
का त्याग लिक्षसत हो जाय, वह्‌ स्षमानभावसंकलित वैराग्यद 
श्मौर मेँ अकेला हः मेरा अर कोड नदीं दै-इस भावस जा 
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निरमह श्रवस्था प्राप्त यती है; वह एेक्यभाव-संकलिन वेराग्य 
कहलाता हं । ( १५६ ) 

विवेचन-- पले विश्व.प्रेम के जिस तरह दो प्रकार सम- 
माये गये है, उस तरह शाश्वत वैराग्य केमीदोप्रकारहैं। 
एक समान -माऽ-संकल्ित, ओर दूसरा रेक्यभाव-संकलित, या 
एक विधिञुख श्र दूसरा निपेधञ्रुख । निस प्रकार जगत्‌ क 
समस्त प्राणियों को च्रपने समान सममन स विश्वःप्रमया 
वैराग्य पेदाहोताह्‌, उसी प्रकार समस्त प्राणियों क्रो पराया 
सममने के निर्मोह माव स देखने पर भी विश्वग्रेम या वैराग्यः 
पेदा होता द । दानो प्रकार का वेराग्य, सच्चा स्वात्मभान हुए 
विना पेदा नदी हाता । वृत्ति की वहिमृखता दृर दाकर जव मन 
की सव वृत्तियाँ ्रन्तमख होती है, तभी दोनों प्रकार क वैराग्यों मं 
स कोड एक म्रकार क बरैराग्य उत्पन्न.होता है) इस परस प्रभ्न 
हागा कि ज॑व विश्व-परेम श्रौर शाश्वत वैराग्य दोनों समान कारि 
केह रौर दोनों के समान प्रकार है, तव उन्हें अलग करने का 
कारणक्यादहं ? कारण यदीह कि वैराग्य, निवृत्ति मागं पसन्द 
करते वाला के तिये हे ओर धिश्व.मरेम, निष्कास प्रवृत्ति का मागे 
पसन्द करने बालों के लिए । पले, दानो क! समान फल का 
गया हे, इसलिए यद्य दानों मार्गो को पसन्द करने वालों क 
सर्वा गुणो का दिग्दर्शन कराया गया ह । ( ११६) 

[ वेराग्र सहज-सुलम नदी है । संसार भरे उदासीनता प्रा होना; 
परन्तु अज्ञान-पूेक प्रास्त -होना, सच्चा वेराग्य नहीं है । इसक्तिए्‌ सच्चा 
वेरा्य पराप्त करने के लिए योग्थ गुर क समागम श्रौर सुनि धर्मके 
योम्य आचार्‌.विचार मं परवृत्ति उत्पन्न करना श्राव्यक है ! निश्चलिष्डित 


छोक मे वेराभ्य के श्रभ्यास के लिए श्रावश्यकं वातां का वोध कराया 
गया है । | 


वैराग्य का श्रभ्यास् २३१ 


वैराग्य का अभ्यास ॥१२०॥ 


ूशय्यारसदहीन भोजनरमासंसयंहानादिभिः । 
साध्वाचारविचारपालनभयोऽभ्यासो विधेयधिरम्‌ ॥ 
एवं चेन्द्रियनिग्रहेण ननसो दान्त्यात्सशान्त्या परं। 
वैराग्य" परिशीलनीयषुचितं वर्षं द्विवषांवधिम्‌ ॥ 
भावार्थ वैराम्य को परिपस्व करने के लिए युञुष्वजनों 
कोएकयादो वपं तक वैराग्यका च्भ्यास करना चादिए। 
भमि शय्या यनी जमीन पर एकाथ वख बिहार साना 
चाहिए, अच्छे-त्रच्ये पक्वान्न का त्याग करके रसदहीन भाजन 
करना चाषिए । सखीका संसग छोड देना चाहिए । संक्तेपमं 
साधुं की त्रह आचार विचारों का पालनं करते हुए श्चयिक 
समय तक श्रभ्यास करना चादिए । इसी प्रकार, ईश्रियोका 
श्रौर उलका दसन करके आत्मा को श्तुल शान्त रखना 
चाहिए । ( १२०) 
विवेचन--इन्दरियों का निग्रह किये विना तरैराग्य नहीं पदा 
होता श्र तपश्चर्या की प्रवृत्ति के विना निग्रह का साधन.नदा 
हाता 1 शम-दम-वम-नियमादि का विधान; योगिर्यो क कत्तं व्य 
कर्मो मे किया गया दै; परन्तु ये साधन सहज ही प्राप्त न्दो 
जाते, उसलिए इन्द्रियों का दसन श्रावश्यक है । इन्द्रिया पर 
कठोर नियन्त्रण करने खे अत्मा का ग्लानि हा जाती है! इस 
लिए धीरे धीरे हस अभ्यास मे आगे वदना चहिए । मूशय्शादि 
के हारा स्पशन्द्रिय का, रसदन भाजन दारा जिह्व द्रिका 
ख्ली-संसर्म त्याग कर विषय बृत्ति का शरोर युनिजनों के मान 
तथा संगीत श्रौर सुगन्ध के स्याग च्रादि अन्य ्ाचाराकेट्टारा 
वाणो, करणेन्दरिय तथा बाणन्द्रिय आदिं का संयम-नियह करते 
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रहने. चर ठस प्रकारं का भ्यास थक दो वपे, या चिर्फाल 
तक करके प्निद्ध करने पर रागे वदा जा सकता है । उस क 
म, इन्द्रिय-निपद का श्रभ्यास -जाकि वेराभ्य का प्रथम सोपान 
हे-एक दा वपं के लिएदी करने को कशकर्‌ इति नहींकरदी 
गाड़ ह; क्योंकि सवक्रो इतन दी काल में बद मिद्ध नदीं दो जाना, 
दसलिष्र श्वर्प दविवर्पावधिभ" क प्रयोग कं साथ भचिरम्‌' शब्द्‌ 
करा प्रयोग थी क्रिया यया; च्र्थान-कम अधिकार वज्निका 
इन'च्भ्यास कं लिए श्रधिक समय की यविश्यकरताद्ा, तो 
उस च्रधिक्र समय भी लगाकर वेराग्यक शम्याम्‌ को परिपक्व 
रना च।दिए । साधुजनो क चारों का वर्णन जनों के श्राचा- 
रा् सुतर मे, नीता मं तथा उपनिषदों में विस्तार क साथ छया 
रयाद्‌ च्नार यदिन सवका निष्कप निकाला जाय, ता ची 
कदा जा सकना ह कि ज्ञान पूर्वक वेराग्व का श्यभ्यासत करन के 

ए इन्द्रिय निग्र करना चावश्यकर द | च्चाराङ्गमूतरमें कहा 

करि- जव तक करान. श्रि. नक्र, जीम श्र स्पन्दि को 
विज्ञान शक्ति मन्द्‌ नदीं प्तौ हे, तव तक तू. अपना. प्रासमार्थ 
सिद्ध करल । तात्पय चटदहकि इउद्छिर्याको शक्तिक्र शुन्य 
से पूर्व द्यी उनक्रा निग्रह करके अत्मार्थ-लाधन करना चादटिए। 
भगवद्गीता नेमी कदा हं क्रि--णक्राद्री यतचित्तात्मा निरा- 
शीरपरिप्रदः । चर्थात्‌-यागी का एकान्त में रहकर चित्त च्रर 
त्रास्मा को नियत करक काम वासनाश्रों चार परिघ्रा का 
स्थाग कर, चागाभ्यास्न करना चादिषए्‌ । पहले जा द्रा प्रकार करा 
उच वंराग्य वतक्लाया गया दे, वह्‌ इस प्रकार क अभ्यास द्वारा 
निद्ध दावा ह्‌ ¦ ( १२०) 

[ भिना क्तान्ता वैराग्य, विना तेल कै दीपक के समान है; इसक्िप्‌ 

च्यव अन्थकरार सुसुदश्रा को जान प्रा्ति के लिषएटु शाखाध्ययन करनक्रा 
चन करते हं 1 |] 


क 


शाखो का अध्ययन २३३ 


शास्रं कां अध्वयन ॥१२१॥ 
साध्वाचारविचारवोधजनकं शाख यथानुक्रमं । 
ज्ञानार्थं पठितव्यभादरधिया स्थित्वा समीपे युरोः ॥ 

तत्त्वज्ञान विशि्टशाखनिवहाऽभ्यासोऽपि कार्योष्वा । 
सन्मार्गादिविनिश्याय सुधिया जिज्ञासुना ओरेयसे ॥ 
मावार्थ- वैराग्य का अभ्यास करने वाले सुह का निदत्त 
के समय गुरु के पास रहकर, आद्र-माव से विशेप ज्ञान पराप्त 
करने के लष क्रमपूेक उन शाखो का अध्ययन करना चादिए 
जिनमे साधु्मों कं आचार-विचारों के विपय मे उपदेश क्रिया 
गया हो । इसके साथ-साथ सन्मागं का भी अधिक निश्चय 
करना चाहिए श्रौर श्रद्धा को शुद्ध वनाने के लिए, श्रेय के लिए 
तत्त्वज्ञान ऊ मिन्न-मिन्न शाखो का अध्ययन भी बुद्धिमान जिज्ञा- 
. सुशरो को अवश्य करना चाहिए । ( १२६ ) 
विषेचन-- जगत्‌ मेँ कों मनुष्य श्रेय की खोज करते = 
रौर कोई प्रेय की! कठोपनिषत्‌ सें कहा दै करि श्रेयश्च प्रयश्च 
मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । श्रयाहि धीरोऽभि 
यसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्तेमादुषृणीते । अथात्‌- श्रेय श्चार 
मेय मवुष्य को प्रा होते ह, इन दोनों का सम्यक्‌ रूप स ठंख 
कर, उम्दे भिन्न करे, धीरजन प्रेय को छोड़ श्रेय काद 
करता है श्नौर मन्द्‌ बुद्धि वाला मद्य यागक्तसर्प। शच का 
त्याग कर प्रेय को रहण करता है । यहां प्रन्थकार नं भया 
सुसु से कदा है करि वैराग्य का चभ्यास इन्दरियदमन जा 
से करनां चाण परन्तु पशनं के समान ई्रव-दमन न 
कर ज्ञानपूर्घक करना चादिए चर्‌ इसके लिए एस राखि ऊ 
अध्ययन करना चाहिए शरि जिनमे वैराग्य के अरन्या ककम 


८४ 


३४ कत्त॑न्य-कौमुदी . 


पूर्वक विधान करिया गया दो, अर्थात्‌ साधुलनों ऊ आचार 
विचारों का उपदेश किया गया हो । यह्‌ शच्ध्ययन भी क्रिस 
भकार करना चाहिए ! “चत्रादराधेया स्थित्वा समपि गोः 
अथात्‌-आाद्र पूर्वक गुरु के समीप एद कर शाख का श्रध्ययन 
करना चाहिए । शाखाध्ययन करते समय, शाख के रहस्य को 
सम्यक्र्‌ रूपमे समने को आवश्यकता हाती दं यर इसक 
लिए परापूवं से गुर कौ आवश्यकता मानी जा रदी द । (१२१) 
[ नीचे लिखे छो से कृपालु गुर की श्रावश्यकता दिखाई गह ई । ] 
गुरु-कषा ॥१२२॥ 
विद्या सिद्ध्यति सद्थरोः खुकूपया पोयुषमय्या द्रत | 
गुबाज्ञावशवक्ितादिखयणेः सम्पायते सा कूपा ॥ 
भक्त्या खापैणएरूपया त्वहरहः कृत्वा च सेवां यरोः 
सम्पाद्या विनयेन सदुय॒र्करपा जिज्ञासुना अयसे ॥ 
मावार्थं-श्भ्यास-अभ्ययन करने वाला, चाहं जितना 
अभ्यास-श्रध्ययन करे; परन्तु सद्र की कपा के विना विद्या 
की सिद्धि नदीं हाती । किन्तु अग्रत क समान सदूगुरुकी कृपा 
से तुरन्त दी विद्या की सिद्धि. दो जत्तीह । गुरुकी श्ज्ञाके 
श्रघरीन रह्‌ कर ओर्‌ चिनयादि सद्गुणो से गुरु की कृपा प्राप्न 
की जा सकती ह; इसलिए जिच्चासुओं को त्रेय क लिए सर्वस्व 
अर्पण करन बाली परम भक्ति सं, विनयपृवक्र सवदा सद्रुर 
क्[ सवा करकं उनकी कृपा प्राएठ करना चादिए 1 ( १२२) 
विपेचन-इस ्छोक में गुरु की कृपा .की महिमा गाई गं 


हे । न्धो 7 पदूने चा नेत्रो से जगत्‌ का निरीचण करने से 
विचा की सिद्धि नहीं हाती; वाचन, सनन, निरीक्षण आदि के 


- गुरुक ३३१ 


द्ारा-जो स्वानुभव सिद्ध ज्ञान प्रप किया हो, उसमें मी गुरु 
का दिशिष्टानुभूत ज्ञान जब सचचिविष्ट क्रिया जाता है, तमी तेजी 
मे प्रगति होती हे । अतएव, सुसु के लिए गुरु की वड़ी श्राव- 
श्यकता है । मि० ई० टी° रटँ गुरु अौर शिष्यः के विषय में 
लिखते ह कि~'शुरु श्रपने ज्ञान श्नौर चनुमव के आधार पर 
चलता है चौर शिष्य अपने ज्ञान ओर च्ननुभव के ्राथार पर । 
इसी प्रकार समय व्यतीत होता है ओर व्यो-ग्यों शिष्य गुर के 
गुणो तथा सदाचार की गहय में पैठता जाता दै, स्योत्यो 
शुम के प्रति उसका प्रेम तथा मान वदता जात्ता है । शिष्य को 
जो कठिनाश्याँ मालूम होती दैः योग्य सूचनानां के द्वारा गुरु 
उनका विदारणं करता है । इस प्रकार गुरु सें प्रेमभक्ति जागेत 
होने पर शुरु की कृपा अपने श्राप भकट होने लगती दै, रौर 
यदि गुर की छृपा प्रप्त करना हो, तो शिष्य को गुरु के प्रति 
त्रेममक्ति रखनी चाहिए; बल्कि पूणं रूप से स्वार्पण कर देना 
-चाषिए । विना एेसा कयि विद्या की सिद्धि नदीं दयो सकत । 
यदय कोड शंका कर सकता है कि शुरु की कृपा प्राप्त करना 
अच्छी बात है; परन्तु जगत्‌ मे सभी रुरु, शिष्य का कल्याण 
करने काले नद्यं दयते गुजरात के सुप्रसिद्ध भक्त कवि श्रखा 
ने काह कि धन दहरे घोखोना दरे, एगुरु शु कल्याणक 
करे १ चर्थात्‌-जो धन का हरण तो कर्ताहै;ः पर दुःख, 
-चिन्ता, या विपत्ति का हरण नदीं कर सक्ता, क्या वह्‌ गुर 
भी कल्याण कर सकता है ! इस प्रकार के गुर भी होते हे, 
उनके प्रति परमभक्ति, स्वापण या सेवा-विनयादि किस कमि के! 
इस शंका का समाधान करने के जिए मन्थकार नें केवल (नाम 
के गुर को स्वीकरार न करके, सद्र" शब्द का भयोग किया 
ह । जो सद्गुरु नहीं है, वह चिधावान्‌ होने पर भी ुर वनने 
-का पात्र नहीं है ओर पेसे गुरु से किसी मी प्रकारकी विया 
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` प्ाप्त-करना उचित नदीं है । जो सद्गुरु होत दै, वह शिष्य 
की पात्रता अवश्य देखता टै, उसकी कसौटी करता दहै, च्रोर 
सुपात्र मालूम होने पर उससे किसी भकार का दुराव न रखकर 
उसका . कल्याण करता है ! इसलिए, शिष्य की. सुपात्रता के 
गुणो को भी, गुरुकेपा की महिमा के साथ यञो बतज्ञाया 
गया इ । 

दृष्टान्त- य्य एफ श्रद्वु भ्रकार की रुरु छपा का दृष्टान्त 
-उपस्थित करना उचित प्रतीत होता हे। एक साहूकार का . 
लडका रात्त दिनि एक मदात्मा की सेवा मं रहने लगा । उसक 
पिता भे उसे वहत समाया, महस्माजी ने भी उसे घर लार 
जाने के लिए कहा; पर.फिर भी वह घर नदीं गयां । उसका 
भक्तिभाव देखकर महात्मा को वडा अ्नचरज-सा'हु्ा । उन्हन 
उसकी कसौटी करमे का विचार किया रोर योग-वज्ञ से अपनी 
काया पलटना श्रारम्भ कर दिया च्रौर शरीर कोः रोग^ग्रस्त वना 
लिया । अरव महातमा यह परी्ञा करने लगे कि देखें इस अवस्था 
मे शिष्य केसी सेवा करता दै। कफ श्रौर खाँसी के कारण 
मात्मा ने जहां -तँ ूकना शुरू किया । वख्च खराब करने लगे 
श्रर जमीन को भी गंदी करने लगे । शिष्य उसरी मनोयोग स 
` सव कुन्रं काम करता, सफाई करता ओर सेवा मे तत्पर रहता 
था । रात दिनि सेवा करने पर भी, चिडचिड स्वभावे कं कारण 
गुरुजी न जाने क्या-क्या वकेभक करते शरोर कठिन-से-कठिन 
काम बतलानेमे मी न हिचकिंचति थे। इधर विटाश्रो, इधर 
स॒लान्नो, यह्‌ करो, ककर कृष्ट देने लगे किसी चीज की 
श्ावश्यकता होती रौर बह समय पर न मिलती, तो बडा क्रोध 
करते । चीज भी भिक्ञासे मग कर लानी पड़ती ओर चनी 
तवियत भी संभालनी पडती । अव वे खानेकेलिए भीं विविधः 
प्रकार की चीज मोगने गे । शिष्य भीख मागकरलावाश्रर 
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कोड कोई चीज न मिलती, तो ुपित दो जति ! इतना देति हए 
भी शिप्य सव रभिमान द्योड कर वड़ी तत्परता से गुरु की 
सेवा करने लगा । इस प्रकार वहत समय वीतने पर वह शिष्य 
गुर से कु उचसा गया; परन्तु शुरु ता उसकी इस्त सवा-भक्ति 
से प्रसन्न हा चुकं थ र पनी समस्त विद्या स्ते देने के लिण 
तेयार हो गय थ । अन्तिम परीक्ताकरमे क विचारस्तेगुरु ने 
अपने विद्धोने कफे पास रक्वा हुश्रा पानी का घडा फोड़ डाला 
च्रार शिष्य स का~ ना पानी का नया घडामसकरले्रा 
शिप्यनेगोवमें जाकर सीख मोँगकरदो पेस प्रप्र किये रौर 
नया घडा खरीद्कर नदी पर पानी स्ने कं लिण्‌ गया! पानी 
भर कर अ्यों हा उसे उठाना चाहता था फि उसके मनम विचार 
श्ना -निं साहूकार का लड़का, भौख मग कर ण्डा साया 
श्रीर पानौ भरकर क्तियि जा रा ह तीन तीन वर्पस गुरुकी 
सा करर फिर भी रुरु की नजरमें वद्‌ ङछभी नदीं 
ह ! इसकी शपेन्ता संलार मे रदकर दी भगवान्‌ कौ भक्ति की 
हाती, तो क्या बुरा था । गुरुजी का अव जो चाहे हो से तो अव 
सीधा घर जार्यँगा ।' यद्‌ विचार कर्‌ व्योंदी बह षदे को घाट 
पर रख कर लौटने लगा फि उसने घडे कौ ओर देखा ओर उसे 
भरतीत हुमा, जते घडा ऊच कह षदा है- 
कोदारेण चिद्हरिता व्मती पश्चात्‌ खशरोहरं । 
तत्पापिष्ठद्कलालपादशटननं दंडेन चक्रम्‌ ॥ 
रज्वा छेदनताडनं च ददनं सर्व॑ विसोढं म॑य । 
घराम्थस्रीकरंकणं वह्कतं तोपिदुःखं मदन्‌ ॥ 
चर्थात्‌-( घडा कता ई ) १इतते तो इदाली के _ आघत से 
जसीन खोद्कर मिष्ट खोदी गड, फिर प सिटी गधे पर लाद्‌ 
कर तते जाई गई, फिर कुम्हार उस चैये रोदा नौर चाक परः 
२२ 
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चदाकरर डंडे से उसे चक्तर दिये गये । चनौर जव घडे काश्राकार 
वना तो उसकी गदंन काट कर श्रह्वग क्रिया गया । कधं देर स्ख 
कर उसे थापीसर परीटकरर गदा गया, गद, जानेपर च्रवेमं 
.जला कर पक्राया गा, तव कहीं घडा तेयार श्रा । परन्तु यहीं 
स्र ससाप्रि नदी हो गदं । घडा खरीदने वाली प्रमीण दीने 
टकरोरे मार^मार कर भली-मँति देखा कि टूटा-फूदा तो नदीं ह ! 
"तव कदी वह "पात्र कलायां ! भाई, इस घडे रूपी पात्र के दुःख 
से तेरा दुःख किस विसात्त में दहे ? तुके भी अगर पात्र ( विया 
ग्रहण करने के योग्य ) वननादै, तो दुःख को सदन करनादही 
पडेगा | घडे के इस उपदेश से उस शिष्य का भाव गुरुक 
अरति जागृत हा गया श्रौर वह्‌ घडा लेकरगुरु के पास पटच । उसे 
आचर्य ह्र किं गुर का रोग नष्टो गाथा! दस प्रकार 
शुक ने उसकी सेवा की कसौटी करके, उसी सुपात्रता देखी 
रोर उसे अपूव विद्या का दान किया। तात्यं यद्‌ दै फ सदु गुर्‌ 
कीठृपाका फल अद्भुत होता दै श्चौर सुपात्र शिष्य के योग्य 
गुण उस छृपा को प्राप्त कर सकते है । ( १२२) 


[ परिपक्त वैराग्य के विना कोद भी श्रथं सिद्ध नहीं होता; इसलिष्‌ 
अन्थक्ार ने नीवेके श्टोक मे वैराम्यके परिपाकके लि्‌ कहै मागांकां 
निद्शैन किया है । | 


दैराग्ये फा पारपाक ।॥ १२३ ॥ 


वेराग्यं कणिकं तु निष्फलमहो ! नो योगनिर्वाहकं । 
भाव्यं तेन सुनिष्टितेन नियतं प्राप्तेन पक्वां दशाम्‌ ॥ 
खत्सङेन विरागधमैकथया ` चेकान्तवासेन वा । 
स्वाध्यायेन सुचिन्तनेन तपसा कुया तन्निष्टितम॥ 
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भावार्थं क्षणिक वैराग्य निष्फल सिद्ध दोता है उससे 
संयम का निवह नदीं हो सकता । इसलिए, वैराग्य मलो-भोति 
निष्ठा से परिपू, परिपक्व दशा को प्राप्त श्नौर नियत हृ्रा 
दोना चादि । मुग्ध को सत्संग मे रहकर, वैराग्य की धरम 
कथा सुन कर, एकान्तवासी रह कर; स्वाध्याय, चिन्तन, मनन 
तथा यथाशक्ति तपोनु्ान करके वैराग्य को परिपक्वे करना 
चाहिये । ( १९२) 


विवेचन--पदजत, दुःख गर्भित, मोहगभित ओर ज्ञानगर्भित 
आदि, वैराग्य के तीन प्रकार बतलाये गये दै, उनमें ज्ञानगर्भित 
को उत्तम कोटि का समा गया है । यह्‌ तीनों प्रकार का वैराग्य 
` उत्तम, मध्यम श्रौर कनिष्ठ शने पर भी, परिणाम कारक ता तमी 
. होता है कि जव वह परिपक्.दौ जाता है । कर लोगों को श्मशान 
सूमि मे, स्वभावतः वैराम्य उत्पन्न हो जात्ता है। जिस जगद्‌ 
इजा महान्‌ अर साधारण लोगों के शरीर जल कर भस्मीभूत 
हा गये, उस जगह एक बार हमे मी भस्मीमूत होभाहे, यद्‌ 
कल्पना दी इस स्थूल जगत्‌ की अनित्यता को मस्तिष्क में स्फुरित 
कर देती है ओर वैराग्य कैदा दो जातादहै। यदह बास्तत्रमें 
ज्ञान-गर्थित वैराग्य है, फिर भी वह शमशान.वेराग्य' है-चरिक 
है मौर हदय पर उसका वहत ही कणिक भ्रभाव रहता है । 
श्मशान से बाहर आये, घर पहचे ओर पुनः अपने काम-काज 
या सोजगार-व्यापार में लगे किं तुरन्त ही -श्रमशान-वैराग्य' सी 
गोव दूर भागता हुमा नजर आता दै ! इस क्षशिक-वेराग्य से 
योग कै जाने बाते संयम का निर्वाह नदी दोता। इसलिए 
वैराग्य को परिपक करना चाहिए श्रौर वैराग्ये परिपाके 
लिप स॒स॒ुज्ञ्ों को बहुत छद ॒परिध्रम करना चाष्विए । क्या 
परिम करना चाहिए ? अ्रन्थकार कते है किं सत्सङ्ग करना 
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चादि, वैराग्य की धमे कथा सुननी चार, एकान्तव्रास करना 
चाहिए, साध्याय, चिन्तत-मनन करना चाहिए चनौर यथायोग्य तप 
करके वैराग्य को परिपक्र करनां चादिए 1 ( १२६) 

[ पेते प्रयत्न के दारा जिसने वैराग्य का सेवन किया हो, उस सुसुह 
का वेग कव परिप इुश्रा समा जायगा इस परिपदता का माप, 
मन्थर निन्नलिखित श्लोक मे भकट करते हे । | 


वैराग्य-परीक्ता ॥ १२४॥ 


चित्तं यस्य ज चश्चलं विक्रुतिमद्‌ दृष्टाऽपि देवाङ्नां। 
श्रत्वा कर्टकलतुर्यशच्रवचनं स्तभ्येन्न यन्मानसम्‌॥ 
घें शति नो सनाम्‌ वहजने्यंद्टया च यस्ताडितो-- 
जेया तत्परिपकता सहदयैरेतैः शभेल रणः ॥ 


माधार्थं -देवांगना अश्वा उनके समान स्वपवत्ती तरुशी 
को द्व कर भी जिसकी चित्तवृत्ति विकृत दोक्तर चंचलनदो, 
नरु ॐ कण्टक जैसे तीखे चचन सुन कर भी जिसके मनमें 
जंराभीक्ोभन दो, बहुत ते मनुप्य लकड़ी लेकर प्रहार कर, ता 
भीजाधोरजकाव्यागन करे-एेसी दश्चामें समना चा्िए 
क्रि उका वैराग्य परिप्क द्री गया दै, सह्टदयजन देते शुभ 
लक्तणं बाले मनुष्य का हा सच्चा युनृज्ण सममे । (१२४) 


ॐ] 


< 


विवेचन- सच्चे वैराग्य का पदरचान कर, उसा परिशीलन 
करत कं लिए उचत उद्योग करके, सदु रुरु को सहायता च्चौर 
कपा प्राप्त करक जव किसी मुमु्तु का वंरम्य परिपक दशाको 
भरा्ठ करता ई, तव वह्‌ स्ना दानि का पत्र होत्रा, याताश्च 
ग्रहण करन का अधिकारी वनता दहे । वेराग्यकी इस उत्रदशा 
काफल क्याद्‌ { जव चिन्चदृत्तिइस दशाको भप्त दती दै, 
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तव मन तथा इन्द्रियों का श्रपूवं संयम उसे उपलब्ध होता है । 
उस संयम से दी उसकी ज्र स्थूल व्तियों का नाश होतादहै 
उसमं विपयासक्ति नरी रह जती, वाणो या देह का उपसगे-कष्ट- 
चह सुख स सहन कर लेता हं खर अन्य अनेक श्रिय वाह्य 
मरसंगों से मी उसका मन या पत्तियां लुब्ध नदीं होती । इन्द्रिय 
- निग्रह्‌ किंवा योग से जिसने मन श्रौर छृत्तियो पर शआ्ात्माका 
अंकुश स्थापित कर लिया हो, उसके लिए मदहर भी 
कहत है कि- 
सदा योगाम्यासव्यसनवशयोसात्ममनसो । 
रविच्छि्ना मेरी स्फुरति छृतिनस्तस्य किमुतैः 
प्रियाणामालपेरधरमध्ुसिवेक्त्रकमलैः । 
सनिःश्वासामोदैः सकूचकलशुश्लेपखरतैः ॥ 


अर्थात्‌-योगाभ्यास के व्यसन से जिसके श्रात्मा श्नौर मन 
वशमेंदो गये हैः ओौर जिस पुण्यशाली पुरुष के आतमा को मन 
की अविच्छिन्न मैरी भ्राप्रदो गई है, उस पुरुपको, खी के बोने 
का, च्रधरोष्ठ के मधु का, सुगन्धित निःश्वास वाले युखकमल का 
अरर स्लीसमागम का क्या प्रयोजन ? तात्पयं यह्‌ किं ठेसी 
बातों से भी युषह्ध पुरुप का चित्त चलाथमान नदी दाता । वेराम्य 
की परिपक् दशा वाक्ते साघुजन के लिए स्वामी त्रह्मानन्द्‌ 
कहते दै 
होत्त न विषया सक्ता, रहत श्ञ्ुरक्त भजन म 
दुमत्ति दुबधां दूर, शरस साजत्त जन म ॥ 
जीतन इन्द्रिय अतत, रढत तत्पर दिन राती । 
काम क्रोद्मदल्लोभ, रात नहि निकर श्रराती ॥ 


वैराग्यधम मक्ति विमल, गुनविन समत ज्ञानक । 
नित नह्य" सुनि निशदिन नमत, फेसे सन्त खुजानक ॥ 


इथ कर्तंग्य-कौयुदी 


्रन्थकार ने इस श्लोक में वैराग्य की कसोटी सूचित्त करने 
के लिए मन तथा इन्द्रियों के स्थू्न उदारस्य दिये ह जसं 
देवाङ्कना कं देखने प्र भी चित्त का चंचलं न द्रना, अनक 
सन॒प्य लकडियों म प्रहार करं तव भीमन कान्य नदना 
आदि । इसी प्रकार मन श्चौर इन्द्रियों पर अन्य प्रकारके श्राघात 
होन का भरसंग उपद्थित हा, ताभी जिसं शक यापं नहा 
हाता, जिसकी व॒त्तियां कंपायमान नदीं हती, अटल रहता & 
उसका वराग्य परिपक्वे हुश्रा समा जायगा--यदीं कहन का 
श्रश्िवद्र। 

दृषन्त-तीन्र वैराग्य द्वारा जिसने मन श्रार इन्द्रयाका 
पूव संयमित करते मे सफलता प्रप्र की धी, उस गजयुङ्घ 
मार का चरित्र जनश मे युप्रसिद्ध द । गजट्ुकुमार का 
सोमिल नामक व्राह्मण ते च्रपनी पुत्री व्याह दी । इसक्र वाद्‌ 
वेरा्य्राप्न गजयु्कमार ने नेमनाथ स्वामी स दीक्ता लेकर 
साधुलख अरदण कर लिया । दीक्ता लेकर तुरन्त दी गजशुक्घमार 
न रासुस कहाकि एना मिं वतादए्‌, जिससे तुरन्त माज्ति भप्त 
हा जाय । गुरुजी न कदा-भिदुत्रों की वारव पड़मा चरणः 
कार करकं सलीरभोँति उसक्रा पालन किया जाय, तो शत्र माक 
प्रप्र दा सक्रत्ता हं । जयुक्कमार सुनि; भिद पड़मा प्रण कर्क 
दूमशान भूमि मं कायात्सग ( काडसमा ) करकं रहन कलग | 
सोमिल ने उन्हे देखा, तो क्रोध मं भर कर उस्न वहत गालया 
सुनाई च्यीर कदम अयोग्य मनुष्य ! जव तुममं कमान-खानं 
दयार पनीली की रना करने की र्ति नदीं थी, अर अन्त 
मं साधु बनकर भीखदी सांगनी थी, तवमरो पुत्रका अरा. 
कार करक, कु श्चार्‌ रनवास मं भेजकर उसका जीवन-भव्‌ 
क्यो विगाड़ा { काडसमा में होनें क कारछ गनसुङ्मार न कड 
त्तर नहीं दिया 1 परन्तु सोमिल कं कटक कं समान वचना स 
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उसकी चित्तवृत्ति ज्ुभित न्‌ इई ओर न उनकी समता दी नष्ट. 
इदे । गजसुकुमार को कोई उत्तर न देते देख, श्रधिक कोधित 
इए सोमिलने गजसुक्ुमार्‌ केसिर परमि को ओट वनाईै 
शरीर निकट ही जलती हहे चिता से अग्नि लेकर उसके सिरः 
पर रखदी ! इस प्रकार मस्तक के जल जाने पर मी, गज- 
सुकुमार की -ततियां चंचल न हुई, उन्होने मुख से एक शब्द 
भी न निकाला श्रोर समाधिभाव से मृ्युका स्वागत किया। 
इस प्रकार गजसु्मार के वैराग्य श्रौर सधुख की परम कसोटी 
हयो गरई। रेसा निग्रही माधु मात प्राप्त करे, इसमे कोन 
स्वय हे १ ८ १२४) 


शिष्य कैसा होना चाहिए १ ॥१२५॥ 
नञ्नः कोमलमानसोऽतिखरलो लञ्जाविवेश्नान्वितो- 
निरद॑म्मो निरहडच्कुतिनिरलसः सौम्यः शशीव खयम्‌ । 
प 
पज्ञावान्‌ मितमा्षकः चरितः श्रद्धायुलो यो मबे- 
दौदासीन्यसुखच्चलरणपडः शिष्यः स एवोत्तसः ॥ 
भावार्थं तथा विवेचन--एक सस्थिष्य मे कई अन्य रुण, 
की भी आवश्यकता दै । क्रिसी स्यागो सद्‌ गुर का शिष्यत्व ग्रहण 
करने बाले को सुमु होना चादिए च्रौर सुपु क जा गुण दो 
सक्ते दै, दही एक सस्िष्य मे मी होने चादि । पहले वतलाय हुए 
पेरिपकत वैराग्य के सिवा जिसमें नम्रता अथवा विनय दो, जिसका 
मन सुकोमल हो, अठि सरल हो, जिसमें लल तथा विवेक काः 
सद्गुण भी हो, जो निरहंकारी दो, आलसी समीर प्रमादीनदहो, 
जो चन्द्र के समान सौम्य श्राङृतिवाला हो, प्रज्ञा यानी बुद्धि 
वाला द्ये, मित्तभापी दहो, जिसका आचार-व्यत्रहार उच प्रकार 
का दो, ते श्रद्धा में -अचल्ल तथाः ओदासीन्य वृत्ति्राला द-- 
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सुक्षयं के ठेसं सब लक्षणों से निपुण शिष्य दी उत्तम शिष्य 
ऊहा जा सकता हे । सुमद बनने की ईच्छा तो संसारम वहूत 
से मुष्य रखते हं श्रौर योगी, यत्ति या साधुश्च की सवा करते 
है; परंतु उनमें रेते सच्चे मुज्ञ बहुत दी कम होते दै, जो 
सदुगुरु से ज्ञान की कजी प्राप्तं करके आत्मा का कल्याण करने 
की इच्छा रखते दहै । सच्चे सुमज्ल्ों की पहचान कं ज्िएदी 
यह बाह्यान्तर गुण वतलायं गयं द्‌ । (१२५) 
दष्टान्त--एक युक एक साधु के पास पूर्व कर, उसरी 
सेवा करके ऽसका शिष्य तन जाने की इच्छा से'उक्षके पसि 
रहने लगा वह बिनय-पू्ेक गुरु की सेवा-सक्ति करन लगा 
छीर उसने अपना सर्व॑स्य गुरु को समर्पित कर दिया ! एक वार, 
जव वद्‌ गुरु कीसेवाकरफ सौरदा या, तत्र एकः सपं दरौइता 
श्रा उत काटने के लिए श्रायः | गुरु वेठे थे। सपे को देखकर 
चे शिष्य के निकट चये श्रौर एक लकीर खींचकर सपंको दही. 
रोक दिया । गुरने सपे को बहुत समाया, तो उसने शिष्य 
केरक्तसे दी श्रपने कोत्प्त कर्ने की इच्छा प्रकटश्मै। 
गुर नेतुरंत ही एक ह्ुरी से शिप्य के गलेकी एक नस काट 
कर, श्रंजल्ि मर रक्तं निकाला श्रौर सप॑फे निकट राते पर 
उसके सुख पर छिड़क दिया । उस शिष्य के साथ सर्पं का क्रिसी ` 
पूवे जन्म का वैर था । इसलिए उसके रक्त से सपं की वृप्ति 
हो गईं ओ्रौर वह चला गया । शिष्य जाग गया, फिर भी वह्‌ 
च्लि वंद करर स्थिर पड़ा रदा । अपने गले की नस कट जानि, 
रुधिर निकलने श्रौर सपं के निकट श्राजने से शिष्य को कोई 
मथयाक्छ्ट नदीं हु्ा | गुरु ने उससे पृष्ा-त॒मे उर नदीं 
लगा ¢ शिष्य ने कदहा--ष्हले तो डर मालूम हुमा; पर 
जव मेने देखा कि गुरु जीमेरे पा वेढे है, तत्र मेरा डर 
जाता रदा । गुरु क प्रति शिष्य को अनन्य श्रद्धाभक्ति थी । गुरु 
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उसका अहित नदीं करेगे, उसे यह्‌ विश्वास था । इससे उसने 
अरा भी संकोच नहीं प्रकट करिया । उस देसे स्वापणं से प्रसन्न 
होकर गुरू नेभी उसे अपनासारा ज्ञानदे दिया ओर उस्र 
उद्धार कर दिय । (१२५) 


[ अरव अन्थकार गुड के लणो का वर्णन करते है । | 
[4 [व 
गुरु केसा होना चाहिए ॥१२६॥ 


योगीन्द्रः ख्तपारगः सथरसखाङ्मोधो निलस्नःसदा | 
शान्तिक्तान्तिनितान्तदान्तिनिपुणो घसन्निारतः ॥ 
शिष्याणां शुभचित्तशयुद्धिजनकः संश्षगंमा्रेए यः । 
सोऽन्यास्तारयति खयं च तरति खा्थं विना सद्शरः। 


भावार्थ जेसे शिष्यं मे योग्यता चाहिए, वैसे ही शुरु में 
सी योग्यता चाहिए । जो वड़े योगीन्द्र इन्द्रियों का दमन करने 
वाते, -धम करी एक निष्ठा सें तत्पर श्र शिष्यां की मलिन वत्ति 
को संसगे मात्र से शुद्ध कस्ते वलि ह्‌, बही सद्गुरु श्रपना 
निस्तार करते नौर चिना स्वार्थं के अन्य नक्त जीषांका सं्तार 
समुद्र से तार कर पार उतारते है । (१२६) 
विवेचन पडले जहो -जहोँ शुर का जिक्र किया गया दे, 
वदोँ-बहोँ गुर का अथं सदगुरु समना चादिए । श्रार यहा 
सद्गुरु के लक्षणों का ही वणन किया गया है। जिस प्रकार 
सस्शिष्य संसार भें दलम इ, उसी प्रकार सद्गुरु भा दुलभ 
चैते नाम सात्र के गुरो कौ संसार मे कमी नदीं दै। कदा दै करि 
बहवो गुरवो ल्लोके शिष्यवित्तापहारकाः । 
दुसंमस्तु गुरुलोक भिष्यचित्तापदारकः ॥ 


२४६ कर्त॑व्य-कौमुदी 


अर्थात्‌--संसार में शिष्य का वित्त-धन-दर्ण करने वाज्ञ 
गुरु तो बहुत दै, परत शिष्य का “चित्तः हरने बाल गुह दलम 
होते द्‌ । वेराग्य के परिपाक श्रौर आत्माके कल्यास के लिए 
नामधार गुर वेक्रारदे, सदूगुर ही उपयोगी हा सकतेद। 
भक्तं कवि चखानटठीकदही कहाहेकिजाों गुर धन कारण 
करता ह; पर दुःख, चिन्ता या विपत्तिका दरण नहा कर सकता, 
क्या वह्‌ गुरु मी कल्याण कम सक्ता ह ? 
ग॒रुस्छ को यश्च दहितोषदरेष्य । 
गरिष्यस्तं को यो गुरुभक्त एव ॥ । 
थात्‌-सक्चा गुरुव्द्वीदह्,करि जो शिष्य के हित का. 
उपदशा करन बाला हो; चार सचा शिष्य भीवही हःनो 
शुखभक्त दो । 
हमारे भारतवष में जिस प्रकार सदूरुरुश्ों के द्वार शिष्यां 
के कल्याण क दृष्टान्ते मिलते ह, उसी प्रकार नाममात्र क 
गुध्यं के द्वारा शिष्यो की हानि के द्रष्टान्त भी प्रप्त दते दै । 
इसलिए जिस प्रकार गुह को शिष्य की कसौटी करना च्रावश्यक 
ढै, उसा प्रकार जज्ञाश्ुं शिप्य को रुरु के गुणं पर स उसक्र 
सद्गुर्ता च जच करना आवश्यक है । भि० ह° टी° स्टडी 
कहत ह 
ण 9 00पत्क्‌ 116 1702, प 0616 & 1216 ऋपा 
एण 8णु)1€ 826 7016 1685 -प्ण्थिप्ु्‌ एच पु000 
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ततप प00. अर्त्‌--मारत जैसे देश में बहत कताय 
गरुकोखोज मेफिग कर्ते दै। इसलिए वँ ठगी के वहत 
उदाहरण मिला करते है । कई वार्‌ फलादोता हैक धूत श्नौर 
ठगी कदे जाने बलि योगी- साधु भोक्त, श्रौर क्ानपिपाघु लोगों 
से बहुत-सा घन लेकर हडप जात है । एसे 'वित्तहारकः गुरुश्रो 
के जल्लमेन फंस जने की सावधानी सा जिज्ञासु का रखनी 
पद्नी दै । इ पीलिए, जिसे गुर बनाया जाय, उसे योगीन्द्रं दान 
चाहिए, सवंशाखपारंगत हाना चाहिए, शान्ति, क्षमः, धरं 
निष्ठता, इन्द्रियदमन शआ्रदिरुणों से युक्तं होना चाहिए । चौर 
जिनका तेजोचल् फेसा हो कि उस्ना संसर् हंति ह्रौ उन तेजो- 
घल ( णप) से शिष्य के चित्त की शुद्धि दहो जाय, वे टी सद्‌- 
गुर होने के पात्रहे, श्यौ बे दयी स्तः संसारसमुद्र से तर सकत 
है च्रौरदृसरो को तार सकते है! इसफे बिपरीतत स्थिति होने 
पर दोनों वृडे वाड, वेठ पथर की नाव" बाली दशा दोनो कौ- 
शुरु श्रौर शिप्य की-हा जाती है । ( १२६) 

[ चैराग्य-्राप्त सुयुद्ध को सदूगुरं की भाति होने पर, उसा कर्तव्य 
शर को श्रत्मक्चमपण करना, र्यात्‌ संसार का स्याम करके--दीत्ता लेकर 
शुका शिष्य्रत्व सौकार करना है । परन्तु सं्तार का सराग करने से परल 
एके वात का विचार करना चष्िए । प्रौर चह दै-संसार के श्रषने 
सम्बन्धियों की इच्छा श्ररिष्चा । नीचेकेदो शोको मे मन्थकः दसी के 
विषय में सूचना करते हे । | 

सम्बन्धियौ-दुभ्वियों की आज्ञा ॥१२७॥ 


पुत्रादिस्वजनाः कथञ्चिदपि ते स्वार्थेन मोदेन का | 
र्वन्ति पतिधन्धनं यदि यसे तर्न्यकिक्रिया नोचिता ॥ 


देत. कत्तंभ्य-कौयुदी 
तान्‌ विज्ञाप्य खदूपदेशधचनेः सन्तोष्य तन्मानस- 
साशीवादपुरःसया नियमतो ग्राघ्या तदान्ञा त्वया ॥ 


सावार्भ-शिष्यको गुरुक योग मिलने पर दीक्ञाका 
अधिकार प्राप्र हो जत्ता ह्‌, फिर भी दीचा लेने स्र पलं 
जिज्ञासु को पने सम्बन्धियों--कोडटुम्िकों की श्रा लेनी 
चादिए । कदाचित्‌ सो, पुत्र; मों, वाप श्चादि सम्बन्धीजन स्त्रां 
वशा या मोह के कारण, क्रिंसी मी अकार राकतेटो, ता शिष्य 
को, जिज्ाघु का उनका तिरस्कार न करना चादिए; वल्कि कामल 
उपदश-वचनों से उन्दँ सममा कर, उन्दं सन्वुष् करक, उनकं 
अआशीवाद सहित उनसे दीक्ता की स्वीकृति लेनी चाहिए । (१२५) 
श्राज्ञ त मरनं परर भवि-सयम ॥१२८ 
० 9 [9 च 
नो शक्तो यदि गादृवन्धनवशो वेषं परावत्तितु । 
म [^ 
स्थित्वाऽसौ निलयेऽपि पापविरतो वैराग्ययुक्तस्तदा ॥ 
स्वाध्यायादिपरायणः कमलवन्निलिश्चित्तः सदा | 
£ ५, क [। [1 | 
संसेवेत हि खावस्षयसमरल श्ुक्त्वा ममत्वं हृदः ॥ 
मावा्ध--यैराम्य श्रागया हो, परन्तु सम्बन्धियो के गाद्‌ 
वन्धन कृ कारण, शायद्‌ आज्ञा न सिलने सः वेष वदलल कर 
द्रव्यदीक्ञा न प्रच्णकी जास्केतो भी जिज्ञासु काक्षी न 
भागकर, घरमे ही वेराग्यभावयुक्त रदफर, पाप से निचृत्त दाकर 
सव॑दा कमल की तरद्‌ चित्त को निर्तेप रखक्रर, स्वाध्याय आदिं 
धर्म कर्मो मे रहकर श्चरौर दद्य की समता को त्याग कर भाव- 
[] € ४ ॥ 
संयमका पूतः सेवन करना चादिए । ( २८) 
पिपेचन- संसार का त्याग करके सुनि-वेष धारण करमे 
~. से पहले संसार कं श्राप्नजनों की आज्ञा प्राप्न करनी चादिए 
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ओर यदि कारणवशात्‌ चाज्ञा न मितत, तो धरें रहकर दी 
भव-संयम धारण करना चाहिए । उपयुक्त दोनों श्लोकों का 
तात्पय यदह हं किं अ प्रजनो की अवहेलना करके उन्हें दुःखित न 
करना चारिण; परन्तु इख तात्पर्यं में दो गहन प्रश्न समाधिष्ट 
हे । प्रथम प्रश्न यद किं जिसके चित्त में वैराग्य बस गया, 
उस अपमे मोह-मस्त श्राप्तजनो से ज्ञा लेने की कया श्राव. 
श्यकता है ? इस समय यह प्रश्न बहुत महत्वपूरण वन गया 
रार इस पर सूत चचां इदं हं । मोह एक अज्ञान दशाह नौर 
श्मज्ञानी या स्वार्थी श्राप्त-जन किसी को दीक्ता रहण करनेकी 
प्राज्ञा नदे, तो क्या अतस्मि-कल्याण करते से रुक जाना 
चादिए्‌{ दूसरा प्रश्न यह्‌ ह कि च्या समकरिती सनुभ्य को माह 
ग्रस्त आर स्वरार्थ-परायण ऊुटुम्बियों की इच्छा के कारण संज्ञा 
कं कीचडमेदी ल्ाटते रहना चाहिए अरन्थकार स्पष्ट कहते 
है करि सगे-सस्बन्वियों का म्रतिवन्ध हने पर दीत्ता महण करना 
उचित नदीं ह्‌ । उनके मोह या अज्ञान को उपदेश स निवारण 
करके उन्हें संतोष करकं उनकी श्माज्ञा के पश्चात्‌ दी दीनता 
लेना उचित दै । अनल्पवयस्क शिष्यां को सांवाप या सग-सम्ब- 
न्धियो की श्ाज्ञा के विना मूडने बाले या दीक्ता देन बाले या 
छ्रोट वच्चो का हरण करकं श्चपमी जमात मं भिक्तन वालं 
साधु ओर सुनियों को यह्‌ बात पसन्द्‌ न रार, यह्‌ स्वामाविक 
ह; परन्तु दीक्ता की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु काच्चप्त-जनो कौ 
अवहेलना करकं दीनता देना या लेना वस्तुतः एक प्रकार की 
हिसा हे ओर्‌ दिसा को पाप समनं बले साध्रुल्लागाकाणसा 
हिसक श्राचरण करना धम-ष्वंस ही कदा जा सकता ह । किसी 
कारण महावीर स्वामी भे अपने चित्त में वेराग्य चस जान पर 
भी सपने वड़े भाई को अनिच्छा स एक वष अधिक ससारम 
रहकर वाद मं दीक्ता भदण की थी ! स्वा्थ-दशा या माह-दशा 
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पर प्रहार करने से उनका ` नाश नदीं ` होत्ता, केवल ` `उपदैश से 
या स्वाथ का उपादान करिण दूर दाने पर उसंका निवारणं 
दाता है । जव सगे-सम्बन्धी `देखंत ह कि. दीक्षा के इच्छुक कां 
ब्रेर॑म्य सच्च। है, उसे संसार मे रोक रखना हमारे .लिए भार- '. 
ख्पद्‌ शमर संसारः उसकं अपनेलिए मी भार-रूपद, तथ उन्ह 
अपना सार्थ-सिद्ध होता नष्टं दीखता -श्रौर उनका मोह 'भी 
विराम पृ! जाता ६,याजव वे देख लत दकि दीका मदण 
करने वाले वेराग्य-वरासित यात्मा को संसार मे फेसाये रखते से , 
कष्ट होता है, त उन्हँं उस. पर दया आ, जाती दै मौर वे उसे 
प्रसन्नता श्रौर सन्तोप से संसार -त्यागने या. दीक्ता अदृण 
करने की आज्ञा देदेते है स्वार्थ-दशा श्रौर मोद्-दशा के निवा- 
रण का यह्‌ क्रमःजित्तना सुलम श्रौर उचिते दै, उतना उचित 
उसकी चअवहेलना करके शिष्य को दीक्तित करने का मार्गं नहीं 
है । इस प्रकार दीक्तित दए शिष्यो के द्वारा वस्तुतः. नेक जीवों 
कों कलेश पर्हवाये जाने ॐ उदादरण घटित हुए हैँ शरोर इससे 
दीक्ता कीं क्रिया जनता मं वुरी नजर सं देखी जाने लगी द! 
जेन-शाख में दीन्ञा लेने के श्चनेक कारणों का उल्लेख हु्रा 
यद्यपि वे सव कारण विशुद्ध नहो है । लउ्जा से, उपदास से, 
दरवताश्रों के भयस, द्वेपसे, स्नेद से, लोभ से, इठ से 
अभिमान से, विनय से; श्गारसे, कीर्ति के लिए पराभव 
दने से, कौतुक के कारणं विस्मय से, व्यवसाय :से, मावस, 
छुलाचार के कारण चौर वैराग्य के कारण एस अट्भारह्‌ कारणों 
स दीक्ता हने के-उदादरण सिलते ई; परन्तु सगे-सम्बन्धियों की 
इच्छा कौ अवहेलना करके शिष्य को - दीक्षित करने -ओओर उसे 
जहां तहँ दविपाते फिरने का ` दृ्टान्त ` कदी से -नहीं -मिलता । 
वस्तुतः एेसी दीक्ता घम॑.की या साधु-संस्था्ं की छ्ुसेवा हे ओर 
इसीलिए ठेसी दीक्ञा को भ्रन्थकार ने वज्यं माना दे, तव वैराग्य 


श्याज्ञा न मिलने पर भव-संयम २३५१ 


-चासित सुमुख को क्या करना चाहिप्‌ १ मन्यकार कहते है कि 
साधु-वेष धारण न किया जा सके, तो मनुष्य को आत्मकल्याण 
की रोकने की कोड आवश्यकता नदीं 1 का है कि- 


वनेऽपि दोषाः प्रमवन्ति रागिणां 
गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिथ्हस्तयः ॥ 
श्ङत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते । 
निचत्तरागस्य दहं तपोबनम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌- भले ही वन में वास किया हो, परन्तु जिनक, 
चित्त रागी होगा, उनमें दोष उत्पन्न हुए विना नदीं रह सकता 
श्नौर चाहे कोई घर मे दी रहता हो, पर इन्द्रय-नित्रह के दवारा 
वहाँ भी तप किया जा सक्ता हं । जो मनुष्य राग स निवृत्त 
होकर शुद्ध कर्भ मे प्रवर्तित होता हे, उसके लिए घर भी तपोवनं 
दीहे। 


इसलिए भन्थकार कहते दै कि घर मं रहकर मी बेराग्य- 
युक्त रहा जा सकता हं, पाप से निवृत्त ह्या जा सकेता हं । 
श्रधात-भाव-संयम की अराधनाकी जा सकती हं । अमुक 
सीमा तक वेष का सहन्त्य हे। गृहत्याग काभी महत्व है 
परन्तु यदि जलकमलवत्‌ निलेप सूप सं घर म रहकर 
स्वाभ्यायादि क्रिया जाय, सांसारिक कपड़े पहनं जाय, आर 
वित्त-टृत्ति को वैराग्य से पोषित करक वासनाश्रां पर विजय 
्राप्र की जाय, तो इससे आत्मकल्याण को साधना रकता न | 


दृष्टान्त-इुक्रार नामक नगरी में इषुकार नासक्रा राजा 
था) उसकी रानी का नाम था कमलावती। श्रगु नामक 


"एक ब्राह्मण राजा का पुरोहित था 1 उसकी प्ली कां नाम 
था, जसा । राजा, , रानी चर श्रगु . तथा उसकी पी 


३९५्‌ कततेव्यकौमुदी 


यदह चारों प्राणी पूवजन्म क सम्बन्धी थे। पुरोहिते भगु 
के कोहं सन्तान नहीं थी इसलिए पत्ति-पन्ी वड शोकष्कुल 
रहते ये । रव स्वग-सुख भोगने वाले दा देवां को मनुष्यलाक 
मे अ्रवत।र लेने का समय चाया श्रौर वह्‌ उन्दने जान जिया । 
इसलिए वे इषक्रार नगसो मे भ्योतिपी कारूप धारण करकं 
श्राए ओर निस-जिस का भाग्य देखते लगे। पुरोहित श्रय भी 
उनफे पास गथा श्रौर कटने लगा करि मेर कोड सन्तान नदीं ह, 
यदि मेरे एक पुत्रहा जाय, तों ्रापजो श्रतुष्ान वतल्ताए, कर 
सक्ता दह । ञ्योतिपियों ते क्ा-कि, तुश्हरारे दो पुत्र होगे, पर 
वे संयम्‌ धारण कर लगे; तुम उन्दें संयम धारण करनेसे 
रोकना मत ! भ्गुन उस समयता यद वात्र स्वीकार करली । 
यदी दोनों देव काल-कम से जसा केः उद्र से पुत्र-रप मेँ उत्पत 
हुए च्रौर उनके नाम देवभद्र्‌ तथा यशोभद्र रख गर ।श्रगुन 
इस विचार सकि सममदार होनें पर लड़के दीकत्तानलेलते, 
नगर से बाहर एक जह्यपुरी वसा कर बांस किया आर उस्नं 
ठानं पुत्रंका समाया किदाथमें काली लेकर नंगे सिर-जा 
जेन साधु घूमा करते हँ, वे उनके पस सी न फटकं, कारण करि 
व वनावटी साधु होति दहं। मीटी-मीटी बावे करत दहै, परन्तु 

हृदय उनका वड़ा गन्दा होता हैँ रोर भोली मे शख रखते ह, 
जिनसे व लोगों का मार डालते ह । यह वतिं कह कर भृगुने 
लङ्क का समाया दिया था चनौर उन ब्रह्मपुरी मे ही पेर- 
सारखा था, जिससं एक भो जेन साधु वँ उन्हें दिखलाई न 
पठता । एक वार्‌ दोनों लड्के खेलते-खेलते बाहर निकल गए 
ओर दो साधु उन्हे दिखलाहे पड़े, इसलिए डर कर वे दृत पर 
चट्‌ गए । दानों साधु विश्राम के लिए उसी बृक्त क नीचे श्राकर 
सके शरोर जमीन पर भली भाँति देखकर सृद्म जन्तुर को 
रजोह्रण. स दूर करके वँ अपना श्रासन विद्लाकर वैठ गए 1 


आज्ञा न मिलत पर भाव-संयम ३४३ 


वृत्त पर चदे हए दानां लङ्क ने विचारक किजः साधु 
इस प्रक्ररे सूदंम जन्वुच्रों पर दया दिखला रहे है, वे मदुष्य की 
हत्या कर ही नहीं सकते ! पिताजी ने हमे ग्रल्तत॒ समाया है । 
इसा समय उन्ह जाति-स्सरणःज्ञानं उत्पन्ने हुच्रा। उन स्परख 
इ्ा किं उन्होने कैसा इकरार करक यह्‌ अवतार धारण किया 
हे । नीच उतर कर दानो न सधुभां कौ पद्‌-वन्द्ना की ओर 
संयम वहस करनं का मनोभिल्लाप प्रकट करिया । दानों ल्डके 
माता-पिता क पास आए । उन्दोन अपन दीक्ता लनं को इच्छा 
भ्रकट कौ । भगु समम गया कि लइकांकी किसो साधु स 
भेट हद है । उसने उन वेहुत समाया । वड़े दाकर वेशराध्ययनं 
करक गृहस्थाश्रम के अनक नए-नए सुख भागन का उपदश्च 
किया; पर लङ्क पर काडई सर नदीं हा चौर उन्हान 
अपना निश्चय न छोड़ा । पूर्वजन्म के योग स उन्दँ सकचा वैराग्य 
पेदा इमा था । इसलिए उन्हने पताका संछार की असारता 
कावोध कराया! यगु ने कादं पुत्रा, तुम्हारी बात सन्द 
परन्तु श्रभी हम छुं ससय श्रर गृहस्थाश्रम मं रहं आर वाद्‌ 
मे हम लोग पकं साथ द्यी संयम प्रहरण कर । डका न कदा-- 
हम लोग अमर रहने का कोड इकरार-नासा ता लिखकर लाये 
नद्यं हे मौर सचा धर्मभराप्त करन पर सांसारिक फिसलिए वने 
रहे १ यह्‌ सुनकर श्रगु काः भी वैराग्य पदा हुमा श्रौर उसन 
दीक्ता लेने का निश्चय करके अपनी पनी सं कहा-जव पुत्र 
ही दीक्ताकते लेंगे, चो उनके विना ससार यं रहकर स्या क्रिया 
जायगा ? पल्ली को यह्‌ बातत पहले ता नदय रचा, परन्तु जव 
श्रगु ने उसे बहुत-बहुत समाया, तब उसने पति का दत्त 
लेने की अनुमति दे दी छर तुरन्त ही खुद भी दीक्ञा सेने का 
निश्वय कर लिया । जव राजा इषुकार ओर रानी कमलावती 
को यह्‌ मालूम हु, कि यशु का सारा ङद्धम्ब दीत्ता ब्रह्णकर 
२३ 
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रहा दै, तो उनमें मी दीका थदण करने का भाव जागृत हुश्रा 
ओर दीक्तायहए कर ली । इस टष्टान्त का तात्पये अह्‌ हे करि 
कुटुम्बी-जनों कौ श्चज्ञा फ विना दीक्ञा तेना उचित नँ है रौर 
सच्चे वेराग्य के कारण वे लोग दीत्ताकी श्चा्ना देने ख बिगुख 
, सी नदीं होते; बल्कि कभी-कभी सुद भी पिरागी होकर संयम 
धारण करने या दी्ञा लने को इत्सुक हा जति है 1 (१२५-१२्८) 





तीय पारच्छेद 
सस्ारत्याग 
वैराग्य फे निश्चय के साथ दीक्षा ।॥१२६॥ 
यावस्जीवयवुततमेन मनसा वैराग्यमावं इदं । 
निर्वद्यामि पराक्रमेण सततं कस्मिन्‌ प्रसङ्ेऽष्यहम्‌। 
इत्येव सति निशे इदतरे त्यक्त्वा ऊुडुभ्वं ग्रहं । 
गन्तव्यं गुरुसन्निधौ मतिमता दीनतां गरदीतु पराम्‌ ॥ 


` भावार्थ--जवर वैराग्य फे इच्ुक का यह निश्चय दो जाय 
कि ध्वादे जैसा चिकट प्रसंग आने परमी मैं जीवन-मर अरधिकसे 
अधिक श्स्मचीयं के साथ वैराग्य माव का सलती-भांति निर्वाहं 
करू"गा, तच दी्ञा लेने चाले बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु को घर रौर 
कुटुम्ब का त्याग करके परम दीका लेनेके लिए गुरुके पासं 
जाना चाषिए । ( १२६) 

विबेचन--पदले वैराग्य के महत्व का उल्लेख करफे, वैराग्य 

साधन का मागं प्रदर्शित किया गया है । वैराग्य-पूवंक जो दीच्ता 
ली जाती है, वही उत्तमोत्तम है श्नौर इस प्रकार कयि गये संसार 
स्याग का ही सुष्ठुरीत्या निर्वाह कियाजा सकतादहै। यमी 
कदा गया है कि दी्ता काकरारण हमेशा वेराग्य नदो, तोभी 
दीक्ञायासंसारका त्याग सुसुद्चके लिए तभी श्रात्मदितकर , 
होता दै, जब कि उसमें वैराम्यरूपी अमीरस ज्यापक हा गया हो। 
चैराम्य के धिना न्य कारणों से यदि त्याग को संगीकार किया, 


२५६ कत्तव्य-कौभुदी 


नो भी एेसा त्यागा हमेशा नदी निभ सकता निष्डुलानन्दन एक 
द्र सं यथोचित्त ही कह 

त्याग न यके रे वैराय विना, करिण कोटि उपायजी, 

श्नन्तर ऊंडी इच्छा रटे, ते केम करीने तजाय जी । 

पलमां जोगीने मोगी पलमां, पलमां गरही ने स्यामगीजी, 

निष्कुलानन्द्‌ ए नरनो वणसमनज्यो वैरगजी॥ 

चर्थात--चाहे कोटि उपाय क्रिये जारे, प्रर बेराम्य क निना 
त्याग नदीं ठर सकता । दद्य मे वदी गहरी इच्छा रदती है, 
चद्‌ शिम प्रकार स्यागी जा जकतीदै? चणएमे जागी वननेकी 
इच्छा होती दैश्चार क्षणम भोगी, क्षणम गृहस्थ वननेका 
इच्छा होती ह श्योर क्षण में त्यागी । निष्कुलानन्द कते द--यदं 
सतुप्य का विना सममानरूमा वरंराग्य द | 

इमल्लिए यँ यद्‌ वताया गया दकि वैराग्य के निश्वयके 
साथ ही दीका ग्रहण करना वुद्धिमान्‌ का कत्तव्य ह इस पर भी 
हमचन्द्राचाय जेस के ऊच उदादरस्णभी प्राप्तद्यं जार्येग क्रि 
जन्दनि वैराग्य भावसे दीका नहीली मौर वादय वैराग्य 
प्रान हाने पर दत्ता का निर्वाह वहू द्वी सुन्दर च्पमें कियाद, 
पेत च्रौर भी पवाद भिल जागे; परन्तु उन सार तायदी 
निवलता ह कि दी्ञा का निवाह केवल वैराग्य वासित चित्तदी 
फर सक्ता ह श्रौर उसलिद्‌ पदक वेराग्यभावापरन्नं होकर दी 
दर्ता अरनेख करना-ससार क्रा त्याग करना जततना आत्पहत- 
कर दै, उतना चन्नान दशा में दकता श्रहण करक वैराम्य-साधन 
क प्रयने करना तदी दै । वाद्‌ सें वैराग्य-साधन-का प्रथन्न करन 
स सवथा सिद्धि नदीं प्राप होती जओौर इमन्ते त्याग लनितद्ो 
जाता द, दीक्षा कलक्रिद द जाती दह। 

ञे वैराय देखाडे करी पतो मन केरी मधकर) 
पले प्के परटे ठेग एतो श्रवा मायान्त र॑ग। 


1 


वैराग्य के निधय के साथ दीक्ञा २५७ 


इस प्रकार मनुष्य प्रततित दशा को प्रप्त शो जाता है। इसीलिए 
अन्धकार ने जीवन-भर दीज्ञा का निर्वाह करने के द्‌ निन्य के 
साथ संसार ओर गृह का त्याग करने पर श्रधिक जोर ठेतेकी 
तआआव्रश्यकता समी है । 


दृष्टान्त दंडरगिणी नगरी के राजा के छुरडयीक श्रौर 
पुण्डरीके नाम के दो पुत्र थे । एक बार धमधोष नामक मुनि का 
उपदेश सुनकर कुर्डयीक ने दीक्ञा अर्ण करली अरर राजसुखों 
कात्याग करके वह गुरुके साथ दोलिया। गँवरगोँव शरीर 
देश-देश धूमते-धूमते छरुडरीक युनि फ शरीर में दाह ज्वर रोग 
हो गथा । वह गुरु के साथ च्रपने नगरमे लौट च्राया। उम 
समय पुरुडरीक राज कर रहा था । श्रपने भह के त्रागमनके 
समाचार सुनकर पुण्डरीक शुनि कौ चन्दना करने कौ गया श्रौर 
चन्दना करके बोल्ला--!हे भाई, तुस बड़ भाग्यवान्‌ हो मि तुमने 
संयम की साधना की चनौर मै इस कीचड़ मेदी पड़ा रह गया! 
श्नौर भी अनेक लोग कुर्डयेक को बन्दना कर गये । माई कौ 
ऋद्धि देख कर ऊुरुडरीक का मन भोगोषमोग करन के लिए तरस 
ने लगा चौर संसार फे प्रति मोह उत्पन्न हो गया । पुर्डरीक ने 

- सममः क्लिया कि रडरेक का मन विचलित दो रा ह, तो उसन 
` वुरन्त ही उसे दूसरे गोव का दिषार करा दिय; पर वराम्य 
फे विना त्याग कैसे ठर सकता दै १ दूसरे दिन वह फिर 
छुरुडरगिणी नयय में चा पर्वा । पुरुडरीक ने उसे बहुत समः 
साया कितु संयम का निर्वाह कंर, श्रौर जीती हई बाजी को 
हारे मत; परन्तु छुरुडरीक में वैराग्य वेदा ही नदी हा । अन्त मे 
पुर्डरीक ने नैराग्य-पू्ैक दीक्ता महण की श्रौर छुण्डरीक ने 
संमय त्याग कर राज करना आरम्भ किया ! व अनेकं प्रकार 
के भोग-निलास-भोगने ओर दृष्णा को पृश करने लगा । परन्तु 
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जदोँ भोग हेते है, व्यँ रोग मी श्चा परते द! उते एक महा 
सेग.हो गया ओर उसी की पीड़ासे मरकर वद्‌ साव नरकर्म 
उतपन्न हुश्रा । ( १२६) 

[ शह" से श्यागी" वनने पर देष का परिवर्तन करना पदता ई । 
गृह का त्याग करने से ही स्यागी नदीं डु्या जा सक्र उस्षके लि गृहस्य 
जीवन श्रौर जीवन के उपकरणों च्रादि का भी स्यांग करना पदतादहं। 
नीचे ॐ दो श्लोका मे इसीच्छा निदर्शन कराया गचा है । ] 

(- [| = 
गृहस्थ-पेप ओर्‌ शर यार्‌ का स्याग ॥१३०।१३२१॥ 


तुच्छा सखह्यरपादपदङ्कजरजोऽग्र रल्नमाला तथा । 
घस््राशरदएसमोल्िमास्यरचना तुच्छं निधनादिकम्‌ ॥ 
नत्वाऽतो युरूपादयोःस्वश्षिग्खाऽऽदायाडधिपुष्पाद्रज 
श्रङ्ारात्मकवखयषणमरस्त्याल्यः शरीरात्‌ स्वयम्‌ ॥ 
नोपानन्न च पाडकान सङ्कट खश्च ननो चामरं। 
तास्दूलं नवं उुद्धिका न इद्ुम नो केशवन्धाञ्चनम्‌ ॥ 
न लानं न विलेपनं न तिलको नाभ्यङ्नोद्र्तने । 
क = 4 0 | 
सन्त्यतानिङिभूषणएानि एदिणा नाहांणि सन्यासिनाम्‌ 
भावाथ सद्गुर फे चरण कमल कौ रज फ निकट रो 
कौ माला तुच्छे ई, इसी प्रकार वख, भूषण, यङट, माला; 
च्य क्रा खजाना श्रद्‌ सव पारप्रद्‌ मा तुच्छ तथा नि्तार दः 
दसातए जज्ञ का गुद क्‌ चरणा म मस्तके नवा क्र, चरण 
कमल ऋ{ रज मस्तक सं तमाकर, नलाभूषस प्राह सवश्गार 
शरीर पर से अपने दथा अलय करके साग दता चाद्धिए। 
६ {६० ) सन्यास्ाया, साधुञ्माका पर्‌ म जत्या खडाञन 
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पहनना चाहिए । इसी रकार सुदुट, छत्र, चामर, ताम्बूज्ञ 
गुली सं णगूरी, एलो की साला श्रादि का उपयोग भी नहीं 
करना चाहिए मौरन केशपाश संयारना, श्लों मे अंजन 
लगाना, सान करना, विलेपन करना, सिर पर तिलक लगाना 
तथा शरोर पर उव्रटन मलना चादिए । यह्‌ सव चीजें गृहस्थो 
करो दही शोभा दे सकती द, त्यागी को नीं । इसलिए. दीन्ता लेते 
ही ममू का जीवन-भर केलिए पएेसे स्व श्ंगारोंका त्याग 
र देना चाहिए) ( {३५} 


विवेचन--वैगग्य मानसिक त्याग है ओर दीक्ञा मानसिक 
के सिवा शारीरिक व्याग । इसलिए गृहस्थ से यागी होने पर 
गृहस्थी के घुख तथा श्चंगारके उपकरणों का खागकर देना 
चाहिए । भावसंयम या मानसिक वेथग्य की कसौटी याँ दी 
होती है । पहले का गया ह कि घर रे भी जल-कमलवद्‌ रह 
कर यदि भाचसंयम धारण किया जाय, तो वह कल्याणकारक 
दो सकता है; परन्तु यह जल-कमलवत्‌ होने की कसौटी 
दीरितताचस्था मे दाती ह्‌ । कं लोग कते या मानते किदहम 
गृहस्थी मे रहकर सव व्यवहारो का निर्वाद्‌ कर रहे ई; परन्तु मन 
सेदमनिर्लेपदहे) संसार कं युखोंकाभाग करते दह; षर सुखां 
का वियोग ह्यन पर दमे किसी प्रकार का दुःख नीं हय सकता 
कारण कि हमारा मन उनसे प्रलिप्त दै--इस मान्यता चौर 
कथन की कसौटी चच होती हे, जव साधुत्व या संन्यास की 
दीनता लेकर घर तथा गृहस्थी के उपकरणों तथा दुख-विलासों 
का त्याग करना पडता है । यदि भावसरंयम या जलकमलचत्‌ 
निप दशा सिद्ध नदीं दोगद्‌ दोती, तो दी्तितावस्था मं साधनों 
कीटक मी कमी या किसी एक वस्तु की आवश्यकता, उससे 
सहन नदीं दो सकती । इस कारण, दीचितावस्था मेँ जिन. खुख- 
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साधनों तथा च्रामुपणादि का व्याग करनं का विधान जन तथा 
जैनेतर धर्मा मे प्रतिपादित किया ग्या हे, वह मानसिक पुष्टि के 
लिए ह्‌ 1 चद सत्य ह कि मानसिक संयम क्रिवा वंराम्य हीन 
त्याग या दीक्ता निरर्थक दे । रसा त्याग, वाह्य त्याग कदलाता 
हे शरीर मानसिक संथम स दीन बाह्य त्याग एक प्रकारकराद्ंभम 
हे । परन्तु, वाह्य त्याग का मानसिक त्यागकी पुष्टिके लिए 
उपयोग करक वैराग्यूर्वक जासंसार कात्या करे, उसे 
संसार के उपकरणं को त्याग कर, त्याग कदी पकर धारण 
करना चाद्िए--अन्थकार का चद्दी राशय ह । रन, आभू, 
अलंकार, छत्र चामर श्रादि राज विभूषण, चंजन-मंजनादि 
श्तरीर घुख के साधन श्चादि सव का त्याग करकं; कवल सदरुरं 
के चरण कमल की रज का विनय-पूवकर भिर से लगाना, चस 
ही त्याग का विभूषण मान लेना, त्यागीं का परम घम द । जेन- 
धर्मं र त्यागी युनियों क जा धसं वलये गये हं, वेद-शात्रो मं 
भी उन्दी ऋका च्नृसरण करने वाले धर्म वतलाये गये है । 


द्मागारादमिनिप्कान्तः प्राविच्योपचितो मुनिः! 
समुपोढेयु कमेषु निरपेत्तः परिव्रजेत्‌ ॥ 
कपालं व्ृह्तमृलानि ुवेलमसदावता । 
समता देव सर्वसिमन्चेदन्भुक्तस्य लन्तणम्‌ ॥ 


छ्र्थान्‌-घर स चाहर निकल कर, दंड कमंडलादि पवित्र 
वस्तु साथ जकर, मौनधारण करके, विपय-वासना का व्यान 
कर निरपक्त संन्यास धारण करना चादिए ।म्टिका पात्र 
वुक्‌ के मृत क निकट निवासत, पुराने चल की कापीन-लंगारी- 
आदि काधारण करना, किसी सर सहायता न लेकर रहना 
तथा सच भरार्यो को समान दरि से देखना- यह्‌ सव संन्यासी 
क लक्तण ह्‌ । 


गृहस्थ्वेषश्मौर श्गारकात्याग ` ३६१ 


इतर धर्म के स्यागियो फे शाखकथित आचरणो की समा- 
लोचना करेगे, तो हमे यही मालुम होगा कि अन्धकार े कथा- 
नुसार संसार-स्यागी, दीक्नित, संन्यासीष्या साधु के लिए सान- 
सिक स्याग की पुष्टि करसे वाले वाह्य त्याग की अनिवार्य आआव- 
श्यकरता ह । 


ष्टान्त-सजगृही के राजा श्रेणिक श्रौर रानी धारिणी क 
पुत्रे मेधङ्कमार को, जव महावीर स्वामी से उपदेश सुगकर रम 
रच उत्पन्न हुड, तव उसनं दत्ता लेन का विचार किया । परन्तु 
पुत्र का यह्‌ विचार सुन कर मादयस्व साताको बड़ी ग्लानि 
हई ! उसने मेषकुमार को वहुत-बहुत समम्ाया, र संसार के 
वि्िध सुखो का भोग करने के वाद साषुत्व रहण करने फे 
लिए कदा; परन्तु उसने इन सव सुखो की तुच्छता माता को 
समाद ओर अन्त मे उसमे श्राज्ञा प्राप्त करली । ज्ञाता सूत्र मे 
दस राजकुमार क सुखीपभोग कौ जिस सासम्री का वणन किया 
गया है, बह इतनी श्रतु है किं उस सथ सामप्रीकास्याग 
करके दीक्ता ग्रहण करने चाले के वेरार्य की मात्रा किचनी 
अधिक रदी होगी, इसका मानदो जाताहै। दो लाख स्वर्णं 
मुद्रां खर्वं करकं राजा श्रेणिक ने पुत्रके लिए रजाहरण त्तथा 
पाच्र.मंगाये थे। एक लाख स्रं सुद्राएं देकर नाई स डन 
कराया था । एक हजार मनघ्यां से उठने चाल्ती पालकी मे उस 
विठाया गया श्रौर मशि-मुक्ता के वड़े अल्लंकाों से शगार करके 
मेध कुमार को भगवान्‌ महावीर क समक्त दीनता केलिए. ले 
जाया सया था महावीर स्वामी क बेंटन की जगद्‌ स इशान- 
कोण मे जाकर मेषङ्कमार मे पने हाथों सव आभूषण शादि 
उतार कर, युनि वेष धारण करके पंचयुठि लुच्रन क्रिया शौर 
दीनतां प्रहरण की । प्रथम रात्रि को सच सुनि जमीन पर सोय । 
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दीकितावस्था के क्रम से भूशय्या विच्ाई गदं थीं चोर मेषः 
छुमार अन्तिम दी्भित था; इसलिए उसकी शय्या भी चिल्ल 
आअन्तमे द्वार्‌ ॐ पास विधुं गदं थी । यतरि के समय दसी द्र 
त होकर सनि्यो को अआना-जाना पड़ता था, इसलिषए कमी मेघ- 
कुमार का हाथ कुचल जाता, कभी पैर श्यौर कभी शरीर । श्राति 
जाने बाले मुनियो के पतं की धृल्ल ख उसका शरीर भर गया) 
इस कार्ण उसे सारी रात सीदन श्राद्‌ | उस समय उस राज- 
कुमार क रूपम भायद्ृए सुख तथा मान-मत्तंव कास्मर्ण दय 
श्राया । उसने दीक्ञा त्याग दते का विचार क्रिया । यहं विचार 
अगवान सदावीर न जान लिया । उन्टोने उसे उसके पूर्व जन्म 
की कथा कट सुना कि उसने केषे-कस शारीरिक कष्ट उठये 
श्र; च्मार उसे यह्‌ भी स्रमस्ाया क यह्‌ परिपद्‌ कितना निर्जीव 
र 1 इससं मेधकरुमार दीक्ञा यं दद ह्ागया श्चार उसने उत्तम 
प्रकार से चार्च्य क्रा पालन किया) बाह्ल त्याग कीं कसौटी 
पर खेरा सिद्धनहुश्या श्रान्तर त्याग कितना श्रपूखं रार 
परिपक्व हाता ह-इस शाल कथित दृ्ठम्त स यह मली- 
मति सिद्ध दा जाता द्‌ 1 ( १३०-१३१)} 


[ ससारिकि वेपकाव्याय करने फे पञ्चाद्‌ दुतिति षो का वेष 
धारण करना चाहिए ? गीच के शोक चततलाया गयः इ 1 | 


साध कायेप॥ १३२॥ 


देहाच्छादनमाच्रवद्धयुगलं सौत्रं इदुचचितं)। 
शय्यार्थं शिल कम्बलं परिभितं काादिपान्नत्रयम्‌॥ 
शासन यमसखाधनोपकरणं धमेध्वजादयं तथा । 
धृत्वा. साधुजनावेषममलं. स्थेयं यरौरन्तिके ॥ 


। साधुकावेप ३६३ 


¢ क यु क ऋ (~ 
भावाथ--दीत्ता फे जिज्ञालु को देह के ठकने के लिए, सुभ्व 
के योग्य दो सूतो कपडे,--एक पद्रलने मोर प्क चढने क लिए 
क ष, म [4 (4, „न ^ व 
सोने कं लिए परिसित्त ऊनी कम्बल, आहारादि के जिए लकडी 
५ ४५ भि (~~ [+ 
या तूत्रे के, तीन पात्र, धम-भ्वज-रजोहरण श्यादि शाख्च-कथित 
५ [+ ५१ 


संयम-लाधन के :पकरर्ण लेकर, साधु के योग्य निर्मज्ञ वेप वरना 
कर गुरु कं समीप उपस्थित होना चाहिए । ( १३२ 


पिषेचन-त्याग की दीक्ञा लेने पर दीक्ितिको कैसा वेष 
धारण करना चाहिए, या केवल देह के निर्वाहार्थं ही कितने ख 
धारण करना मौर कितने अल्प उपकरणों से काम चला लेना 
चादिप्--इसी फे विपय में यहाँ सूचित किया गया है । तीन वस्र, 
तीन पात्र, चौर धर्मध्वजादि संयम के उपकरण यँ वतलाये 
रये हैँ । जीवन श्रौर संयम के लिए यह कम से कम 
साधन है । साधु, सुनि, या संन्यासी के पास बञ्लो--उपकरणों 
की एसी विपुलता न होनी चाहिए कि जिमसे उन्हे शारीरिक 
सुख की लालसा उत्पन्न हो जाय । केवल शरीर का निर्वाह करने 
श्रौर संयम को साधने के लिए श्रावश्यक कम-से-कम साधन 
होने चादि । रौर ठेसे साधनों के साथ ही दोक्ता फे जिज्ञायुको 
शुरु के समीप उपस्थित होकर दीक्ञाचहण करनी चाहिए । रौर 
पात्र मी ेसे होने चादि फरि जो मूल्यवान्‌ न हों । धातु के पान्न 
मूल्यवान्‌ दते है, इसलिए जैन तथा जैनेतर धर्मो मं त्यागी- 
संन्यासी के ज्िए धातु णत्र की मनाई की गई है! मौर उचित मी दै! 
जहाँ धातु पातं की मनाई नही की गई दै, ब्य सोने-चँदी के पात्र 
चनौर साधन आज प्रविष्ट हो गये दीख पडते है, यह देखते हु 
शाख्कारों ने काष्ट या तबे के पाँ की अनुमति देकर बहुत ही 
उचितं किया है। वेदानुयायी धमं्न्थो मे संन्यासियो के लिए 
, कटा.गया है कि-- . . ` ` । 


1 
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श्रतैजसानि पात्राणि त्य स्यु्ित्रंणानि च ॥ 
4 4 4 € 
श्रलाबु दारूपा च शृन्मयं वैदलं तथा । 
पतानि यत्तिपात्राशि मनुः स्वायम्भुवोऽव्रवीत्‌ ॥ 
शर्थात्‌- संन्यासी का भिक्तापात्र किसी धातुका याचि 
यक्त न होना चाहिए । खयम्‌ मनुते कटां हेक्रि सन्यासीको 
व, कष्या मिद्ध के पाच्रही रखने चाहिए) 


उपरर वलि शलोक मं मुनिके धारण करने योग्य वरामं 
सृत रौर उन्दी विधान क्रिया गयाहे। रैशादि भद्‌ ऋतु 
भेदके कारणा सत्र के वदे उनके व्च धारण करते प्रद, तो 
किए जा सकते द; परन्तु रेशम जैसी च्रपवित्र वस्तु के षने वख 
किसी मुनि या सन्यासी को धारण न करना चाद्धिए। इसलिए 
सौच्रम्‌' श्यौ धेषम्‌ शमलम्‌ शर््दो का प्रयोग किया गया है । 
आचाराङ्ग सूत्र में भंगियं" गत्द के द्वारा लारसे उत्पन्न दए 
रेशम क खो को ग्रहणीय कदा है; परन्तु चीन देश के मूल्यवाम्‌ 
अर्‌ मुन्दैर वां को अनेपणीय वत्तल्लाया द, इसलिए कीड़ा कां 
मार कर पदा किये हुए रेशमको नेपशीय सममना दी 

उचित दे। ( १३२} 


[ व्व शौर उपकरण छी संख्या परिमित करने के पश्चात्‌, युनि 
का पावेष श्रन्य मयु्यो मे पथक्‌ प्रकार का क्यो होना चाष्िए्‌ ? श्रव 
अन्धकार इसका विवेचन करते द । [| 


वेप क्यं षदक्तना चाहिए १ ॥ १३३ ॥ 


सस्वन्धस्नुटिनोऽ्धुना ममतया ज्ञात्या कुटुम्बेन वा। 
देशेनापि मितेन वा परिजनैः सम्बन्धिभिः सर्वथा ॥ 


वेप क्यों बदलना चाहिये ३६५ 


देशोऽदयास्त्यचिल्तं जमत्तनुश्रतः सर्वेऽपि कौडुस्विका। 
हत्येवं परिदशशनाय जगतो वेवः पराच्त्यते 


भवां तथा विवेचनं -वैराग्यभाव से दीन्ञा रहण 
करली; अर्थात्‌--जाति, कुटुम्ब, परिमितेश, नौकर-चाकर 
श्नौर सगे-सम्बन्धियों के साथ का ममतारूपी सम्बन्ध सवेथः 
तोड़ डाला, अत्र समस्त जगत्‌ इस सुमु का देश, ओर सारे 
राणी इस सुयुजं क ऊटुम्बो हयो गये- यह्‌ भाव प्रकट करने क 
जिए जाति चा देश का वेश्च छोडकर, समस्त जगत्‌ फे साथ 
सम्बन्ध रदित करने वाला स्ु-वेश्च धारण करना चार । 
तत्तवृष्टि से वैराग्य ओर वरशका सम्बन्ध ई ही । भ्रमर के ध्यान 
. मं स्च॑दा जाग्रत रमे बाला भमर वन जाता दै । इसी प्रकार 
साधु क वेपमे ठका ह्या स्यागी पने वेप की आर देखकर 
सदा जागृत रहै, भ्रमाद्‌ न करे खीर परिणामस्वरूप पूणे साधु 
वन जाय-इसी हतु का लेकर वैराग्य शमर वेश का सम्बन्ध 
ह । मनोविज्ञान की दष्टिस देखा जाय ता्मंत्यागीहूंमंसाधु 
वशधारी मलुष्य हँ एसा जो मान यदह साधुवेश राओ पहर 
कराया! करता दै, ह्‌ इस साघु के मन पर होन वाला एक प्रकार 
का स्वर्य-सूचनं ( ^ प०-इप्रटल्छछन ) ह । चार्य कं पालम 
मे यह्‌ सयं-सूचन सदायता अवश्य करता हं; परन्तु विशप 
उपकारक तो वह भद्रिकपरिणामी ओर सरलमन वाल मनुष्यों 
केति दही सिद्ध द्योता है । जो त्यागी एसे चित्तवाले नदी होतः 
उनके मन पर वेषका कोई मभाव नहीं होता । इुम्ब. जाति 
देश आदि के साय का सम्बन्ध दछोडा श्रौर सारं जगत्‌ कं साथ 
सम्बन्ध जोड़ा रौर वुधा क समस्त जीचों को दुदधम्बी मानं 
लिया-इसका परिद्र्शन ( परिदशंनाय ) करान क लिए यद 
जाति विरिष्ट या देश विशिष्ट वेष तज दिया आर्‌ निराला वचश 
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धारण किया; एेसी छप जिन दीकितां कं मन पर पृण॒त्रया 
श्रंकित द्य जाय) उन दीतितां क लिए यद्‌ वेप तत्त्वतः उप- 
कारक सिद्ध हृ्रा समस जा सकता हे, अन्यथा शरिदर्शनाय 
के वदे ्रदर्शनायः--दूसरो क्रा दिखान के लिए ही इसवेश 
की उपयोगिता रह जाती हं । उत्तराध्ययनसूत्न मेँ कटा ह्‌ कि-- 
चीराजिरं नगिशिणं जडी संघदी मंद्णिं। एयाणि विनत 
तायंति दस्पीक्ञं परियागयं ॥ पिडालएव दुस्सीले नरगाश्रा न 
मुचद । भिख्खाएवा गिदस्य वा सुन्वए कमदं दिवं श्र 
‰-२१-२२ ॥ श्थात्‌- चीर, वल्कल, श्रजाचमं (वक्ररी का 
चमडा ) धारण करनं सयानम्न स्हनेसे, जटारखान स 
कथा धारण करनेसे, शिर मु ढने स योर इसरीप्रकार के वाह्या 
चार धारण करने स दुराचारी, कुकर्मी साधु अपने कों 
दुगेति स नही वचा सकता । दुःशील मिक्ता मांग कर श्राजी 
विका चलाये, चनाचार का संवन कर्‌ शरोर पापकर्मा का वर्जन 
नक्र, तो नरक से द्ुटकारा नदीं हो सकता । परन्तु, पवित्र 
श्राचरण स्खने वाला, सधु दा, या सासारिक-गृस्थ-द्य, 
वह स्वगं मं जाता द ( १३३) 





अ | 
चथा परच्छद 
महाबत श्रौर पापस्थान का परिहार 
हिसा ओर सस्य फी प्रतिज्ञो ॥१३४॥ 


जातेऽपि च्लुधया तृषा परिभवे इर्था' न हिंसां मनाक्‌ । 
षटकायाऽङ्किषु कस्यचित्तनुश्तः सङ्कल्पमाच्ादपि ॥ 
कस्मिथित्‌ समयेऽपि दारुएतरे कोधेन लोभेन वा । 
हास्येनापि मयेन वाऽच्तवचो नयां न किञ्चित्स्वथम्‌ 


भावार्भ--दीन्ञा लेते समय दीक्षित को इस अकार भरतिक्ञा 
करनी है । प्रथम अरि अतिज्ञा-मूख, प्यास, रोग या सत्यु 
चाहे जेसा पराभवहो, तो भी छः काय वाले किसी भी प्राणी 
की, वचन तथा काया तो स्या, संकल्प तक से मी हिंसा न 
कग, न कराडेगा, न_ करने वाले का चदुमादन करूगा । 
दूसरी सत्यभरतिज्ञा--चाहे जेसा दारुण-से"दारुए समय आये, 
तो भीक्रोधसे, ज्लोभसे, भय से या. दास्य सं. लेामात्न भी 
श्मसत्य वचन न बोल्‌भा, न बुलवाञगा, न बोलनेवाले का 
अनुमोदन करूगा । ( १२४) 

विवेचन त्यागी चौर श्रावक को जैन धर्मं मे स्व॑चिरति 
जमीर देश बिरति कदते हैँ । जो संसार से सवथा विरत शोगा 
ड, बह .सर्वविरति या साघु ददै श्रौर जो अंशतः-देशतः विरत 
या है. वद देश विरति अयवा श्रावक उहलाता दै साधु श्रौर 
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श्राक्ककरे धर्म का आधार एकटहीत्छह क्रि जिस प्रकार 
संन्यासी ओर सांसारिक मन॒ष्य के धर्म का तत्त्व भी समान 
दै, केवल उनफे धर्म-पालन की मात्रा न्यूनाधिक दाती दं! 
साधु बोर संन्यासी धमं क तत्त्वों का पालन जितनी उग्रता स 
कर सकते है, उतनी उता से श्रावक या सांसारिक मनध्य 
अपने सांसारिक जीवन तथा व्यवसायों के कार्ण नही कर 
सकता । इस्तिए शाश्चकारों ने श्रावक या सांसारिक--गृहस्थ 
मनष्यों के धर्म-पालन की मर्यादा निर्धारितं करदी ह च्रौर 
साधुया संन्यासियों के भर्म-पालन की मर्यादा निधासितिन 
करके उन्दं सर्वथा त्यागी वनन के लिए सूचित किया ह । इस- 
जि जेन-र्ममे जो जत श्रचक्रके्िररहै, वही साद्ुकेक्लिए 
भी ह; परन्तु श्रावकं के त्रत मयाँदित दोने फे कारण चअणुत्रत 
हैः रौर साधुश्रों के त्रत महात्रत । चतुथं आश्रम के कत्तव्य का 
वोध यददो कसया गया हे, इसलिए महात्रतों की ही विवेचना इस 
शलाक से प्रारम्भ होती हे । श्रावकं कं इन्ही अशुत्रतों के विषय 
मे पहले छ श्लोकों मे उल्लेख हो चुका हे । 

प्रथम महाव्रत च्र्हिसा की मतिज्ञाहं, किजोएकस्यागी 
का ग्रहण करन कलिएदं) सांखारिक-गृदस्थ-को हिसा 
की प्रतिज्ञा मन, वचन श्चौरकायाकं द्वायार्हिसान करमे श्रौ 
न कराने की हत्ती है श्रौर साधु या संन्यासी को तो मन, वचन 
श्र कायाङेद्राया हिसा न करने, न कराने श्रौर न श्नुमोद्न 
करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती 'दै। पाप या कर्म॑-वन्धन मन, 
वचन श्रोर काया इन तीन योगों के द्वारा करना, कराना श्रौर 
अनुमोदन करना -यह तीन करणद्वार होते. है । इसक्िए सव 
मिल्लाकर नोकोटि द्वारा क्म-वन्धन होता है चौर यह सव प्रकार 
ऋ हिसा , त्यागने की प्रतिज्ञा. दीक्षित की पहली प्रतिज्ञा हे। 
अर्दिसा .क्या.दे.2 यह. एकर मदैत्तत क्रा प्रशन दै "हिस्‌" (अर्थात्‌ 


असा श्नौर सत्य की प्रतिज्ञा २६६ 


हन्या करना, घात करना) धातु स हिंसा शब्द सिद्ध ह्राद; 
परन्तु हिसा नकारात्मक रूढ श्रौर अति विस्ठृत श्रथं का प्रति- 
पादक शब्द्‌ है! एक प्राणी के दह्‌ स प्राण अलग न करनेमेदी 
श्र्िसा की पूरंता नदीं दो जाती । आचाराङ्ग सूत्रमे श्री 
महावीर ससी कते दै कि- "मनुष्य अनेक देतु ओर मेक 
भ्रकारसं हिसा करते द । एसी कोद भी हिसा सुनिकोन करनी 
चाष्टिये । इस्ति श्री महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ गौतम श्रादि को पल मदाघ्रत--अर्दिंसा की प्रतिज्ञा 
पच मावनाश्चों के साथ ससा द 

“हं भगवन्‌ ! सै सव प्राणातिपात का व्याग करता ह । वेह 
इस प्रकार कि सुकत्म या स्थूल जंगम { चरस ) या स्थाचर जीत 
का मन. वचन, काया स्त त्रिविधं स्तः घात नी करूंगा, न 
दूसरे से कराया श्रौर करत साका अनुमोदन. मी न 
करं गा । रेसे-जीव घात की निन्दा करता ह, उसे गर्हित सम. 
मता द्रं चौररेसे स्वभाव फोरम त्यागता द! (१) सनि को 
ेसी भावना दर्या-समिति-सदित करते रहना चादिये; कारण 
करि इया-सस्िति-रद्ित युनि प्राणादि का घत करता रता ईै। 
( रास्ते मे चलते समय जीव-जन्तु का घात न दोने के लिष 
देख-मा्ल कर चलने को द्या-ससिति कहते ह । ) (२) सुनि को 
श्रपना मन पाप.मरित, सदोप, दुष्काय पूरं, क्म-वन्धकारीः 
कुड्-कपट करने वाला, कदलकारक, द्रेपयुक्त तथा जीव-मूत का 
उपघातक न बनाना चाहिये; वल्क पापरहित वनाना चाय । 
(३) पाप-मरित, दुष्क्रिया वाला, भूतोपधातक वचन सुनि को 
उश्व।रण नदीं करना चाष्टिये; बल्कि पापरददित वचन का उचा- 
रण करना चाहिये । ४) मुनि को भंडापकरस्ण रखने मे 
समिति-सदित रहना चाहिये, रदित नदी; कारण कि रदित 
रहने से प्राणादिक का घात दोता दै । (४) खनि को श्राहार 

२४ 


2७० कर्च॑व्य-कोुदी 


श्रार जल श्यादि देखकर च्यवहार मं लाना चादधिय, कारणक 
विना दख व्यवहार करन सर प्राणादिक का घात दाता द्र" 

इसन प्रकार शअरटिसा ऋवत्त स्थूल जीवां के प्राणात्तिपातत से 
स्कृना दी न्य, बल्कि मन, वचन शार काया से उसक्राश्रद्रोह 
द श्रार इसलिए ्र्हिसा परम धम ह । कवल श्रघातक्रता नरही। 
महात्मा गधी जी कन्त हकि च्र्िसाक्ा श्नाज द्म जसी 
माटी वस्तके ख्पमदेखतद, वीदी वद्र नर्ीदें। किसीकोा 
न्दी साना, यताोदेदह पर विचार मात्र दिखा द, जल्द्‌- 
वाची दिला ह, मिध्या-मापण ईिसाह,द्धप ईसा इ श्यार 
किसी काद्र चितना भी हिंसा ह| प्रथम सदत्रत की भावः 
नाश्रां क साथ श्री मदरायीर म्बामी कट्रारा किया श्रा विवचन 
श्रौर महात्मा गान्धी जी क उपयुक्त ऋथन क रहस्व मं कितनी 
समानता दं, यद्‌ कट्न की श्रविश्यकता नदीं । मन्थक्रारन 
केवल करट मूच्र-षटप श्यं मं श्र्िसाकी यद व्याख्या की 
परन्तु उपर वतलाचा दृश्या सव रदस्य उसमे ससाधिष्ट दो जाता 
ट । ए्रथ्वी, जल, वायु; श्रग्नि; वनस्पति श्रार चसन, इन धा 
क्रायाकजीवां की दिखा वचन श्रार कायाकफे सिवा मनक 
मकल्प द्वारा मीन करना संकेपमं प्रथम पर्िन्ना कटी गद 
मुनि श्यन्य सव वासनाश्च का स्यायकरद्धी दतर, केवल 
सतरीर दानक कारण भृखश्ररप्यासका तिषवारण करनक 
लिए श्राद्यार श्र†र जल की आवश्यकता होती इ! अतएव 
उनमे भी किसी प्रकार दिस्रान ददा जान क्रा तन्तव इस प्रतिन्ना 
मं समाविष्ट ह । इतनीं रदस्यमय प्रतिज्ञा क लिए सदाभारत क 
श्नुशासन-पव मे जा प्रशस्ति-वाक्य लिखे गये ई व वहुवद्ी 
उचित प्रतीत दीति दं 

शर्दिसा परमो धमंस्वथाऽदिता पस्‌ दमः। 
छ्म्दिसा परमं दानमर्दिला परमं तपः॥ 


अस्तेय चौर जह्यच्यं की भ्रतिन्ञा २७१ 


अर्थात्‌-श्र्हिसा उत्तमं धर्म, उत्तम दम, उत्तम दान अर 

उत्तम तप हं । सुनि की सत्य विपयक प्रतिज्ञा मी व्यापकही 
हीती ह । मनु नं “सत्यपूतां वचेद्वाचं'" ओर (“कुध्यन्तं न 
अतिङ्रुध्येत्‌" आदि वचनो यारा वाणी का संयम सूचित करिया 
ह । यहां अन्धकार जन-शालानसार इसस अधिक ज्यापक 
संयम संचोप मे सूचित करते है । चाहे केसा ही दुर्दम्य अवसर 
उपस्थित हो, तो भी सुनि को क्रोध, लाभ, भय या हास्यसे जसा 
भी असत्य की घाया चालां वचन उच्चारण न करना चाहिये 

न दूसरे से कराना चाहिये, न करमे बाले का छअनुमादन करना 
चाहिये । अर्थातू-मुनि जो छं बोलते सत्य ही बोले यर 
कोधादि दुद्त्तिसे उत्तेजित नद्यो कर शान्ति ओर विचार 
पूर्वक बोले । श्री महावीर स्वामी ने दूसरे सृषावाद्‌ रूप चचन- 
दोषके त्याग की पांच भावना इस प्रकार प्रदशितकी हे (१) 
सुनि को विचार कर बोलना चाहिये । (२) बनेध से नहीं बोलना 
चाहिये । (३) लोभ से नदीं बोक्लना चाहिये । (४) मय से नदीं 
चोलना चाहिये श्रौर (४) हास्य करते हए नद्यं बोलना चाहिये । 
इन पाचों भावनं ह्पी वख स उानक्रर उचारण क्याहृश्रा 
वाच्च, छना हुमा सत्य होता दं रौर इसलिए एसा सस्य बोलनं 
की प्रतिज्ञा किसी सीव्यागी साधुया सन्यासी क ग्रहण करन 
ग्य हो सकती है, इसमे सन्देह नहीं । फिर भी सत्य बालन 
फे लिए कई नियमों कौ श्रावश्यकता रहती है अर इसके 
विषय मे आगे चलकर लिखा जायगा 1 (१३४) 

[ श्रव नीचे क्िखे शोक भं अन्धकार संहतः तीसरी शौर चौथी 
मतित्ता का निरदैश रते हें ¦ ] 
अस्तेय रौर जह्लचयं की प्रतिज्ञा ।१३५॥ 
तुच्छं बस्तु तणादिकं वरतरं वख्नादिक सूस्यवह्‌ । 


गृह्तीयां न विनाऽञज्ञया कचिदहो तज्नायकेस्य स्फुटम्‌ ॥ 


३७२ , कत्तव्य-कौमुदी 


सेवेयापि न मेशुनं चिकरणैर्दिव्यं च मानुष्यकं । 
सन्नद्धो . नवभिश्च यु्िभिर॑हं देदावसानाचधिम्‌ ॥ ` 


मावार्थ- तीसरी अस्तेयमरतिज्ञा यह ईै-टख जादि तुच्छ 
वस्तुहो यावच श्मादि मूस्यवान्‌ चस्तु हो; पर उस मालिक 
की ठीक श्चाज्ञा लिए विना कीं भी का वस्तु ग्रहण न करू गा, . 
न कराङगा ओरन छुरनं बाने का श्रनमाद्न करूगा । चांथी 
प्र्मचर्य-प्रतिज्ञा यद इ-देव-सम्वन्धी या मनुष्य -तियच-संवंधी 
मेथुन-- अन्रह्यचर्य, बरह्मचर्यं की नां गुरिया स गुप्त रद्‌ कर 
जीवन भर सेवनन कगा, न कराणा श्रौरन करनंका 
श्रनुमोदन कष गा । (१३५) 
पिवेचन--अदत्त-न दी गद - वस्तुको लेना स्तेय या चारी 
कदलाती दै; अर दत्त वस्तु कोन लेना अस्तेय श्रथवा 
अचोर्थं कदलाता हे । गृदस्थ का चोर स्यागी को किसी की वस्तु 
विना मालिक की ज्ञा क नदीं लेनी चादिये, यद्‌ तो नीतिका 
एक स्वामाविक्र नियम हयी हे, फिर मी गृहस्थ केलिये जो कः 
स्वाभाविक अनुमतियां नीति शकार देते हं, वेत्यागींका 
† भिल सकतीं ! कादं साधारण-सी ची हौ आर वहं उसके 
सालिकर क्री चयाक्नाकं विनालं ती जाय-इस ख्यालसकिं 
उसक। मालिक यदि उपस्थित हो; तो इतक लेन की अन्‌- 
मति अवश्य द्‌ सकता द । परन्तु, उसी अनुपरिथत्ति के करण 
अनुमति नली जास्करे, ता उसकी अनपस्थिति मे उसकी 
अज्ञाक विनाच्स चजिकालतलना चारीतही है-चारीक 
भावन्त वह्‌ चीन लीदौ,ता वह्‌ स्तयनदीं दय नियम 
गरहस्था- सांसारिक मनप्यों के लिए. जगत्‌ मे पालन दोताश्या 
रदा हं। गृहस्थाश्रमी मनुष्यां के लिए दंस अनुमति का त्रस्तयः; 


अस्तेय शमर ब्रह्मचर्यं की प्रतिज्ञा ३७३ 


के श्मगुुन्रत मे शाक्चकार ते मी उल्लेल किया है परन्तु त्यागी का 
अस्तेय त्रेत तो इससे बहुत आगे वदा हुश्रा होता है । इसलिए, 
अन्थार तुच्छं वस्तु दृणादिकम्‌' स लेकर मूल्यवान्‌ 'चक्लादिकः 
तक कोड भी वस्तु उमक् सालक की ्ज्ञाकत्रिना नलतेनेकों 
ही मृनियो का श्स्तेय महाव्रत यतल्लाते है, श्रौर वह यथाथ है । 
क्वचिद्‌ शब्द्‌ केद्वारा अन्धक्रार किसी भी स्थान या संयाग 
चा सुचन कर्ते हः चरथात्‌--चाहे जेते कठिन श्रवखर मेभी 
फला सदस या स्थूल चासं क लए मना करक सुनि का पना 
त्रत तलघ्ार की धार पर पालन करन का सूचन किया दं । बीर 
भगवान्‌ नेम त्रत को जरा चिस्तार के साथ वततलाया 
भवि, नगर, या श्ररणय- जगल-मं पड़ा रह गया, क्रमया 
उ्यादा, घोटा या वड़ा, मचित्त या ्चचित्त किसी कद्ारान 
दिया ह्रां मे जीवन-भर सन, वचनया कायाकेद्ातन लगा, 
नतत क्रं लिए किमी नेरककहगा, खरीर न लेने बालि काश्ननुमो- 
लगा तथा श्रद्रत्तादान से त्रहंग हो जाता हू, माजीचवन 
पसे स्वभावकौा स्यान देता हर) उसव्रतका पालन करक 
लिए श्रचाराङ्ग सूत्र मे निम्न क्िखित पाच भावनाए वतलाई द-- 
(५) कोर मी वस्तु, साधन या सुविधा अपरिमित नद्या 
परिमित- मर्यादित द्प मे सोगता चाहर, (२) आहार शरोर 
जल को गुज करी मन्ना लेक्रर व्यवहार म लाना चादि | (३) 
काल श्रौर तेत्र की मी मर्यादा वाध कर वस्तु लना चािए। 
(ट) पुनः पुनः मर्यादा निशित कस्त म सावधान रहना 
व्ाषिष्; कारण कि देसी मयाद्‌ निधितत न करने स॒ बरदेत्तका 
दान्ते लिया जाता दह] (५) साधर्मिक मनुष्य से भी परिमित 
वस्तु लेना चादिए ॥ 
महात्मा गान्धी जी भी सीमा निशित न किष हए परिग्रह को 
या असंयम पूर्वक व्यवदार मे लाई हृद बस्तु को स्तेय - चोरी 


३७ कर्तन्य-कौमुदी 


ससभति दै । वे कहते दै-- चोरी न करने का सिद्धान्त बहुत गहन 
है। हमको जिस वस्तु की आवश्यक्रता न हो, उसके मालिक की 
वद वस्तुलेनामी चोसीदीदै। उदादस्सके पमे, यदर्य 
श्मावश्यकरता से अधिक फल खा, तो वह चोरी की जा सक्रतौ 
है । निर्थेक आआवश्यकताश्नों को बदा कर हम अजानमें चोर 
वनते दँ ” सदहाभारत के श्रवुशासन पवं मे भी च्रस्तेय की पुष्टि 
निम्नलिखित शोक हारा की गई ह-- 


श्रये चिजने स्यश्तं परस्वं दश्यते यदा । 
मनसाऽपि न इच्छन्ति ते नराः स्वगंगामिनः। 
त्रार्थात्‌-च्र्य यां निजन स्थान मे पराया द्रव्य पड़ा 
हृश्या दीख पे, उसे जो मन कं द्वारा मी तेन की इच्छा नहीं 
कस्ते, वे ही स्वग के अधिकारी है] 


छोक के उत्तसाद्ध्‌ मे संकतेप स्प से चतथं--त्रह्यचय मात्रत 
की प्रतिज्ञा का उल्लख क्रिया गग्राद्ै। संसारव्यागी या संन्यासी 
स्व-ख्रीया पर-ज्लीकासंश्ुनतोत्यागदही देता; परन्तु बह मन 
के द्वारा ्त्रह्यचेय का सेवन न्‌ करे, या उसके मन में विपय- 
विक्ररकी जाग्रेतिन दो-दइसी के लिए मुख्य रूपसे य 
प्रतिज्ञा ह्‌। दव, मनुष्य या तियच सम्बन्धी श्न्रह्मचयं मन; वचन 
श्रीर्‌ काया से सवन न करने, न करने ओरन करने बाल्तेका 
अनुमोदन करने के त्रिकस्ण श्रौर त्रियोग स ब्रह्मचयं पालनं 
करन फी प्रतिक्ञा दै । हस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए मन्थकारनौ 
गुप्रियं अथवा बरह्यचय-पालन के नौ प्रतिषन्थों का उल्लेख कसते 
दं । च प्रतिबन्ध पहले १७ बे रौर १८ वें शोक के चिकेचन सं 
दिये गय दे । महत्रौर स्वामी ने एसी पच भावनाएं वतलाह दहै, 
जिनमें उपयुक्त नौ प्रतिवन्धों का "समावेश है--( १) सुनि को 
चारन्वार्‌ खियां की चाचतीत न करनी चाष्टिए, कार्ण कि इससे 


क, मोर (भ ३ 
श्रस्तेव ओर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा २७१ 


शान्ति काभंगहोताद। (२) युनिको खी की मनोहर इन्द्र्यो 
चारम्बार नदीं देखना चाहिए च्नौरन उनका वितन्‌ करना 
चादिए ¡ ( ३ ) नि को पले खो के साथ किये हुए कास-करडा 
क रमण कास्मरणन करना चा! (४) निक्तो रस पृं 
ओर श्रधिक्र खान-पान न करना चाष्धिष्‌। (५) भनि कोसी, 
पशु या नपुंसक के व्यवहार सेश्व हए च्रिदयौमे या आसन को 
व्यवहार में न लाना चाहिए । नौ धरत्तिवन्धो या इन पाँच भात्र- 
नाश्नो मे, यदि किमी स्यागौ या संन्यासी का चित्तस्थिरन हुश्रा 
हयो, चो भले ही वह शरीर से व्र्चयं का पालन कर राहा, 
श्रौर कदाचित्‌ वाणी के हारा भी अव्रह्मचयं का सेवनन कर 
रषा, नोभी मनक द्वारतो श्रबह्मचयं सेवनके वहुतसे 
असंगो से उसे गुजरना पड़ता है । श्नौर उस समय उसका निवल 
मन विपय-सवन मेँ सत्त हर्‌ चिना नहीं रहता । कथा तथा 
व्याख्यानो मे देवो, इन्द्रो यौर चप्सयाश्मो फ प्रसंग चतिहैः, 
सभा श्मौर उत्सवो मे वखामर्ण से सजी हृद मनोहर सियो की 
उपस्थिति होती ह, श्रतिथि सत्कार का कत्तव्य सममे हुए हमारे 
श्राय खी-पुरप स्यागी श्रार संन्यासियो को व्याद्रभाव क साथ 
निमभ्व्रित करके विविध रस शक्त भोजन करते है, रेस प्रसंगो 
पर यदि कोई स्यागी सावधानन रहे, ता उसका मन विपय- 
वासना से प्राच्छादित ह जातादै, उत देवां की, गन्धर्वो की 
शरीर स्ी-पुरुपों को ह नही. बल्कि, पूवीश्रम में स्तः रमण की 
हई विपय-~कीडाध्नों का स्मरण हो जाता द ओर योक मनदही 
वाणीत्तथाकायाके कर्समोका प्ररत करने वालादे, इसलिए 
पसे मन वाले स्यायी का पतन होत देर नदीं लगत्तो । वेदा्ुयायी 
धर्मो के थन्थोंमेंभो स्यागी के व्रह्मचर्यं पालनके लिए, तथा 
सैटिक बह्म वारी फे लिए यद सूचित फिय। णया है कि उन्हे लियो 
का स्पशं न करना चाददिए, उनक्रे साथ वोलना नदीं चाहिए, उनके 
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विपय में बात-चीत न करनी चादि श्रौर न युननी चाष्िए। 
सियो के स्थान मेँ जाना नहीं चाषिर, श्यो का स्पशं किया हु्ा 
वश्च धारण नही करना चाहिए ओर मैुनासक्त पश-पक्ियों को 
देखना भी न चाष्टिए । भोजन भी विषयासक्ति का कारणी मूत 
होता है, इसलिए उसके निवारण के लिए पेसा कदा है करि- 
पककालं चरेद्धे्तं न प्रसञ्जेत विश्तरे। 
मैन्ते प्रसक्तो हि यतिर्पिंपयष्वपि सन्ति ॥ 
श्र्थातू- संन्यासी को केवल एक वार भित्ता माँगकर भोजन 


करना चाहिए ¦ क्रम खोना चाहिए, श्चधिक्र लान स उसे खी च्रादि 
विपयों की इच्छा उसन्न होगी | । 


दृषटान्त-लदमणा नाम की एकर राज्ञ कन्या पूर्वोपारजित 
कर्मो कं कार्ण, डवे में ही विधवा हयो गई । कालक्रम स उसने 
दीक्ता ग्रहण करली श्रौर विविध महाव्रता श्चादि की प्रतिज्ञां ले 
लीं । । एकर वार उसन चिडे श्रौर चिडिया का काम-करीडा करते 
देखा च्नौर विचार कियाकिश्री च्रिहंतरवने इस कीड़ा की 
प्राज्ञा क्यों नदी! श्री रिहत देव वेद्‌ के उदयवाल हृदय के 
दुःख को नदीं जानते । पुरूपतवरेद, शची वेद, ओर नपुंसक वेद्‌; 
यह्‌ तीन वेद्‌ दै रौर इन तीनों वेदों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
काम-वासना होती है । साध्यी लदमणा को इस परही-युगल कों 
देखकर यह विचार अवश्य हृ था; परन्तु तुरन्त दी उसं 
अपनी प्रतिज्ञाका स्मस्णदो श्राया च्रोर इस मनोविकार कं 
लिए उसे पश्चात्ताप हृश्रा । परन्तु लन्ना के कारण उसने इस 
दर्विचार के लिए गुरु के निकट प्श्चात्ताप नहीं किया ] श्चपने 
श्रापदही उसक निवारण के किए पचास वर्षं तक तपश्चयां की 
फिर भी मनमें कटा रखकर की हृदं तपश्चयां का फल उसे मान- 
सिक ऋअनह्यचर्यं कं दोष से मुक्त न कर सका । ( १३५) 
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[ सुनि फे करने की पवी श्रपरिथदप्रतिक्ता नीचे के छोक म चत- 
लाई गई ह । ] 


परिग्रद स्याग फी प्रतिज्ञा ॥१२६॥ 
त्यक्तं त्तेचश्रहं च रूप्यकनकःं धान्यं कुटुम्बं धनं । 
हस्त्यश्वादिपरियरदृश्च निखिलो नेच्छेथसेनं पुनः ॥ 


ययद्धर्मसदहायक्छोपक्रण गात्रं च पाच्रादिक्‌। 
सतेरोनापि न तन्न लोखममतां इयौ समैः कोरिसिः॥ 


भवाथ-- तेत्र, घर, सोना. चाँदी, धन, धान्य, इट्धम्ब- 
परिवार, हाथी, घोड़ा श्रादि सारे परिहों का मने त्याग किया 

इनकी में श्रव कभी इच्छा न करगा, न कराङ्गणा, अर्‌ न्‌ 
करने वाले का अनुमोदन करूगा। श्रार धर्म मे सहायक हीने 
बाले वख, पात्र तथा शरीर आदि उपकरण जिन्द शाख म कट 
छ्रननसार रखमे की प्मावश्यकता पडतो दे, उन्दं रख गा परन्तु 
उन्दं थी लेशमात्र लोभ या ममताूर्वक नौकोरि सं नही 
रखू गा ! ( १३६) 

विवेचन- संसार फे सुलोपमोग तथा उनके साधनों को 
त्यागने परर, उलफे प्रति मोह तथा समता को छोड़ कर सधि 
मुमि वन जादे पर भी, पहले की ऋद्धि-सम्द्धि म ममत्व उतपच 
"हो जाता 2; इसीलिए यदह मिष्पारभरद ब्रतिज्ञा ट्‌ कि साधुः 
श्रवस्या से देहनिर्वाह तथा संयमनिवीहं के जो साधना, 
उनमे लोम या ममता का भाव न जागृत दा । आचाराग सूत्रम 
इस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए नाक, कान, आख, । जह्‌ 
स्वचा इन पोच इन्द्रियों फे विपर्यो का संयम करन क लि 


[^ 


सूचित किया गया हं आर ॒वहं यथार्थं ह कारण कि इन्द्रिया 
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द्वारा ही चित्त ्रासक्त होतादै ओर आसक्ति के कारण 
परिह की इच्छा पेदादोतीहं) कदाहं कि- 


दधति तावदमी विषयाः सुखं। 
स्फुरति यावदियं हदि मूढता ॥ 


मनसि तत्त्वविदां तु षिवेचके। 
क्व विषयाः क्व सुखं क्व परिग्रहाः ॥ 


शर्थात्‌-जव तक हदय में मूढता रदती है, तव तक इन्द्र्यो , 
के विषय मनुष्यों को सुख ठेते है; परंतु तत्त्ववेत्ता ओर 
सारासार के चिवेचकों के लिए इन इन्द्रियो के विपयों, विपय- 
सुं या परिषदं का कोई मूल्य नदीं है । तात्ययं यद दै शि 
निष्परिप्रही होने फे लिए इन्द्रि्योके द्वास दने बाला विपरा 
का आगमन रोकना चािए, श्रौर इस प्रकार सुनि अपनी उस 
जटिल प्रतिज्ञा का निवाह कर सकता हे | 


द्टान्त---किसी निर्जीव वस्तु के प्रति भी परिप्रह का भाव 
र्मे से परिप्रह चौर ममत्व का परिवार कितना अधिक वद्‌ 
जाता है-उसी कांएक दृष्टान्त है । एक साधु बलम परंकुदी 
चनाकर रहता था । दो एकर लेगोदरियो, दो एक तूंवों योर एकाध 
दभंशय्या क सिवा उसके पास ओर्‌ कोई भी परिप्रह न्दी था। 
एक वार उसने देखा कि किसी जंगली चह ने, उसकी धोक्रर 
सुखाद्‌ हृदं लगोटी काट डली आ्मौर वेक्रार कर दी) 
दसलिए उसे अपने वद्ध तथा पात्र च्रादिकीस्त्ताके लिए चिन्त 
हइ । चे के भय से सूक्ति पाने के जिए उमने एकर विह्ली पाली । 
कदी में चूहों का आ्माना वंद होगया त्नौर वख तथा पात्र युर 
दोगये; परंतु व चिल्ल के पोपण.के लिए, साधुकोदूधकी 
चिता हृदं । बनमें तो फल याकन्द्‌ ही मिल सक्ते, दूध 


>} 
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की से श्राय ! इसलिए साधू नगर में जाकर एक दुधार गाय 
ले त्या रौर टिया के श्रगिन सें वोद | गाय कंदूसे 
यिह्लो का पोपश होने लगा; परतु गायका पोप करन की 
साघु का नई चिन्ता पैदा हो गद्‌ । गाय केलिए घास चादिए, 
हृसके लिए साधु ने टिया के आस-पास की जमीन जोतकर्‌ 
जुश्मार यो दी | जुश्रार कौ सेगायका पोप करनका 
विचार साधने कियाथा; परंतु खेत खड़ा देखकर राजाके 
कारिन्दे जमीन का करल्तेतकेल्िए्‌ श्रतरे ! साधु के पास रुपया 
नदीं था; इसलिए कारिन्द उसे पकडकर राजा के पास ले गये। 
इस श्रकिंवन माधु को कैदी की हालत में देखकर राजाको 
श्राव्यं हृश्चा शौर उमने पूष्वा कि हे साधुवये ¦ श्नापकी यह 
दशा कैसे हई १ साधु ने उत्तर दिया कि द राजन्‌ ! मेरी यद 
दशा कराने वाला, एक लंगोदी के प्रति मेरा ममस्व है ।' यद 
ककर उसने उत्तरोत्तर परिग्रह्‌ भाव मे जकड्‌ जाने कौ मघ 
कथाकद्‌ सुनाई राजा का साघु पर द्या प्मागई श्रौर उस 
छोड दिया | परतु, साधु ने तत्करण देख किया कि सांसारिक 
श्रवस्था मे बड़ी वतुश्च फे प्रति श्रौर त्यागी चअवस्थामें चर 
वस्तुं के प्रति मभल्व. दोनों आस्मा के बंघन कारक है । जव 
तक प्रलयेक वस्तु मे निममत्वमाव नहीं उत्पन्न हो जाता तव तक्र 
वासना नहीं चुने पाती । यद ज्ञान उत्पन्न होते ही उसने सव 
प्रि का स्याग करं श्यास्न्शान्ति प्राप्न को । (१३६) 
[ मह्यते के पूं हीने पर, अन्य पराप स्थानो के स्याग के त्रिय 
मे सुनि की सिः का विवेचन श्य भरन्यकार करते ह  ] 
कोध-मान-स्याग कौ प्रतिज्ञा ॥१३२७॥ 
कुर्या" नो मनसाऽपि कोपणरिषु पाणापहारिष्वपि । 


सुरिस्कन्धकथिष्यवत्‌ समतया सान्ति विदध्या पराम्‌। । 
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ए च चक्रिणएाऽपिं बहृशस्तोद्धय्यमानोऽप्यह | 
गवं नेव वहेयलल्पमपि मदेदावक्लानावधिम्‌ ॥ 


भव्ाथ--- यह्‌ जना प्घ्रु कऋरपायमान टोकरर प्रागु लचके 
लिए चअविगाःतो मी म उक्र प्रति मनमभीक्रोवन कर्मा; 
चन्कि स्कयकमुरि कर्णाच म शिण्यों न तश्ी त्सा-भावना 
गी, वेमी ही समभविनानम भी ज्तमा-भावना रया । द्वन्द 
या चक्रवत्तां क ममान कोड्‌ श्राक्रर अनक प्रकार स्तुति कम्‌ 
ताभोम लसा गथा श्रभिसान नदरी का | जत्र तक 
यदे दह गहगो, तव नक्र इत प्रतिना क्रा पालृगा। (१२ 
पिेचन--इस छक केपृ में यह प्रतिन्ता समाविष्ट 
कि क्राधरूपी चांडन्तिक्रा व्याग करक क्लमा श्प खद्ग धारण 
करना वर्प छार प्राण जनिका त्रस्ग यजाते, ता भी मुनि 
क्रागानु परर क्राधन करना चाहिए । श्रीर्‌, इत्तक लिए स्कधक 
सुनि क गिप्योंकेश्यक्राधयाक्षमाकर श्या मानाद्‌ | काथी 
मनृप्यक्रक्राधक्ा, प्रतिक्राथम्र न जता जां श्क्रवा; वल्कि 
च्मार्पी वचह्नम जीनाजा सक्ता द) उत्तराध्ययनमुत्रमयी 
युनिकाक्राधकृ प्रति क्राधनकरनकत्तिए्‌कद्वा द 
श्क्ासिल् पमो भिक्रग्युः न तसि पडिरटंजते। 
सरमा दद्र बालागं तम्दा भिक् न संजले॥ 


श्रान्‌- काट दमार्‌ तिरस्कार करर, ता चसक प्रति काव 
न करना चह्िए्‌ | कारकवि यही वा सद्टन शीता ह; दृसलिए 
सृनिक्राक्रधन करना चादिष्‌ | 


च्कन्थक सुनि क शिरया छी चमाधरत्ति चदधत शचीर्‌ पृं 
टर श्रावस्ती नगगी क राजा जितश्च क स्कन्धक नामक एक 
गत्र धात्र पुरदग्यश्ा नामक्र एक कन्या! पुरटस्यश्चा का 
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विवाह राजानेकुभक्रार नगर के रजा दृडकसे फियाधा। 
पातक नामका एक दुर, राजा का पुरोहित भ्रा । कालक्रम से 
स्कन्धक ने श्रावक धर्मं ग्रह॒ कर लिया! एकं चार पुरोहित 
पालक किसी काम समे श्रावस्तो नगरी मे आया । उस्तने राज- 
सभा यें युनियों कौ निन्दा कौ । यह्‌ सुनकर स्कन्धक्तं ते उसको 
पराजित करके निरन्तर कर दिया, इससे पालक स्कन्धक के 
मरति दवे पभाव धारण करके श्रपन नर को लद गया। काल- 
क्रम से रकन्धक ने पचस मनुप्यों कं साथ दत्ता प्रहु कर 
ली । एक वार श्राचाय स्कन्धक अपन पोचसो शिष्यां के साथ 
कु भकार नगर फे उपवन मे श्राकर ठहरे । उनके आगमन का 
समाचार ुनकर पालक नं अपना वदला लेन कं ॒लिंए, उपत्रन 
मे पदलदहीस विविध प्रह्मर शखदिणा दिय । चद्‌ में उसन 
राजा स कदा किह राजन्‌ ! दमार्‌ नगर क उपवन से वहं 
स्फन्धकफ़ साधु वेप धारण करक श्रायादे धरार उसक सथ ५०० 
योद्धा भी साघु वेशम । उसने शअपन शलाक उपवन मंदी 
गाड़ कर दपा दिय द । जव श्राप उसका वन्द्नाकरनक्रल्िर 
जायम, तव वह्‌ श्रापका मार कर श्रापक्रा रीज्यल् लगा। 
त्रपा मेरी वाति पर विश्वास्न इता श्राप स्वतः जाकर 
उपवन में धिपाये इष शसो का देखकर विश्वास कर लीजिए । 
सुनकर राजा पालक के साथ उद्यान से गया श्रीर्‌ पालक 
ते धिपाये हए शच निकालि कर दिखलाय । यह देख कर राजा 
से क्रोधस सव साधुघोंकोैद कराकर पालकके पुपृदं कर 
दिये । शौर उससे का क्ति "जा तुम्हारो इच्छादही, ई 
दा!" पालक ने सवक्रा कोट में पेलने को सजा दी । जीने रोर 
मरने की इच्छा से'रदित सव साधुश्रों ने अन्तिम अराधना 
की! पालक ने स्कन्धक का कोटक पासर्वाध करःएकक 
वाद्‌ एक साश्रु को कोल्टरू मे पलना श्रारंम किया । स्कन्धक ने 
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कच्चित्‌ भी सेद किये चिना विचार किया-- 


द 


भिश्नः शरीरतो जीवो जीवाद्धिच्श्च विग्रहः 
विदच्चिति वपूर्नाशेऽप्यन्तः चिग्धेत कः कृती ॥ 

श्र्थात्‌-जीव शरीरसे भिन्न हे श्चोर शरीर जीव स भिन्न 
दे--यदह्‌ जानने वाल्ला कौन पंडित पुरुष, शरीर का नाश दाते 
परभी द्रव्य मेंदःख उसयन्न करणा! सवसुनिभी श्रत्ुत्तथा 
भित्र का समान हटि स देखने चले श्रौर चमारूपी धन के धनी 
थ, इनो पालक परजराभी क्रोध नकियाश्ौर मरकर 
सोत्त पाया । इस प्रकार ८ साधुश्नों का नाश हुमा । चन्त 
, मे ऊव एक किशोर वयर साधरुको क्रम पेलने क लिए 
पालक तंयार्‌ हृुश्रा, ता स्कन्धक न कदा-!ह पालक ! इस दया- 
पात्र वाल्लक को पेलते देखने के लिए मे शक्तिमान्‌ नदी ह; इस 
लिए पहल सुभ पेल डालो चोर फिर उम पलना † यह्‌ सुनकर 
स्कंधक को अयिक दुखी करने को इच्छा से पालक ने स्कन्धक 
के सामन दी उस वालक को पेलना आरम्भ किया । उस वालक 
न तो धर्यं धारण करे शान्तिःूर्वक मृत्यु को वर्ण्या 
परन्तु पालक के धृशित्त काय से स्कस्धक को वड़ा कोध श्मायया 
शरोर उसने मन में यह्‌ इच्छा की, कि श्रयते जन्म मरे मैं इस 
दुष्ट पालक तथा उसके राजा चौर सारे नगर को जला डाल गा । 
इस इच्छा के अनुसार, पिलने पर, मर र स्कन्धक वद्ठि- 
कमार्‌ मे देव वनक्रर श्रवतरित हुए श्रौर श्रति क्रोधपूवेक 
उन्दने भकार नगर तथा सारे देश को जला डाला । वद्यं 
जो श्ररए्यक था, वह्‌ दंडक राजा के नाम से, दंडकारस्य नाम से 
परचित्त दाग्या । इस द्रान्त स; शान्तिपूवक म॒ट्यु का स्वागत 
कृरन बाले पाचसां सुश्रांकं अक्रोधया ्तमाकादही बोध 
लन योग्य दे । रीर साधु चा युनिको इस दृष्टान्त के अनुरूप 
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ही त्तमाटृत्ति धारण करते की प्रतिज्ञा ग्रहण करनी चाहिए । 
भणोंकेहरण का प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो मी कोध पर 
विजय प्राप्र करते वाला मुनि यदी चिन्तन करे कि- 


धीरेण हि मरिश्व्वं काडरिसेख हि अवर्तत मरिश्न्वं। 
तम्हा श्रवस्लमरणे वरं खु धीरत्तस मरणं ॥ 


चर्ात्‌--धीर पुरुप को मरना है श्रौर कायर को भी अ 
श्य मरना द्‌ । जवर सरना अवश्यंमावी दैः तो धीरज के साथ 
मरना दी उत्तम द । 

सान श्रौर गवं के श्रनेक कार्ण दै; परन्तु सांसारिक श्रौर 
स्याणियों के यद्‌ फार्ण भिन्न-मिन्न देते ह । सा्धारिक मनुष्य 
को श्रपनी ऋद्धि के कारण मान आर अ्नमभिमान उत्पन्न होता है, 
तो त्यागी को किसी समथ श्रपनी स्षिद्धिका अभिमान दोना 
संभव दै । सांलारिक मनुष्य को श्चपने उच पद्‌ च्रौर धिकार 
का मान-अभिमान उदन द्योता दै, तो त्यागी को कदाचित्‌ श्रपने 
ज्ञान छा श्भिमान दो सकता है) मान या अभिमान जिसे 
रकार सांसारिक मलुरप्यो के लिए सम्भव हो सकता दै, उसी 
अकार त्यागियों के लिए मी) श्रौर जीं मानया अ्रभिमनिका 
भाव उत्पन्न हो गया, # वहीं त्यागी के ज्ञान, संयम रौर सिद्धि 
मे विकार उसपन्न हुए चिना नदं रदत ) इसलिए माननपरिहार 
की प्रतिज्ञा का परार बत्तलाते हए अन्थकार कते ह कि 
“देवेन्द्र नौर . चक्रवत्तौ मी कदाचित्‌ नि की स्तुति करर या 
उस ज्ञान, तप, श्माचारादिं की प्रशंसा कर, तो भी सुनि श्रपन 
सन मे जीवन-भर सान-अभिमान यागवं का धारण न करे। 
सान या अभिमान का माव सुनि मे पेदा होना, ज्ञान का च्रधूरा- 
पन ही ईै, फिर चाहे शाखं पर शाख उलट कर पारिित्य प्ाप् 
किया गया हो । पारित. दी कोई ज्ञान नदीं दै । जिसका ज्ञाप 
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रूपौ घट भरा हुता होता दै, उसमें मान रूपी तेल करी एक वृद 
मी नदीं रह सकती, पानी क्री सत्‌ प्रर सदी वद्‌ जाती ह) 


शंका-जो मान या त्भिसांन का मात्र त्याग उता, 
उसमे स्वाभिमाच' हो सकता दें या नहीं! 


समाधान--श्वाभिमानः वास्तव में "सखस्य के मानः क 
समानहै। पसं मनुष्य रह, च्रौर यदि कोड मुम स पशुर््राक 
समान काम करनकं लिष्कहेगाता संन कूगा) अथवा 
ससध ह, चौर चाहं जसी विपम स्थिति मेमोमर सां्तरणि 
काय न क्या --इस प्रकार सनुष्यत्व या साधुत्व के प्रकटी- 
करण का भान स्वाभिमानः कदलाने पर भी, स्स का भान 
हार के कारण मातह्पी-कपाय नदीं ह्‌। मान, अभिमानः 
मिध्यामिमान, स्वभान या खामिमान च्रादि शद के अथं तथा 
व्याख्यानो के भ्रम में न डालने कं लिए अन्थक्रार ने इस प्रतिज्ञा 
सर चिश्रेप चिकसित्त चरथं दसन बाला ¶चमूः शब्द्‌ योजित 
कियाद 1 तात्पयं यदं इ कि उप्र वतलाय हुए शुम चथ्यवसयय्र 
से वसनः चा "सखाभिसानः मुनि क लिए कपय प नदी 
सममा जा सकता। 


दृष्टात- भरत श्रौर वाहुवलि नामके दो भाई थे। भरत 
चक्रवर्त्ती हा गया; पर वाहूवल्ि ने उस्तके अगि सिर न सुकाया। 
अन्त में मरतन चसे व्रिवश किया कि वह्‌ सिर भकार वंदना 
करे चा युद्धकं लिए तेयार हो । बाहुवेलि युद्ध कं लिए तैयार 
हो गचा ¡ दोनों की सेना वहूत हताहत हृदं । अन्त मे संनिकों 
के जीवन वचामे कं ज्लिए दोनो मह्या ते परस्पर युद्ध करने की 
उनी. चौर निचय क्रिया .कि नेत्र, वाचा, मुषि, बाहु श्रौर 
ड, इन पांच चीजों का उपयोग ही युद्ध मे किया जाय । परन्तु 
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दस युद्ध मे भरत ब्रहुत जजंरित दो गया, इसलिए उसने कद्ध 
होकर चक्र चलाया ! भरत के सिर पर कलंक लग गया, कारख॒ 
कि चक्र स लड़ना निधित नदीं हृश्राथा। चक्र किसी सगोत्र 
मनुष्य पर श्राघात नहीं कर सक्ता था, इसलिए वह लौट 
श्राया । वाहुबलि पर उसने आक्रमण नषटीं किया । र वाहुबलि 
को क्रोध श्राया । उसने भरत को मारने के लिए घूस ताना। 
उसी समय उसे राज्य लोम के प्रति तिरस्कार उत्प्च हुता श्रौर 
उसने उसे धिक्षाया श्रौर कहा राल्य नहीं चाहिये । परन्तु 
भरतके साम्ने जा उसतघृंसा तानाथा उसका च्चाहो? 
उसमे उसे भरत के सिर प्रन मारकर, उद मुष्टिका स उसमे 
अपने सिर के वाल नोच डले रौर दीक्ञा रहण करली । दोत्ता 
ले लेने के कारण उसे मरत को वन्दना करने की त्रावश्यकता न 
रही । परन्तु उसे खयाल श्राया कि मेरे ऋहनवे माई दीका ले 
चुकेदै, रौर वे सथ युक से वड़े दैः उनके सामने तो सिर 
सुकाना ही दोगा ! इसलिए उसने विचार किया करि यदि 
केवल ज्ञान प्राप्त करलं तो ये किसी के च्ागे न सुकना पडे । 
यह विचार कर बाहुवलि युनि ने श्रखण्ड “काउसग्गः धारण 
कर जिय । एक वर्षं भीत गया । अनेक जन्तु तथा पत्ती पीडा 
पहुचाने लगे; पर वे चल रहे । किन्तु मन मे यही विचार था 
किमे केवल ज्ञान प्राप्त करके च्रन्य साधुं से भिलरूगाकि 
सुमे किसी के आगे मुकना न पड़े, किसी को बन्दना न करना 
पडे । शन्त मे उनकी बहन नाह्यी सुन्दरी ने आकर काहे 
माई, इल श्चमिमानरूपी हाथी से उतरो, हाथी पर चने से 
केवली नदीं इच्या जा सकता; अर्थात्‌-केवल ज्ञान नदीं प्राप्त 
किया जा सकता । तुरन्त दी ब्राहुवलि सुनि को भान इचा कि - 
ओँ केवल ज्ञान को भाप्तं करना चाहता ह; पर सुम मे से अभि- 

सान का नाश सोहा -दी नदी, सुभे अभी जाकर भादयो क ` 
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पद्‌ उन्दना करनी बाह्ये ! यद विचार कर बाहुबल मुनि ने 
मायो को वन्दन करने के लिषएव्योंद्ी कदम बदृयि, त्यो 
उन केवल ज्ञान उत्पन्न दो गया । (१३७) 

[ इस प्रकारं चात पापस्थानक्ता के विषय की प्रतित्ता का उल्लर 
करने के वाद्‌, अन्धकार नीचे के दो छोर मे श्रन्य ग्यारह पापस्था्नो के 
त्याग की परतिन्वा का उत्लेख करते है । ] 


माया श्रादि दः पापस्थानों के त्याग की प्रतिज्ञा ॥१३८॥ 


कौटिल्येन कदाऽपि नैव निकृतिं किञ्चिद्‌ विदध्यामहं । 
लेशेनापि नरेन्द्रदिव्यविभ्वे लोभं न कुया तथा ॥ 
पुत्राद्दिस्वजने ल रागमथ च द्वेषं न शत्रावदि। 
क्यं नो कलहं कदाऽपि कुपितो दोषस्य वाऽऽरोपणम्‌॥ 
सावराधं-( १) टिल माव से किसी भी समय, कोद मी 
यायान करूगा। (२) नरनद्रचा देवेन्द्र का वैमधर देखकर 
भी, किंचित-मात्र उसका लोभ न करेया । (३) पुत्रादि 
इद्धम्बीजनों क प्रति राग नहीं करू गा । (४, मरा जो पहले 
का शत्रु दोगा, उससे मी द्रेषन कंग (५) किसी मी समव 
किसी के साथं क्राधायमान होकर लद्फगद़ा न कर्गा। 
८& ) किसी पर चभ्याख्यान--दोपारोपण म कल गा 1 (१९) 
पैशुन्य आदि पाँच पापस्थानों के परिहार की 
प्रतिज्ञा ॥१२६॥ 
म्यं परिवलेयेयमनिशं सवाध्यायधर्मे रतो- 
निन्दां {4 “ चिदपि [ 
न्दं चेद एरस्य कस्य स्वष्नेऽपि.कुर्यांमहम्‌॥ 


+ (1 ७० क 
पशुन्य आदिं पोच पापस्थानों के.परिदार की म्रतिज्ञा ३८७ 


नैवं पापरतिं कदाऽपि तजुयां धञ्चऽरतिं चाशुभा- 
खच्छिन्यां सहं माययाऽनुतमथो मिथ्यात्वशल्यं सदत्‌ 

अथात्‌-( १) निरन्तर स्वाध्याय आदि आत्मिक कार्यो मेँ 
तत्पर रहकर किसी कौ पैशुन्य-चुगली चकारी-न करंगा । 
(२) किसी भी पराये मनुष्य की निन्दा सवप्नम मीन 
करूगा। (३) पापके कार्यो में रति श्रौर धर्मकेकार्योसें 
अरति नदीं रख गा । ८४) माया सहित, यानी धल-कपट के 
साथ सृषावाद्‌ यानी रूट बोलने श्रौर (४) मिथ्यात्व रूप 
महाशल्यं का सर्वदा उच्ेदन करूंगा । (१२६) 

पिवेचन- माया, लोभ, राग, देप, कलह अभ्याख्यानः 
चुगली, निन्दा, रति-ऋरति, माया सृषावाद ओर मिथ्यात्वे, इन 
सव पाप स्थानों के परिहार की मतिज्ञा उपरके दो श्लोकों से 
सूचित होती है । जैन दृष्टि से यड पाप स्थानक दै श्रौर सांसा- 
रिको-गृहस्थो--के लिए भी त्याज्य हे-एेसी दशा में सुनि या 
त्यागी के ल्िए तो सवथा सन, वचन श्यौर काया से भी स्याज्य ˆ 
है । इसमे कोई आश्चयं नदीं हे । इस अकार के दोषों का त्याग, 
चो जैनेतरों ॐ लिए भौ शास््रकारों श्रौर साधुजनो ने सूचित 
ज्या दहै। महाभारतम कदा दहै कि- 

खषावादं परिदरेत्‌ कयात्‌ भियमयाचितः। 
न च कामान्न संरेमान्न देषाद्धमसुत्षुजेत्‌ ॥ 

शर्थात्‌-मूषावाद्‌ का त्याग करना चािए, विना चाहे ही 
दूससें का मला करना चादिए ओर कास, कोथ, तथा देष के 
अधीन होकर धर्मं का त्याग न करना चा्दिए । 

न चद्चषा न मनसा न वाचा दूषयेदपि । . 
न भत्यत्तं परोश्तं बा दूषणं व्यादरेत्‌क्रवचित्‌॥। 


देव्य क्तेन्य-कौमुदी 


घर्थात्‌-मन, वचन चौर नेत्र की चेष्ठा द्वारा भी प्रत्यतत मे 
अथवा परोक्त मे किसी मनुष्य की निन्दा न करना चाहिए । 


श्रु मित्रं च ये नित्यं तुस्येन मनसा नरः| 
भजन्ति मेज्या संगम्य ते नराः स्वगगामिनः॥ 
शर्थात्‌ू-जो लोग शत्र तथा मित्रको सर्व॑दामनकंद्रास 
( राग-ष न रखते हृए ) समभाव से देखते है, ओर उनसे भर 
होने पर भित्र भाव से पश तेह, वे स्वग पानेके शधि 
कारी ह। 
इसी प्रकार ऊपर बतलाये गये सव दोपों फे परिदारक 
विषय में शाश््-कथन उपलब्ध होते हं । सांसारिक मनुष्यों की 
बजाय व्यागियां को विशेप सावधान रहकर परिदार करना 
चाहिए, कवल यदी कहना दे 1 ( १३८- १३६ ) 


श्रहारह पाप-परिहार की प्रतिन्ञा ॥१४०॥ 


इत्य्टादशसंख्यकानि कलुषस्थानान्यहं सर्वथा । 
सेवेयापि न सेवयेय मनसा वाचा तथा कमणा ॥ 
जानीयां न वरं निरीद्दय नितरां संसेवमानं पर । 
त्वत्स्स्येण शरो! क्रपाऽण्तनिषे ! कुवे प्रतिज्ञामिमाम्‌ 
माधाथं--ऊपर वतलाई हिसा से लेकर मिथ्यात्व तक के 
अठारह पाप स्थानक, सव प्रकार सन, चचन श्रौर काया से, मे 
स्वतः सेवन नही करूंगा, दूसरों से न कराङंगा चौर न किसी 
सेवन करने वाले को भला सममूगा । है छृषागृत निधे, गुर 


महाराज ! अप की साक्तीखमे यह्‌ प्रतिज्ञा करता ह, इसं 
जीवन भर पालन क गा । ( १४०) 


अहरह पाप-परिदार की प्रतिज्ञा ३८६ 


पिवेचन--यह शेक इस परिच्छेद का उपसंहार है। 
दीक्षित होने बाले जिज्ञापु को ये अतिहारं श्रपने गुरु की 
साची मे करनी चापे! ओर चरिकरण तथा नियोग से जीवन- 
मर उचका निवह करना चादिए । दीक्ता के संकल्प कं साथ 
चारित्य का संकल्प भी करना चादिए । संकल्प से रदित 
श्राचार च्यवद्यार, सयादा-रहित दोने के कारण इटफल-दायक 
नहीं होता ओर इसीसे श्न प्रतिन्ञाश्रों को साधुत्व ग्रहण करने 
के लिए आवश्यक कत्तव्य माना हं । ( १४० 





पंचव परिच्छद 
समिति भकरण॒ 


| यमरूपं बीन की उत्पत्ति ॥१४१॥ 
उप्तं हृद्श्डवि संयमस्य विमलं बीज प्रतिज्ञामयं । 
व स्याच्चेउजलसेचनं खुसमये तस्योद्मो नो भवेत्‌॥ 
तत्सिक्त्वा गुदत्तरित्तएजलेरभ्यासकेदारकैः । 
श्वर्यं सततं यथा शिवफलं दयादयं पादपः ॥ 


भावार्थं तथा विचेचन--पिच्चले परिच्येद मँ जिन प्रति 
ज्ञायां का उल्लेख करिया गचा दै, उनका पालन-पोपण करने क 
लिए एक त्यागी को जिन आचारादिका श्राचरण करना चादिए 
उनका उल्लख करना अन्धकार इस प्रकरण रमे च्ावश््यक सम- 
मते ह । श्रतिक्ञा; कचल संयम ऋ पवित्र वीज ह; हृदय भूमि मं 
बोये हुए इस वीज के चृृक्तश्रौर फल ता तभी दते हैँ किंजव 
उन पर आ्राचार-विचार्‌ रूपी जल का सिचन करिया जाय | पसा 
न करन पर, यथा योग्य समय जमीन सेस वीज के अंकुर 
नहीं निकलते, वल्कि बह सड जाता हं ! सिचन करने करा यद 
जल पवित्र हाना चादिए-क्तारादिं घ मिश्रित नर्ही | इसी प्रकार 
.दइस प्रतिज्ञा के निवह कं किए, रुरु के द्वारा प्रप्र भिक्ता-ल्पी 
ल चछा सिचन करना चाहिए । शिष्य का एक लच्तण यह दं 
करि वद्‌ रुरुकी शिक्त या उपदेश कोणके कान से सुनकर 
दूसरे कान से निकाल देवा है। इसलिए, जैसा प्रन्थकार कते 


इयां समितिः यमन विधि ३६१ 


है, भ्यास रूपी क्यार द्वारा इस गुरुदत्त शि्ता-जल को 
रचित कर रखना चाहिए कि जिससे वह्‌ वीज तक परु कर 
उस अंङुरित तथः पल्लवित करः सके ! पर्लथित दने पर सी 
उसक्रा सतत रक्षए करमा चाहिए । कारण कि अंकुर श्राने के 
पश्चात्‌ षह दद्‌ दोगा, उका तना बनेगा, शाखायें चिकरतेगी 
छर इस प्रकार ब्रत वननं पर उसमें अभीष्ट भाद रूपी फल 
शआ्येगे ! इख फएल ॐ लिद दी संयम कं वीज बोये जते दै । जेन 
धर्म शाख से कटा है कि-- 

परि्टाण जोगजुचो पचि समिद तिरि गुतिदि। 

पस चरित्तायाये शरहुविषो दोह नायभ्वो ॥ 

अयत्‌ --पांच समिति श्रौर तीन गुनि कं प्रणिधान योगसे 
युक्त चारिघाचार आठ प्रकार का दै! इसी श्राचार धर्म को इस 
परिच्छेद मे धिस्तार प्क वणन करने का अन्धकार का 
संकल्प है ) { ९४१) 

[ मीचे लिखे दो शोको मे ग्रन्थकार, पाच सभित्तियो मे प्रथम ददथ 
समिति ध्रथवा गसनविधि का वंन करते हे । ] 


र्या समितिः मसनं विधि ॥ १४२ ॥ 
गन्तय्यं न विना प्रयोजनम दारिचिषा त्कचित्‌। 
स्वस्थाने निजयोगसाधयविधौ स्थेयं निधा युिभिः॥ 
आहारादिनिभित्तके तु गमने प्राप्ते समित्याऽनया । 
गन्धेजजिम्नदशा घरां युगलितां सम्यग्‌ निरीद्याऽगरतः। 
माचा्थ--दीक्िस-चारिज्यवान्‌ सुनि को बिना प्रयोजन कही 


भीन जाना चाहिए । केवल श्रपे स्थान पर ही यांग साधन 
की विधि मे मन, वचन श्रौर कायाको पापे गोपित करकं 


३६२ कर््तव्य-कौमुदी 


तीन गुध्रियों से स्थिर रहना चादिए । जव च्राहारादि के लिए 
गोव में जाने की आवश्यकता पडे, तो दर्यासमिति का पालन 
करते हुए, नीची दृष्टि करके श्रगे की चार हाथ अमीनका 
मली माति निरीक्तण करते हए चलना चदिए ! ( १४२ ) 


श्रविधि गसन करने ॐ दोप । १४३ ॥ 


सरः दृ्िसितस्ततये भ्रमथतो दोषा इमेऽनेकशः | 
षटछायाङ्किविराघना प्रथि ततः सञ्जायतेऽसंयमः ॥ 
लेपः स्याच्छुदादिकस्य चरणे सां दिदंशोऽधवा। 
खस्सद्‌ ऽभिशुखागतस्य पतनं स्यान्मस्तकरफोटनम्‌॥ 


सावाथ-- रास्ता चलते हुए, श्यासमिति का पालन किये 
विना चायो रोर हृष्टि फेरते हुए चलने से अनेक प्रकार के दोषां 
का ्रवसर मिल जातादै। म्गमें चःकायके जीवोमेत 
किकी भी काया के जीव पर पैर पड़जने से उसकी विराधना 
देती ह चौर श्ससे संयम नष्ट होजाता दै--रसंयम का उद्व 
होता इ ! गोवर या विष्टा पर पैर पड़ जाने से पैर गन्दे दा जते 
ह । सर्पं था विच्छ जैसे जदहरीत जीवों पर पैर पड़ जने से, वे 
काट खाते चओौरम्रत्यु द्यो जाती दह) सामने से आति हृए 
मलु्य के साथ टकरा जाने पर कभी कमी आदमी गिर जति 
हैयाकरिसीका सिर फूट जातादहे। देसे द्री अनेक दोपोंका 
होना संम है! ( ४३ ) 

विकेचन- यां यानी गति; श्रौर समिति यानी संयमः 
नियम के द्वारा युक्त करने कीं क्रिया । गमन को संयत करना 
ही ्यासमिति' या गमन-विधि है) आंखें मीच कर न चलना 
वस्कि देख-सम़ कर चलना, प्रत्येक दृष्टि चाले प्राणी का 


अविधि गमन करने के दोष ३६३ 


समान्य धर्म हे । इस सामान्य धर्म का पालन न करने बाले 
को नेक विन्न-बाशश्रों का सामना करना पड़ता हे, इसलिए 
दष्ट वाला--आंखों बला प्रणी ततो रस्ता देख कर्‌ ही चलता 
दै । परन्तु एक सधु था उनि कं लिए जो गमनविधि या ई्या 
समिति ्रावश्यक ह, वह माग देखकर चलन फ सामान्य धम 
से विशिष्ट प्रकार की दै। श्रविधि से चलने पर होने वाले दोपों 
के विषय में यह कश गयां किमली भांति ध्यान क्करन 
चला जाय, तो पैर गोवरविष्टादि से ग्देद्धौ जतत साँप- 
विच्छूशरादि कठलेते दह याकि केसाथ टकरा जनि पर 
सिर पट जाते दै- यद्‌ ता चलने वानि का चपन शरीर स दनि 
बाली हानि की साधारण वात इः परन्तु अविचार या चयन- 
पूर्वक चलने से, मार्ग के हः काय जीं के छुचल जान स, 
संयमी को असंयम का दोप लगतादे; कारण कि जिस हिसा 
का निवारण कियाजा सक्ता हे, वदी हिंसा चलने के स्वल्प 
प्रमाद सेदो जाती ई श्रौ< दोष लगता ह । इसलिए, इधर-उधर 
देखते हृए नदीं चलना चादिए; वल्क देख-समम्‌ कर यतना- 
पूर्वक चलना चादिष । मागे पर चलने कौ यतना कैसी होनी 
चाहिए † 
युगमात्राचलोकिन्या ष्व्यां सूर्याश्यमासिते । 
पथि यत्नेन गन्तन्यभितीयांसमिनिभेवेत्‌ ॥ 


अर्थाच्‌- माड़ी क जुए भरमाण दर्थाच्‌ चार हाथश्चागकी 
श्रोर देखने बाली दृष्टि से, सर्य-किरणों स प्रकाशमान साये पर 
चल्न-र्वक चलना, ई्यां समिति कदलाती है। 

“धरां युगमितां सम्यग्‌ निरीच्ाप्रतः इन शब्दो कं द्वा 
प्रन्थकार इसी यतना का यत्न करने का--समर्थन करत है! 
दिनि में ही चलना चादिए-रात्त को नदी, यद्‌ काल-बि्वार मी 


३६४ कर्तव्य-कोयुदी 


इसमे समाविष्ट दो जावा दे । परन्तु, इससे भी विशेष संयमी का 
धमे वह प्रथम की तीन पक्तियों सें प्रदर्थित करते हँ । गसन को 
संयत शरोर नियमित करने ऋ परमदहेतु तो चह जंसे भो गसन 
कार्य को ही नियमित्त, सीमित या मयादित करना च्रौर 
विवश होकर गसन रना पड़े तभी यतना-पूर्वक गाड़ी के जए 
के वरावर-लगमग चार दाथ--मूमि प्रश्चागेच्ष्िरखकर 
चलना चादिए, कहने क्रा यदी श्य इं 1 श्रादार, उपदेशदान 
एक गोव से दूसरे गोव करा विद्र श्चादि कारणो से दी गमन 
करना चाष्टिए; अथात्‌--अआलम्बन-पूर्वक् गमन करना चादि 
अन्यथा सस्थान मे अपने योग साधन मे मन-वचन ओर काया 
के पापसे गुपधि करके रना चादिए-चदी इया्सितति 

यथार्थ पालन करने के समान्‌ दहे । जव रश्रि-ूर्वक समिति का 
पालन क्रिया जाताद्ै. तभी समिति के पालन कादेतु सिद्ध 
होता दै जर अचिधि चमन क दोष रक पातेदटै। मनम यदि 
पापको गापन करनेच्री वृत्तिरमरदीदो, ता पेदल चलते हए 
किसी जीव के कुचल जाने चा टक्ररा करर अपना था दूसरा 
सिर फूट जाने की चिन्ता रहती इ श्रर ससस स्रामातिक् ख्प 
से यतना-पृवंक यमन करना पङ्ता दै- चलना पड़ता ह्‌ । चद 
धमांतुयायी संन्यास्सियों को उनके धमे का न्नान कराते हृष सयु 
कटरत दे कि षितं न्यसेत्पादम्‌"; ्रथोत्‌-ृष्टि स पवित्र 
हमा, चानी ओंख से देखने पर निदो प्रतीत हाने वाला कदम दी 
जमीन पर रखना चाहिए, वंद भी व्यागी-युनि ऊ योग्य ईया- 
समितिकी साधनाकदतुकं लिएद्ी। इसो दु कं लिए वह 
चराग चलकर कते दं क सरक्णाथ जन्तूनां रात्रावहनि कवा 
सदा 1 शरीरत्यात्यये च्व ससीच््व वद्युधां चरत्‌'अथात्‌--शरीर 
कापीडा दातीद्य,तो श जन्तुश्च कीरक्ताकलिएुरातका 


= = 


अर्‌ दिनि को मली माति देखकर प्ध्वरी पर चलना चा्ृए । 


भाषासमिति ध्रोलने में संयम ३६५ 


दृष्टान्त-वरदत्त नामक एक साघु थे। एक वार वे किसी 
काम से नगरी से बाहर ज्ञा रहे थे, इसी समय उन्होनि देखा कि 
उनके सामने का मागं मक््खी के समान दोटी-होटी लाखों मेद- 
कियों से भरा हृश्मा है श्नौर एक पैर भी रखने की जगह नहीं है । 
साधु, खड़े होकर विचारे लगे किं श्रव क्या करना चादिए। 
इतने मे पी से राजा का मदोन्मत्त हाथी श्रा गया; इसलिए 
लौटना मी श्रसंभव दयो गया ! सुनि स्तन्ध होकर खडे रहे । 
देखते-देखत दाथी ने श्राक्रर साधु को कमर से पकड कर ञऊंचा 
उद्याला ! उन्हें खयाल था किं इस प्रकार नीचे पल्ाडे जाने पर 
उनके प्राण निकल जार्येगे; पर उन्हीने इसकी चिन्ता न की। 
उनकी चिन्ता का विषय तो यद थाक्रि मँ भूमि पर पच्ठाडा 
जागा श्रौर वरेचारी हजाये मेढकियोँ चल जर्येगी श्रौर मर 
जार्येगी । मनोशुप्नि भूक साधु चरदत्त को ईयां सरिति देख कर 
देवतागण संतुष्ट हुए श्रौर उनकी स्तुति करने लगे । उन्दों ने 
साधु की परीन्ञा करने फे लिए दी मेदक्रियों श्नौर हाथी की माया 
खड़ी की थी; परन्तु उस माया से साघु वरदत्त जरा मो चलाय- 
मान नही हा । ( १४२-{४३) 

[ श्रव ्नन्यकार भापा समिति यानी भाषा संयम के विषयमे 
कहते हण, सुनि के लिए मापा--वाणी के त्याज्य तथो आद्य प्रकार 
समते हं । ] 

माषासमितिः बोलने मे संयम ॥ १४४ ॥ 
'माषास्वच्न चतुर्विधा यमिनां भाषाद्रयं युज्यते । 
सत्या गी््यवहारमीश्च न पुनर्भिख्रा च भिथ्योचिता ॥ 
स्थादावदयकता यदा सुनिषरेमाष्यं समित्या तदा । 
नो चेन्मोनसमाश्रयेए निता संशोभते सर्वथा ॥ 


२६६ कत्तंन्य-कोुदी 


भावार्थ--शाख्च मे सव मिला कर मापा के चार प्रकार के 
रये द । सत्यभापा, त्रसर्यभाषा, भिश्रमापा ओर व्यवहार भपा। 
इनमें से केवल दो भाषां संयमधारियों को बोलना उचित दै- 
एक सत्यभाषा श्रौर दृसरी व्यवहारभापा । चस्षत्य भापा ओर 
भिश्रमाषा योलना बिल्कुल उचित्त नदी ह। सच्यभापा आर 
व्यवहारमापा भी विशेप आवश्यकता के समय दी वौलनी 
वचादहिए शौर वह भो समिति-संयम-के चिना न बोलनी चाहिए 
यदि बोलने की श्रावश्यक्ता नहो, तो मौन धारस्य करनेसेद्दी 
सवंथा सुनित्व फलका है । ( १४४ ) 


विषेचन-सस्य बोलना ओर समिति पूर्वक बोलना, यहं 


थक्‌ प्रथक्‌ है । सत्य वोला हुच्रा वचन सत्य दो सकता है; पर 
समिति युक्त नहीं हो सकता । यदि सत्य वचन, हित चचन चओरौर 
भित वचन न हो, तो वह समिति युक्त बचन नदी क्दाजा 
सकता । इस कारण इस श्लोक मे मन्थकार ने भाषा के--वाणी 
के प्रकार समाये है । यथातथ्य च्रौर सत्य वचन ही सत्य भापा 
ह; सत्य से जो विपरीत दै, बह असत्य भापा ह । सत्य चओ्रौर 
्ममत्य से मिधित किना सल्याभासी चरसत्य साषा, भिश्रभापा है। 
किसीका अक्ल्याणन कसया स्वा्थन साधनेके देतुसे 
व्यवहार में बोली गदे भापा, व्यवहार भापा है। इनमें से असत्य 
भापा चनौर मिश्र भाषा तो मुनि बोल ही नदीं सकता। कारण, किं 
पल कदे गये अनुसार एसी भाषा बोलन से वह अपने अन्य 
मदाघ्रतों का या सस्य प्रतिन्ञाकाभंग करतादै। भापा समिति 
का दतु, किसी सस्य वातत को भी अयुक नियमों ओ्रोर मयोदाग्रों 
से युक्त बोलना दै ! दस कारण "मिथ्या जोर मिश्रः अथांत्‌- 
अव्य श्रौर सत्यामासी असत्य भाषा त्याग कर सस्य श्रौर 
व्यवहार भापा चोलना ही, भन्थकार त्यागी संन्यासी का धर्म॑ 


भापासमितिः बोलने मे संयम ३६७ 


चतलाते है । यह्‌ सत्य भाषा श्नौर व्यवहार भाषा भी श्रावश्यकता 
होने पर दी बोलनी चाहिए ओर समिति ससे युक्त बोलनी चादिए। 
श्रोर यदि आवश्यकतानषहो, तो सस्य भीन वील कर सौन 
धारण करना चाहिए । कार्ण फि "मौन" अथवा 'सुनित्व' सुनि 
का परम अलंकार है । अल्पभापण या मौन मनुप्य की तेजाघ्रदधि 
करवा है ओौर इसके विपरीत व।चालता तेज को दने बाली है । 
इसी कार्ण योश सिद्धि के साधक वर्पो मौन का सेवन करते है 
ञ्रौ८ उनका सौन योगसिद्धि तथा दीघाँयुष्य का कारण हो जाता 
है । कभी-कभी, मौन धारण करने से कष्ट भी उठाने पडते हैः 
परन्तु व्यागी उन कष्टो को सहने के लिए तत्पर रहता है श्रौर 
समितिद्ीन शब्दोश्वार नहीं करता ; 
दथ्ान्त- एक संन्यासी अपने एक पात्र का जुडवाने के लिए, 
एक वदृई के पास गया । वई के य्ह एक पठान भी आकर 
बैठा था । उसके पास पक्चियों का एक पिंजरा था श्रौर उसमें 
तीन कवृतर थे । पिंजरे का द्राजा टूट गया था, इसलिए उस 
ठीक कगे के लिए पठान श्राया था। वदृ, संन्यासी को एक 
च्मासन पर बैठने के लिए कद कर पठान का पिंजरा ठीक करने 
लगा } पिजरा ठीक करके उसके द्रथाजे में छुखडा लगाना था, 
इसलिए वद्ई ने पठान से कहा--जरा इधर चाश्नो, उस कोठरी 
म से कोई छुरडा पसन्द कर लो, तो लगा दू । पठान वदद के 
साथ अन्दर की कोठषै मे गया । उधर पिंजरेके खुले हार से 
एक कवूतर निकल गया चौर वदृ के बरन्डे फे एक कोने मे 
रखी लकडियों मे घुस गया । इतने मे बद़इं चौर पठान लोट 
आये । पिंजरा देखते द्यी पठान बोक्ञ उढा--मेरा तीसरा कवूतर्‌ 
करा गया १ उनके जाने पर फेनल संन्यासी दी अकेला वाँ 
.वैडा था, इसलिए ` उसने संन्यासी से सवाल किया; परन्तु 
संन्यासी फो उत्तर देने मे बड़ा धमं संकट प्रतीत ह्या । उसनेः 


२६८ कन्तेव्य-कौमुदी 


अपने मन में विचाराकि यदि मै सत्य वो नौर करहूकि 
कवूतर उन लकडियों के पीठे धुस.गया दै, तो पठान उसे पकड़ 
लेगा चौर आज या कल उसकी दसा करेगा ! पत्ती की हिसामें 
कारणभूत होने वाली वात मँ क्यो कहू । शौर रेसा च्रसत्य भी 
कैसे वोत सकता हू कि सुमे मालस नरी १ मेर खों ने कवूतर 
को निकल्तते देखा हे ; पर आंखें वोल नदीं सकती, इसक्लिए यदि 
यैं यद्‌ करर किं जिसने देखा है, वद बोलेगा, तो मेरा यह कहना 
मी सत्याभासी असत्यदै, एेसाभी मेंकैसे बोल सकता! 
एेसा चिचार करने पर उसे प्रतीत हृ्ाकि मं नजो ऊढ मी 
वचोलुगा, एक या दृसरे प्रकार वह हिंसा का कारण या समिति 
हीन कथन वन जायगा, इसलिए मं कुदं भी नदीं बोल्न सक्ता । 
इसक्लिए संन्यासो ने बिल्कुल मौन धास्ण कर लिया । पठान 
इससे बहुत गुस्सा हो गथा ओर संन्यासी पर ही कवृतर चुराने 
का इलंजाम लगा कर उसे मारने लगा वदृ ने बहुत कुदं वीच 
बचाव किया; पर पठान ते संन्यासी को तभी छोड़ा, जवकि 

होश होकर जमीन पर गिर गया । इस प्रकार समिति का 
परिपालन करने में त्यागी को कभी-कभो वड़े उपसर्ग, उपद्रवं 
श्रौर कष्टो का सहन करना पडता दै । ( १४४) 

[ नीचे के दो शोको मे अन्थकार यह विवेचन करते हं कि सत्य श्रौर 
ज्यवहार भाषा भी कैसे दोप वाली हो, तो वह समिति-दीन की जाती 
प्ररं नदीं वोी जा सकती | ध्रौर, कैसी भाषा समिति युक्त कटी जा 
सकती हे ॥ | 


कपी भाषा गोनी चाहिए ॥ १४५ ॥ 


नौ निन्दावचनं न लाघवकरं भाष्यं परस्यात्मनो | 
नेवं हास्यवचो न खाहसवयोऽभ्याख्यानवाक्यं नवा॥ 


अयोग्य भआषा का त्याग ३६६ 
काले चैव दितं मितं भियतरं सत्यं शुखं अञ्ज्लं । 
सर्वस्यापि सखुवावहं सुयमिना वाच्यं वचः कोमलम्‌॥ 

भावार्थ--किसी की निन्दा का एक शब्द्‌ भीन बोलना 
चादिए 1 अपना शौर दूसरे का हलकापन जाष्ठिर करने चाली 
बात न कनी चाहिए 1 किसी कासजाकन उड़ाना चािए चौर 
बिना विचारे एक दम साहस पणं वात्त न कनौ चादिए । फिसी 
पर एेव न लगाना चाहिए । चिना अवसर न बोलना चाहिए । 
श्रवसर पाकर अी हितकर, परिमितः, अत्यन्त प्रिय, मधुर, शुभ 
सवको सुखकारी, कोमल चौर सत्य वचन ही संयमी को बोलना ` 
्वाहिए । इखके विपरीत्त नदीं । ( ४४५) 
अयोग्य भाषा का त्याग ॥ १४६ ॥ 
वक्तव्यं पथि गच्छता किमपि नो मां हि मौनं वरं । 
सावं तु न भाषणीयमपि चेत्सत्यं परसङ्गोचितम्‌ ॥ 
नोचा्यपरमभमेदिक्चनं नो ककैशं नि्ठरं। 
किथिच्निखयरूपक न न परन्यज्ञादिसंस्मारकम्‌ ॥ 


भाचाथ- रास्वा चलते कुह नदीं बोलना चाहिए । मागे में 
मौन ही श्रेयस्कर दै स्थान पर मी सावद्य वचन, कदाचित, 
सत्य हो चौर प्रसंगोचित्त दयो, तो भी.न वोलना चािए ! किसी 
के ममं पर चोट करनं वाली बात न करनी चाहिए, ककंश 
नौर निर वात मीन कटनी चादिए । भली भोति जाने जिना 
निश्चय रूप से न बोल्लना चाद्दिए । किसी के शरीर में को ठेव 
दो, तो उस एेव फे विशेषण से उसे न पुकारना 'चादिए । (१६६) 


विबेचन--“सत्यं नूयास्मियं नूयात्‌, न नूयात्सत्यमभ्ियम्‌ 
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श्र्थात््‌-सत्य बोलना चाष्टिए, प्रिय वोलना चादिषए; पर सटः 
होते पर भी अभ्रिय ज बोलना चादिए-ेसा एक सामान्य नियर 
पहले एक दृ्न्त के साथ समाया गया है| प्रिय सर 
बोलने बाले को कितनी दानि उनी पड़ती दै, यह्‌ भीक 
गया है । यँ यह समाया गया है कि भाषा समिति #ल्लिः 
त्यागी को कैसी साप! स्यागना श्नौर केसी भाषा बोलना चादिए्‌ 
निन्दा ्यंजकर, दूसरों कौ पतितत या हल्का वनाने बाली, किस 
का मजाक उड़ने बाल्ली, अविचारयुक्त, किसी को एव लगा 
वाली, ममेमेदो, सत्य पर तीखी, ककश श्यौर निष्टुरतां से भर 
वाते न करनी न्नौर कनी चादिए । शओ्रौर सत्य भी हित, मित 
प्रय, मधुर चनौर कोमल बाणी में स्यागी को वोल्लना चादिए- 
यह दर्साया गया है । भापा समिति की सामान्य व्याख्या इर 
प्रकार ईै- 

दितं यत्सवंजीवानां त्यक्तदोपं मितं वचः । 

तद्धमैदेतोबैक्त्यं भषासमितिरित्यसौ ॥ 

श्र्थात्‌-सव जीरो के लिए हितकारी ओर दोपरदित त 

मिततवचन धम ऊ हेतु दी बोलना भाषा समिति दै 1 उत्तराध्यय 
सूत्र मे रसा कदा गवा है कि- 

को मारेय भायाय लोभेय उवउन्तया । 

दासे भए मोहर विगहास्ु तदेवय ॥ 

दयाद्रं ट्र उाणद्रं परिवलित्तु संजए । 

अरसावज्जं मियं काले भासं भासे पचचवं ॥ 

अथात्‌-करोध, मान, माया, लोम, हास्य, भय, सुखस्ता 

वा चालता-शौर विकथा, (निन्दा-सतुतति) यद आठ पाप प्रज्ञाचा 
साधु कों त्याग देना चाद्िए रौर आवश्यकता के साथ दी निर्दो 
च्रौर सक्ति थापा वोलनी चादिप । 
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हित-वचन भो, इतने माप के साथ बोलने का कठ।र कर्त॑ञ्य 
एक त्यागी या मुनि के लिए क्यों हाना चाहिए ? कारण यही है 
कि पहल जो त्रियोग योर विकरण स होन वाली हिसा कं प्रकार 
सममाये णये हे, उनमें यद्वि दित-बचन अमित हो, तो वाचिक 
दिसामे दही उसकौ गणना हा सक्ती ह श्रौर एेसा वचन बोलने 
वाला मुनि अपनी शअरहिसा को प्रतिक्ञा कांग करने तथा दसरे 
को दुःख पर्हुचाने वाल्ला वनता ह । इस प्रकार वाचा दोष करने 
वाल्ना श्र्दिसा परमा धमेः' क्रा पालन करन वाला नहीं सममा 
जा सकता । इस कारण श्रीमहायीर भगवान्‌ , सूत्ररूप में जिन 
श्राठ कारणोंसे पैदा हह बागीन वौलनके लिए कदतेहै 
वह वाणी स्थूलरूप मे केस दोपों से भरी होने पर नदीं बोली 
जा सकती--्रथकरार इन दो शछोकों मे यदी सममाते है । विरोष 
खूपसे वह ममिको मागं में चलत हुए न बोलने का सूचन 
करते दै, इसका कारण यह है कि माग पर चलते समय वोलने 
या वातचीत करने वाला पन गमन-दोप को पूणंतया नदीं त्याग 
सकता ! वोलने में ध्यान रखने वाल्ला पैरों कौ गति श्नौर मागं 
का ध्यान केसे रख सकता ह श्रीर केस यतनापूकेक~उपयो गपू्क 
चल सकता है १ नौर निश्चयररूप वाणी भौ किसी त्यागीकोन 
वोलनी चादिए । कारण कि मरादित-सीमिति ज्ञान वाले सचुष्य 
का सत्य दशन हमेशा सत्य दी नदीं सिद्ध दोता । चरषनी दृष्टि से 
दीखने बाला सत्य, कभी शच्रसत्य भी हो सकता है अथवा काल का 
छ्मावरण दर होन पर इस समय का सत्य घड़ी भर बाद्‌ असत्य 
भी वन जाता हं! एसे समय यदि कईं त्यागी निश्चयात्मकं 
वाणी बोलादहो, तो बह दूसरे की दृष्टि में असत्य वाणी प्रतीत 
होती है। इसलिए सीमित या परिमित ज्ञान वाले मुनि को 
आपा समिति का पालन करने कं जिए निश्चयात्मक वाणी न 
बोलनी चाहिए 1 
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दृ्टास्त-एक जेन युनि एक वार एक नगर में श्राय ।वे 
श्मनेकं शद्ध तथा चिद्या पट चुके ये । परन्तु वैदिक धर्मक 
सिखान्तों का परिचय प्राप्न करनं की उनकी इच्छा हुड; इसलिए 
उन्होने संघपति को सूचित करिया कि भिसी विद्धान्‌ ब्राह्मण को 
रोज प्रातःकाल कुं समय क ॒ललिए भज देन ची च्यवस्था कर 
दे । संघपति ने चक्रदत्त नासक विद्धान्‌ व्राह्मण से, रोज प्रातः- 
काल युनि के पास जाकर उनकी जिज्ञासरापूरं करतें क जिए 
विनती की, व्राह्मण ते स्वीक्रार करली । ब्राह्मण सूर्याद्य स पदम 
ही, जल्दी स युनि के पास पर्हुचा । परन्तु, मुनि उसका सुख 
देखते दी द श्रसमंजस मं पड़ गथ । युति सामुद्रिक विधा 
जानकार थेश्रोर जाह्यणएक युखपरकी रखाश्रों स्र उन्टनिं 
यह्‌ पत्ता लगाया कि उठते दी सवप पटल इस ब्राह्मण का मुख 
देख ल्तिया जाय, तो सारे दिन मोजन न मिले । उस समय सुनि 
ने उसे यद्‌ कट्‌ कर टा द्विया कि जव मेरी इच्छा होगी, तव 
श्रापको युलवा जतु गा, इस समय आप जाए चर कृषके ्तिए 
त्तमा कौलिए । इस व्यवहार भाषा स ऋ्यणकाकिसी प्रकार 
कादटःख नदीं द्र्य, श्र वह धर लौटगया।उसदिनि हृश्रा 
मी यदी दी क्रिञ्याोंदी सव शिष्य नगर मे श्याहारलेनक लिप 
जाने को तेयार हृए भि त्याह वृष्टि ्ारम्भ हयोगड श्रर सारा 
दिन वृष्टि होते र्मे से आहार माँग कर नही लाया जा सका 
श्नौर गुरु तथा शिष्य सवको उपवास करना पड़ा { सुनि ने 
संघपत्ति से क द्विया कि इस ब्रह्मण की युख-रेखर्पँ एसी दै 
कि जो कोट प्रात्तःकालल इसका मुख देखेगा, च्छ सारा दिव 
भोजन ते मिलेगा, इसलिए इस व्रह्ण समे वेद्‌ कान्ान नदी 
आध्र करना चाहवा । किसी अन्य वाद्यण का भेजिए, ता अच्छा 
हो । छ दिनों मे यदह वात संघपति के यख से निकल कर राजां 
के निकृट तक पर्ची चौर राजा ने उस ब्राह्मण के मुख का 
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अभा देखने कं लिए उससे कृहला दिया किं वह्‌ राजशयन गृह 
केद्धार परद्ी रात भरस्राये। राजा की ज्ञा के अनसार 
चक्रदत्त एकं गुदड़ो चोद कर ठंड से टिद्िरता हचा शयनग्रह के 
दवारपरदीसो रहा! भ्रतःकाल उठते द्यी शयनगृहं से वाहर 
निकल कर राजा ने चक्रदत्त को उठाया, उसका मुख देखा चनौर 
कटा--कल मे जव तुमे फिर बुला तव तू आना। ब्राह्मण 
चला गया; पर राजा ने उसे ब्य क्यों सुलाया चौर कल वुलाने 
कं लिए क्यों कदा- यह्‌ सब वह छुं ॒मी नहीं जानता था । 
ञ्छ देर मे राजा के वनरक्तक दौड़ हए प्राये श्र कहा कि 
` सह्‌(राज ! वन मेएक सिंह श्राया हं श्रोर वह चरती हई 
गोम को मारकरखाजाताहै।दोगायों कार्रणतो षह क 
चुका है । यह सुनते ही राजा तुरन्त ही योद्धा्मों को साय लेकर 
सिह को पकड़ने के लिए चल पड़ा । सिह को खोज कर पकड्न 
मे तीसरा पदर वीत गया शौर राजा को भूख लग आई । नगर 
मे आते ही राजा को खवर मिली कि राजमात्रा बहुत बीमार 
हो गईं है चर उन्दने भूशय्या रहण करली दै; पर अभी प्रण 
शेष है ओर क्तण-क्तण म॒ आपको (राजाको ) याद्‌ कररही 
हँ 1 यह्‌ सुनकर राजा सूखा-प्यासां माता की सेवा में उपस्थित्त 
श्रा । राजमाता ने पुत्र का सुख देखकर ज्योंही अशीवाद्‌ दिया 
कि उनके भराण निकल गये । अव रालसाता के शव क! अथि 
दाह करना था, इसलिए राजा को भूखे-प्यासे शव के साथ 
श्मशान यात्रा करनी पड़ी रौर एक पहर रात्र बीत जाने पर 
ह महत्त मे लोटा श्रौर मोजन पाया 1 राजा ने यदह सोच कर 
कि चक्रदत्त नाह्यण का सुख देखने स दी खुफका दिनि भर 
भोजन न मिला, इसलिए उसने भ्रातिःकाल दी उस फांसी दनं 
की चाज्ञा दी । भरातःकाल्ल उसे चांडाल लोग फोंसी देने के लिए 
त्ते गये । नाद्यण पेसी कटोर आज्ञा सुनकर भयमीत हो गया । 
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उसे मालूम ही नदींथा कि उसने रजाका ेसा कौनसा 
अपराध किया है । मरते समय उसने एक वार राजा से मिलने 
की इच्छा प्रकट की, इसलिए राजा वँ परहा श्रौर उससं 
कह्ा- है चक्रदत्त ! कल सेर मैने तेरा सुख देखा इससे यमे 
दिनि भर भोजन न मिला, इसलिए तेरे जैसे ब्राह्मण को जीवित 
रहने देना विपत्ति जनक टे । चक्रदत्त ने कहा--'हे महारज । 
कल सवेरे श्राप मेरा सुख देखा था, इससे आपकर सारे दिन 
भोजन नदीं सिला श्रौर मैने उठकर सवेरे आपका सुख देखा था, 
उसके प्रभाव से सुभे फांसी मिल शरी है ! अव श्राप दी वतला- 
इये कि अधिक भयंकर युख-दशंन ्रापका दै या मेरा? यह 
घ॒नकर राजा विचार में पड़ गया ओर उसने चक्रदत्त से कदा-- 
श्तया मुख देखन से सारे दिन भोजन नदीं मिल सकता, सासु- 
रिक वियाके आधारसे जैन मुनि भी ग्रह कहते है हाजिर 
जवावी ब्राह्मण बोला--वही युति श्रपनी विद्या के श्राधारसें 

दमी क्तं ह करि प्रातःकाल श्रापका मुख देखने बाले का 
अकाल ही घात होता है ओर इस प्रकार आपको परम चांडाल 
सिद्ध करने के लिए द्वी मुनि ने यह कहा हौगा। यद्‌ सुनकर 
राजा मुनि पर बहुत करत दो गया ओर उसने चक्ररत्त को 
कमा करके, मुनि को तुरन्त नगर स बाहर हो जाने की श्राज्ञा 
देदी । . ५ 
दस दन्त में ञुनिके भापादोपया समिति दीन बाणी 
पर्‌ विचार करना चाहिये । ब्राह्मण की सुखरेखार्दे देखकर 
उसके फल के विषय मं निश्वयगुक्त चचन कहने में मुनिन 
असमितिकादेषप किया खा। अपनी सामुदधिक बिद्याके ज्ञार 
के आधार से अर उस योज भोजन नदीं मिलने के अनुमव से 
सुनि कौ अपना अभिप्राय सत्ययुक्तं प्रतीत हुत्रा था, फिर भी 
मविष्य काल करा. श्रगम्य भद परखने श्रौर ब्राह्मण तथा उसका 


एेपणा-समितिः भिक्ता ४० 


सुख देखने वाले के कमेवन्धन को जानने में सुनि असमथ थे, 
कारण कि वे केवलक्ञानी नही ये, इसलिए इस प्रकार की 
निन्धय युक्तं वात कहने का न्दं अधिकार नहीं था । संघपति के 
साथ इसी जाह्यण॒ के सम्बन्ध मे बातचीत का प्रसंग उपस्थित 
हा था, इसलिए उनकी वाखी विना अवसर की नहीं थौ; फिर 
भी, अवसर पर भी, किसी का स्म॑मेदन करने वाली, किसी का 
अदित करमते बाली, किसी का रस्य खोलने वाली वाणी उन्हें 
न योलनी चाद्ये थी, श्रौर उनके वोलने से ब्रह्मण को श्रपार 
कष्ट हुमा, उसकी नान जनि का अवसर आ उपस्थित हु, 
अर यदि उसने युक्ति-पूवेक अपना वचार न किया होता, तो 
शायद्‌ बह फंसी पर लटका भी दिया जाता । इसके उपरान्त 
कंश वचन का प्रत्याघात तो इससे मी अधिक सिद्ध दोतादे) 
इसलिए बराह्मण मे वाणी दाय जो प्रत्याघात दिया, उससे सुनि 
राजाकेरोष क्रा पात्र होगये च्रौर छन्दं नगर को ोडनां 
पड़ा । यदह उनकी समितिहीन भापाके प्रमाण में वहत दही कम 
स्थूल ठंड कष्टा जा सकता दै । (१४५-१४६) 
[ श्रव अन्थकारं व्यागी-सुनि की तीसरी एपणा-समिति के विषय 
मे कहते ह 1 ] 
एषणा-समिति : मित्ता ।॥१४७॥ 
देहः संयमसाधनाय यिना सरक्षणीयः स्वयं | 
तद्रकताऽश्चनमन्तरा भवति नो प्राप्यं कथं तद्धवेत्‌ ॥ 
आरम्भेण परिथदेण पचनं योग्यं न वा पाचनं। 
भिरेवोत्तमजीविकाऽस्तियमिनां शद्धा समित्याभिता 
मावा संयम का साधत करनेफे जिए संयमी को देह 
का स्तण करना पड़ता है । देह का रक्तण भोजन या खुराक 


॥ 
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के विना नदीं हयो सकता । इसलिए उसे भोजेन या खुराक किस 
प्रकार प्राप्त करना चाहिये १३ भोजन तो वना या वनवा नहीं 
सकते; कारण कि इससे छु; कावा के जीवों का अ।रम्भ होता दै 
श्रौर परिग्रह का दोप भी लगतादै। इन दोनों दोपों के कार्ण 
उनके लिए पचन या पाचन उचित नदीं है, इसलिए संयमी के 
लिए शुद्धभिक्ता दी उत्तम जीविका है शरीर भिक्ता मौ जव समिति- 
श्माधित हो, तभी शुद्ध कही जा सक्ती दै । (१४०७) 

विवेचन--स्यागी- संन्यासी के लिए शपनं शरीर फेवज्ञ 
धर्मार्थं ही संसहणीय है चौर उसका धर्मं संयम-साधना के सिवा 
प्रौर छ भी नदीं है, अथौत्‌-संयम के लिए उसे पते शरीर 
का संस्ण करना चाद्य शरीरडी स्ताकफे लिप भाजन, 
उसके आवरण के लिए बद, श्रौर निवास के लिए स्थान-यह 
सव ची चाये नौर उनको किस प्रकार प्राप्त करना चाद्धिये ? 
यद उसक्र लिये एक महच्त्वे का प्रप्र दै ! यदौ केवल भोजन या 
खुराक के विषय मे कषा जाता हं । उसे भोजन किल प्रकार 
प्राप्न करना चाहिए ! यदि वह्‌ भोजन वनाये, या वनवघाये, तों 
उसकं पास पैसा चाये, पै के लिए उसे उम करना चाहिय 
श्मौर परिग्रह यक्त दशा मं पड़ना चादिये। य्किंचनप्शाका 
निर्वाह करने के लिए धन प्राप्ति चौर धनप्राप्ति से अन्नप्राप्ति 
अयोग्य है । दस प्रकार का परिग्रह यदि उत्तरो्तर घदृते 
लगे, तो उसे संयम को अन्तिम नसस्कार द्यी कसना पडे ! श्यौ 
जव वह भोजन सामग्री खयीद्‌ कर मोजन वननि या यनवाने 
लगता दे, तव उसे चनेक प्रकार के आरम्भ करने पड़ते है 
च्मौर वह्‌ महाव्रत की द्टि से चर्हिसाका पाक्ञन नहीं कर 
सकता ! इन दोमों बडे दोषों छा उत्पन्न न होने देकर शरीर को 
भोजन देने का केवल एक दी साधन भिक्तेवोत्तसजीधिकाः दै । 
मनु भी संन्यातियोँ को यही चाज्ञा कसते है 
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अनश्चिरनिकेतः स्याद्‌ ब्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ । 
चर्थात्‌-संन्यासी को चग्निरदित रदन। चादिए, चर्थात्‌- 
भाजन वनाना-बनवाना न चाहिए, गृदहीन रहना चाहिए खरौर 
कवल अन्न के लिए ही गँव या नगर क्रा आश्रय लेना चादिए। 
ओर केवल “एक कालं चरेदुभैक्तः एक समय भित्ता मोग कर 
भोजन करना चाद्दिए 1 परन्तु संयमा की भिक्ञा सामान्य भीख 
नहीं है । बह शुद्ध द्योनी चाद्ये ! दोप-रदित दानी चाहिए श्रौर 
वदी एषणा-समिति की विशुद्धता की जाँच के नियमन है । यह 
नियमन जेनदृष्टि से शास्त्रकार ने कस वत्तलाये है, वे आगे कै 

जार्येगे । (१४७) 

[ भिक्ता दवारा शरीर-निवांह करने की श्रावश्यक्ता कय प्रतिपादन 
करने के पश्चात्‌ अन्थकरार भिक्ता-विधि वत्तलाते हे श्रौर उसके द्वारा 
समिति के नियमों का संहेप मे सूचन करते हे । | 


भिक्ता लेने फी विधि ॥१४८॥ 
भिक्षार्थं गहणं शे खुविधिना द्वाभ्यां खुनिभ्यां सदा । 
गन्तव्यं गुससस्सततौ दिनकरे सत्येव योग्ये चण ।} 
ग्राह्य प्राद्धकमेषणीयमशनं पानीयसेतद्धिधं । 
साध्वथं विहितं न तद्यदि सवेन्नाप्यन्यदोवाधितम्‌॥ 
सावार्थ-- धिन मे, सूर्योदय दोने के वाद्‌, योग्य रमय, गुर 
रादि हौ, तो उनकी सम्मति केकर दा मिद्धं को एक साथ 
विपिपूर्वक गृहस्थ के घर्‌ भिक्ञाके लिए जाना चादिए्‌। वह 
यदि भाशुक--रचित्त मरौर एपणौय--निर्दोष आहार आर जल 
हो, तो लेना चािए । यदि वहश्लासत्तौर पर भिर के लिपं 
बनाया हृखा न ह्यो श्रौर अन्य दोषो से हीन हो, तभी उस 
हार तथा जल की रहण करना चादिए । ९१४८) 


त॥ 
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विवेचन-यिन्ना भी विधिपूर्वं लेनी 
पूर्वक नदीं | आज दृभार दलम 
स्थानों मं अन्नसतर चलात्र जा रह चौर भिक्ञाक लिए कर- 
लाग च्यर्‌ जवदस्तीभीद्या रद्रीदहै! यद्‌ कोट भिन्नानदीद् 
चनौर एसी मिक्ता लेन वाला भिलुक--भिक्टु नही, वरन. भिख- 
मंगायामभिखाशी द! सजा साधर, ञुनिया त्यानी भिन्ना ३ 
लिए किसी की भृटी प्रशंसा नदीं करता श्राँरन क्सीको 
सावा, नक्रिसी क घर धरना देकर वेठनाद श्मौरन किसी 
का श्नन्य प्रकार विवश करता द! सका साधु विधि वृक 
हरी भिक्ञा जेवा अर अविधि पूर्वक क्रीमिक्ञा को ज्यर्‌ होने 
पर मी बहस नदी करता) उत कारण, भ्रन्थकार श्ुविधिन) 
द्मथात्‌-घुविधिपृ्वक भिक्षा लने ऊ लिए अुनिजर्नो का शुचित 
करत है यद एविधि क्याद्‌? जैन शसो मे मित्ता्का 
सविधि अच्यन्त चिस द्‌ आर प्रथमद्ष्टिर्म ही यह्‌ प्रत्रीत 
ए विना नदीं रद्वा करि इस समस्त विधि का पालन करने 
चाला दद्र क्रा पोपण क्ररन में सचा संयमी ही वनं जाति ह । चदं 
सविधि इस शलाक में संत्ेपतः दरसाडं गदर! प्रथमतो व्ह कि 
मूर्थोदिव के पश्चात्‌ द्धी भिक्ञाक् लिये जाया जा सकता 
दे--राति क समच नही, चचार यद्‌ चथार्थ ह्‌ | रात्रि के समय इर्या 
समिति यतना पूवक नदी पालन की जा सक्ती। दिनं, 
गुच्की आल्चा लेकर, दा अुनियों क साथ गृहस्थ के धर लानां 
उचितं ह्‌ । गृहस्थ कर श्संयम क चनेक, कारण दति 
भूल मे याद्िदापस् मुनि उन च्रस्नंयमों का सेवन न करल; 
उसलिए एक युनि क साथ दृस्र मुनि का साथ रहना च्पयोनी 
दात्रा ह । तूर्याद्य क चाद्‌भिक्ताल्ीजा सकती टुः परन्तु गृहस्थं 
कौ भोजन-वला ॐ पटले हीं भित्ता नदीं ली कती । इसके 
पदतते भिक्ञा्थं नाने परजा भिक्त मिलती दे वह गरहस्थों के 


 चादिए-चअविधि- 
सत्ताक नाम पर श्चनेक 


पू ,२॥ " 
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अपने लिए पूरा मोजन वचा लेने के पूर्वं ली गई दती है, इस 
लिए वह मिक्ता अयोग्य समय रहण की हुई कहलाती हे । 
इसी कारण मनु संन्यासियों के लिए यह्‌ कहते हैँ कि- 


विधूमे सन्नमुसले च्यङ्गारे भुक्तबजने। 
व्रतत शरावसंपाते भित्तं रित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌-जव रसोईघर से धर्मा निकलना बन्द ह्यो गया 
हो, कूटना पीसन्ना चन्द्‌ हो यया हो, सव लोग भोजन कर चुके 
हो, भाजन के वत्तन धूल मेज करर यथा स्थान रख व्यि गये हों 
तव यति को भिक्लाथं जाना चाहिए । 


इस भिधि को इसलिए सूचित किया गयादहैकरित्यागीको 
भित्ता निर्दोप मिले । घर वालोके खालेने पर जो भोजन वचा 
दो, उसी में मे भिक्तामिले ओर उन्दे भूखान रहनापष्डेया 
मोजनं पिर से वनाने का ्ांयोजन न करना पड़ ! श्याग्ये कणे" 
शाब्द अयोग जो अन्थार ने किथा ह, उसका हेतु यदी द कि 
मिक्ता देने बाले को संकोच न हो ओर उसे भित्ता देना भार-रूप 
न मालूम पड़ । ओर, साधु को भोजन शरोर जल प्राशुक यानी 
अचित्त तथा एषणीय यानौ निर्दोप लना चाहिए । दूषित 
भोजन कौन-सा है ? म्न्थकार ने संकतेप के कारण इन सव दोप 
का विवेचन नदीं कियादै। साधु के लिएतेयार कियागया 
भोजन श्रभराश्ुक ओर दृषित हं । इसलिए, गृहस्थो न अपन 
लिए जो भोजन तेयार कियाहो उसी में स, जितना विना 
संकोच वे देसके उतना ग्रहण करना द्यी प्राश्ुक तथा निदाप 
हं । परन्तु यद तो केवल पहले दी दोप की वात हुड, शअन्य- 
दोषाधिततम्‌ः भोजन भी साधको अखन करना चादिए। 
स्तचत्वार्रि शता यदोपेरशनमञ्मितम्‌ । 
भोक्तभ्यं ध्मयाच्ाये सेपणासमितिभेवेत्‌ ॥ 


) 
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शर्थात्‌-४७ दोपों ते रदित चाहार धमंयात्रा केलिए 
व्यवहार मं ल्लाना एपणा समिति कष्लाती ह 1 इन ७ दारा मं 
से १६ दोप श्राह्ार देन बाले से इत्यन्न दात ह, १६ दोप श्राहार ` 
दृण करन बाले मुनि कं श्राश्रित दै, .१० दोप श्चाहार अदृ 
करमेके कार्यमें श्रार ५ दोप प्राप्न वस्नुश्रों का उपभोग करनमें 
सचि्हितर्द। (१) साधके लिए तयार किया हुश्च माजन 
देना श्धाकर्मी दाप ह। (८) साधुका लद्य करक कुद 
अधिक भोजन तयार करक देना, उदंशक दापदं। (३) 
श्राधाकर्मी आहार क अंश वाल्ला भाजन देना; पतिक दापद्‌। 
¢) शद्ध शुद्ध श्रार श्रद्ध श्रशुद्ध मिल गया भाजन देना 
मिश्रद्यपदह्‌ (4 ) साधकंलिएरयख छाड़ा हृश्या भोजनदेना 
स्थापना दोपदे। (६) गोच मं साधु की उपस्थिति रदे, इस- 
लिए जल्द विवादादि उत्सव आरभ कर दिया जाय श्र उस 
हार का मुनि ग्रहण कर, वह्‌ म्राथृतिका दापद्। (७) घर 
मसाधुकं श्रनि की विधा याप्रकाश क तिषएद्ः करायकरी 
हिसा करना, प्ाद्रःकर्ण दापद। (उ) साधक्ल्िएद्धी पसा 
खच करके ली हइ ची दृर्ना) करीत दापदह। (६) साधक 
लिए दी उधार सकम्‌ काड चौज दना प्रामित्यदोपद्रं। ( ५) 
साधुक्रल्िप क्रिक्षी वस्तु का विनिमय करक; साध्रुकां दना 
परावृत्त दौपद्र!( ११) खघ्रुक लिप ददी स्यतः नजा कर दद 
वद्‌ श्रभ्याह्त दोप] (४८८) साधु कलि ताला खोलकर 
यासंटार्‌ कासु खालक्रर किसी चीज का दना, यभिन्न दोष 
1( 2) साधुकल्िएद्ीद्रवे्लीक छऊ्षगसर या तद्खानिमं 
सक्ं्लाकर दना, मालाद्रतदापदे। (१६) साध्रकेलिग 
दी क्सीकष्ाथसं दीन जिया अहासर्‌ देना, अद्धिद्य दोषदं । 
( {५ ) सरु कक्लिटदींद्विस्वदारी की बस्तु मे स्र विना दिर्स- 
दार की श्ाज्नालिये देना, चरशितिठ दोपदहं। ( १) साधुक 


र 
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ह्लिए दी आंधन रक्खा गया ह्य, ता वह्‌ अध्यवपुर दाष इ--यह्‌ 
१६ दोप खाहार देने बाले के हे, अन्य १६ दोप आहार केने बाल 
के इस प्रकार है-( १) गृहस्थ के वालकं काखिल्ला कर 
च्राहार लेता, घानीकर्म दौपहं) (>) गृष्रस्थी का सदश कह 
फर श्राह ज्ञेन, दूतकर्म दोप ह । (३) निमित्त प्रकट करकं 
श्राहारादि लेना, निमित्त दोप दै । (४) जाति-षल की पशसा 
करके आहारादि लेना, श्राजीविका दोपह) (५) दरिद्रिकौ 
तर्द गिडगिद्धा कर श्राहारादि लेना, वयनीक दाष ई । (६) 
सरयकोपयार करफे श्राहारादि तेना, चिकित्सा दोप । (७) 
क्रोध करके कुद्ध लना, क्रोधपिंड दोप द । ( = ) मनि करक कृ 
तेना, मानपिड दोप हे । (६ ) माया करक कुछ लना. माया 
दाप है! (१०) लोभ करके कुदं लेना लोमपिंड दप द । ५११) 
छगली पिद्धज्ली पचान निकाल कर खुशामद्‌ करक इड सना 
ूवेपशचात्‌-संस्तव दोप दै । ( १२) विदा का ढाग करक चर 
रादि लेना, विधापिड दोपहे। (१३). मन्रका ठग कसक 
आहारादि सेना, संतर दोप हे । ( १४ ) चूर-त्रापःव श्रादिं देकर 
्ाहयरादि सेना चूखंयोग देष है! ( १६) वशीकरण, कर 
श्राहाराटि सेना, योगपिंड दोप ह्‌ । ( {६ ) गम क सिए श्मौपधि 
देकर आहारादि सेना, मूलकम दोप दं । आर मद चिधि 

१० दोष यह है--( १) दाताजोदे, उसे लते इए सुका 
उदूगमादिक दोप की शंका उत्पन्ने इनि परभा श्रादयार लन। 
शंकित दोप है । (२) सचि पर्थ से दाथ सने दोते पर मौ 
उन हार्थो से आहार लेना, मक्र कोष दै । ( ३) नीच सवतत 
चीर यपर श्रचित्त श्माहार हने पर पसा आहर लना, निति 
दोष हैः! (४ ) सचे अचित्त आर उपर सचन्त दान पर एसा 
आदार सेना, िदित दोप है । (५) सरवन में खचितत टा, ता 
उसे अलम करके उसमे चाहर डाल कर देना, संहत दप ९। 


कत्तव्य-करयुदी 


| 
¢ १ 
० 

| 


} अंव, गर्भिणी यादिखी कट्रारया आदार लना, दायक 
दाप द । ८७) सवित्त अर्‌ अचित्त एकत्रित स्प मं ्ादासदिं 
तना, मिश्रदापद्‌ | (८) समव्रस्पस्न चअचित्तनद्त्यानेनाः 
अपरिणन दाप) (६) दथ धक्ररद्‌चा देव पर हाथ घाना 
पड़ णसा लना, लिप्रदयपद््‌ (1) गिरताया तिखग्ता इया 
लना, दंटुक दाषद | ५ दपि चरस्तु का उपमाग करनं कर विव 

गर्द-( १) स्वादकलिएका च।र चीर्च मिला कर श्रादार 
करना स्याजना दापद्र्‌। (>) ठ्नदटसन कर माजन करना 
प्रमाश्छातिक्रम दीपद) (३) श्याार दन ल्ल ऋ ग्रक्तंसा 
क्ररना इगालकयं दाप हद । (४) शनिं आद्र प्ररद्रप 
करना; ध्रृ्रदापद्‌ 1 (५) दः कारण क विना च्राद्यार्‌ करना; 
कारण दाप ह । इस प्रकार ७ दप ष्टुए्‌ ] 


[कि 


4 8. 


^> 


छन्त 


स प्रक्यर्‌ मुनिक्ता दुधि पूवक व्र कन्य समयपर्‌ 
दपर आह्यर श्चौर्‌ जल ब्रहस॒ करना दी सजौ भिका दे। (१४) 
[ निद्ोष भिन्त ग्रहण करने का संयम च्व साधा जा पक्ताहे? 
युनिक्धी रम्नासक्ति द्रट जाय! इसी विषयमे श्रव अन्धकार 


१ न्वा, 
पदरेशक्तिडहं। 


>] 


१५ 


रसापनक्ति का त्याग ॥ १४६ ॥ 
सास्यनात्तनमध्यमाधमगृहे भिक्ाथमीयान्सुनि-- 
लब्धं तुच्छमतुच्छुमच्मनघं मान्यं न यदुदूषितम्‌ ॥ 
मिष्टाचचं हिन भ्मोदतें न च मनाक्‌ तुच्छुशिने खिदयते) 
लट्घालञ्यसमानभावनिपुणः साधुः स एवोत्तमः ॥ 
भवाथ श्रीमान का घर द्रा, साधारण घरद्ये चा यरीव 
घर दा, नव जयद्र एक समान भाव से मिक्ता लन के लिए सखायु 
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का जाना चाहिए) जह अच्छा खान का मिले वहाँ जाना 
ओर दूसरे के यँ न जाना-ेसा भेदभाव न रखना चादिए। 
भिक्ता-भोजन तुच्छ हो या अतुच्छ-उच्व-हो, सरस हो या नीरस 
दो, परन्तु यदि वह दोप रहित हो, तो माधु को उसे उत्तम भोजन 
मानना चाहिए । भिक्त मेँ मिष्टान्न भिज्ञ, तो प्रसन्न न होना चाप 
अर तुच्छ नीरस ्मा्ार मिले, तो जरा मी खेदितन होना 
चाद्दिए । किसी समय कम मिले, या किसी समथ चिल्छुलन 
"मित्त, तो मी समान भावसे रहने घाला सधुही उत्तम कदा 
जाता है । ( १४६ ) 

दिवेचन-जिसकी दृष्टि संयम-साधना की श्रोर है, वह 
संयम-साधना के लिए-देद की रत्ताके क्िएदही उसे भोजनं 
देता दै ओर भोजन के लिए भिन्ञाचयां करता है। एेसा साधु 
-यदि सरस श्रादार को रुचि श्रौर नीरस श्रादार को अरुचि स 
ग्रहण करे, तो वह निर्दोप भिका नहीं श्रहण कर सकता, वसन 
उसे श्रच्छा-तच्छु खनेकी रुचि दी, हाती है खौर बह धनवानों 
के घरही भिक्ता लेनेके क्तिए जातादै श्रौर सदैव-निर्दोपका 
विचार किये धिना भिन्त शरहण्‌ करता दै श्रौर परिणाम स्वरूप 
अपने संयम तथा साधुत्मको गवां वेठतादह। इस कारण 
भ्रन्थकार कहते है कि साधु को उत्तम, मध्यम श्नौर श्रधम गृहस्य 
के यहाँ ज्ञा कर निर्दोप आहार लेना चाहिए ओर रसासक्तिको 
त्याग कर, तुच्छं या उच्च, सरस या नीरस जैसा भी भोजन मिले, 
उसे लेने मे हपै-शोक धारण नदीं करना चादिए । पेसा भी हो 
सकता है किं क वार गृहस्थ लोग सुनि को भाव पू्वंक निमंनरित 
करफे, शआमाग्रह करके, अरच्छा-अच्छा मोजन दें चनौर, दूसरी जगह 
देसे राह पूवक निमंत्रण के दवारा उत्तम भोजन मिलना संभव 
नद्य, तोमी मुनिको निमंत्रण या अच्छं मोजनक्री ओर 
्माकपित न हो जाना चाद्रिए रौर न दूसरे क प्रति विसनस्कता 
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रखनी चादिए । सनु कदत है कि -'चमिपूनितलामेैश्च यतिमु- 
तोऽपि बध्यते ॥' र्थात्‌- पूजित होकर भिक्त लाम करनेसे 
यति सुक्तदहा, ताभी बन्धनम पड़ जाता है। इसी प्रकार 
घतचानौं कं सीठे-मीठे मोजन पदाथ लेने की दच्छा से जान बाला 
यनि संयम-पथ पर चलते हए भी रसनासक्ति के कारण पथसे 
भरष्ट होता जाता है । भिक्ताचर्या को जेन थस में 'गोचयी' कहते 
हैः रौर वैदिक धर्मशाद् में (मधुकराः । जिस प्रकार गाय चरते 
चरत छुं घास यँ से खाती दे, मौर छुं बदँ से, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न स्थानों से थोडा-थोड़ा श्राहार प्राप्न करना मुनिक 
लिए "गाचरी' कदलाती दै । जिस प्रकार मधुकर-भ्रमर--नेक 
पुष्पो से मधु काखचय करता हैः उसी प्रकरार यनेक घो से 
अहार-पदार्थो को एकत्र करना, संन्यासी के लिए सध्ुकरीः 
कहलाती है। चनौर फिर भौ मधुकरतो न्द्री पुष्पों पर चक्र 
काटता फिरता है, जिनसे मध प्राप्त दहो सकता हे चम्पा जेसे 
पुष्पोंकोतो वह दूता भी नहीं| गायमभी सूखे वासर पर मह 
मारकर छुद्खा दी लेती है) तात्पर्य यह ह कि भ्धुकरीः 
शब्द से "गोचरीः शब्द्‌ त्यागी की भिक्ताचयां के क्लिएविशेप 
उपयुक्त तथा विशिष्ट शचरथंचाहक प्रतीत दोता है । गोचरी करते 
हुए किसी समय मुनि को इच्छित भोजन भिले, किसी समय 
कम मिले य। किसी समयं सीनमिक्ते तोभी उसे इसम 
हपे तथा शोक न धारण करना चाहिये । रुचि श्चरुचि का स्याल्ल 
करफे जिह्वा की लोलुपता तथा मानसिक रसबरद्धि का पोषण न 
करना चादिये- यदी स्वा साधुत्य ह । (भारस्स जना मरि 
सृजएञ्जाः संयम सार का वहन करने के किए, यानी दे 
निवह करनेके लिएही साधु ऊॐोच्ादार तेनादै। रकी 
आसक्तिकातो उसे त्याग दी करना चाद्िये। 
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दृटति- पक धमशाला मं एक संन्यासो ठहरा था । वह 
नित्य नगर मं एक वार मधुकरी करके भोजन लाता श्रौर खाता 
था । घञमशाल्ला का रक्तक राज देखता फ संन्यासी नित्य नये 
प्रकारका भाजन क्ियाक्रता ह । कभी उसकेपषाच्र में लङ 
दोते, कमी खोर हाती, कभी कोद मिठाई याश्चन्य स्वाष्ि 
पदाथ दते हे । इसी प्रकार उत्तमोत्तम पदाथ ही संन्यासी राज 
खाता ह । स्ेरे जो ङ्ध खान से वचा रहता, उसे शाम के लिए 
रख छोडता चर शामकाखा कर पटपर दाथ फेर कर श्चाराम 
करता ह । एक दिन संन्यासी "मधघुकरी' मं इतना अधिक माजन 
तेश्यायाकि शामको खाते पर भी कई मीटी चीं वच रहीं 
ऽखलिष्‌ चद्‌ चीं उस्न उस धमंशालाके रक्तक ऊ्टको 
खिला दीं । यद्‌ देखकर, वह्‌ रक्तक संन्यासी के पास गयाश्यौर 
वोल!(- सदारा ! श्चापनतो मेरा नाश कर दिया] संन्यासी 
बोला--क्यों भाई, च्या बातत है १ सेने पेसा क्या फरियाहै? वह 
रक्तक चोला--श्रापने मेरे ऊट को भ्यधुकरी' खिला दी, इसलिए 
छअव उसकी जवान को युप्त का माल खान की चाट लग 
जायगो । प्राप ता संन्यासी है. इसलिए श्चापको तो रोज मिटो- 
ध्योँ भिल जार्येगी, परन्तु नीम के पत्ते खाने वाल उस टको 

कहा से यह सव खिलाऊ्गा ! 


यह सुनकर - संन्यासी को भान ह्र किं वद्‌ रसासक्ति से 

)ग भ्रष्ट होता जा रहा दै । इस रत्तकके शब्दं में यही व्यंग 

भरा है । ज्यो-ज्यों उत्तमोत्तम भिष्ठान्न खाये जाते है, स्थो.त्यों 

रसासक्ति बहती जाती है चोर सुप्तखोरी की चाट लग जाती है। 

संन्यासी सममदार था, इसलिए उस रनत्तक के शब्दों से उपे 

श्रपनी मूल सुधारने का अवरसर सिला ओर उसने रक्तक का 
आभार साना । (१५६) 
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[ भिक्त के ४७ दोषां को दूर्‌ करके भिक्त अहण करने की विधि 
जो पहले वतल्ाई ग है, उसमे ४७ वा दोप श्ुःकारण विना श्राहार्‌ 
करना, कारणदोपः बतलाया गया है । कौनसेदचुः कार्णोके्िषएु 
सनि को ्राहार करना उचित द? इसी के धिपयमें श्रव्र अन्धकार 
कहते हँ । ] 

प्रहर के छः कारण ।४५०॥ 


न स्थात्‌ च्ञुत्सहनं सतां सुयमिनां सेवादिकार्यं मवे- 
च्छुक्त्या संयमपालनं निजतजप्राणादिनिवाहणएस्‌ ॥ 
दृष्टया मार्गनिरीच्णं हि गमने धर्मस्य वाऽऽराघन-- 
मेतैः षडविधकारणेयंममृतां भिक्तोचिता नान्यथा ॥ 


भावार्थ- अधिक देर भूख सदन न कर सकने फे कारण, 
भूख प्रिटाने के लिए; बुद्ध, जवान, रोगी, नवदीक्तित या रर्वादिक 
कीसेवा के जिए; संयम-पालन की शक्ति सम्पादन करने कै 
लिए; अपने शरीर ओर पराण का निवह कएने क लिए; रास्ता 
चलते हुए ईयं समिति के पालने का ओअरँखों का तेज वह्ने के 
लिए, चौर सुख-समाधि से धमनं का त्राराधन करने के ्िए-- 
इन छः कारणो म भिज्ओं कौ मिक्ता लेनी या श्राहार्‌ करना 
उचित है; अन्यथा नहीं । (१५०) 

विवेचन-पदल्ते कडा गया दहै कि देहः संयमसाधनाय 
संरक्तणीयः' अर्थात्‌- संयमी को संयम की साधनाकेक्तिएदही 
देह का रक्त करना है-केवल जिजीविषा-जीने कौ लोलुपता 
स नदीं । ्रथात्‌ू-पमाराधन क दही साथ सम्बन्ध रखने वाले 
भिन्न-भिन्न छः कारणो की च्षटिसे संयमी को आहार अहण 
करना तथा सना उचित द्‌। भूख लगन परम आहारन 
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करिया जाय, ता ग्लानि उत्पन्न होती ह चौर इससे धर्मीराधन में 
विक्तेप दता ह, दृत्तियां श्रस्थिर दो जाती है; इसक्िए भूख को 
शान्त करने कं योग्य आहार करना चाहिए । सहचारी बद्ध, 
रोगी, नवदीत्तिति या गुरु अआआदिकी सवाक लिए शरीरमें 
आवश्यकं चलं चाहिए । ओर विना ्रादार के यह्‌ बल नही रह 
सकता, इसकं लिए मी आवश्यकतानुसार आहार करना 
चाहिए । संयम का पालन करनेके लिएभी शारीरिक शक्ति 
आवश्यक होती हे, श्रौर वह्‌ शक्ति च्रादार के विना प्राप्न नहीं 
दहो सकती, इसलिए भी श्रन्नोदक लना चाहिए । शरीर श्रौर 
भ्रण का निर्वाह करने के लिरमी श्रहदार के चिना नहीं च्ल 
सकता । त्रत या तप श्रादि के लिए शरीर को खुराक या भोजन 
देना वन्द्‌ कर दिया जाय, वो शरीर श्रौर भाणो का रक्षण नदीं 
हो सकता चौर धर्माचरण मी स्क जता ह; इसलिए आदार 
करना पड़ता ह्‌ । द्या समिति के लिए रषि का तेज बटृानेकेः 
वास्ते भी भोजन करना आवश्यक ह । अर अन्तमं धमंका 
अराधन सुख-पूवक करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखना 
आवश्यक दै, इसके लिए भी भोजन करना चाहिय । इन घं 
कारणों से संयमी को आहार करना चादिए। परन्तु इसमें 
उसकी दृष्टि धर्मप्रधान दी होनी चाहिए रौर ऊद नहीं 
त्यागी-सुनि धर्म के सिवा 'नाभिनन्देत्‌ मरणं नाभिनन्देत्‌ जीवि 
तमू" न मरण मेँ सुख मानता है, न जीवनमे ही खख मनता दै 
दसलिए आहार प्राप्नि या शित्ता के विषय मेँ उसका धमं यदी 
सिद्ध दोता हे कि- 
'चअलभि न विप्रादी स्याल्ञाभे चेव न दपयेत्‌ । 
भआणयाननिकमानः स्यात्‌ माजासङ्गादधिनिगंतः ॥ 


ऋअर्थात्‌-त्यागीजन सिक्ता न मिलने से दुखी श्र भिक्त 
बयः 


एत -कर्त॑व्य-कौञुदी 


् 


मिलने से सुखी या दर्पित नदीं होवे । केवल प्राणरक्षा फे लिए 
॥ क 
ही वे भोजन करते ओौर्‌ श्रन्य पदार्थो मे आसक्त. नदी होते है 


इस मकार भिक्ञाकलिए द्धः कारण संयमी कं लिए उचित 
य. 


हं अर्‌ इसके सिवा श्रन्य दृष्टि सं ली जने वाली भिक्ञा च्रनुचित 
यासंयमी कां संयम माग सश्र करनं वाली दं । { १५०} 


[ चव अन्धकार सहवासी अनि के प्रतिं न्य सुत्नि्ा श्राहार 
दिपयक विनय वतलाते ह । 


~. 


+ .1 


पहवारियां के साथ आहारादि का समविभाग ॥ १५१॥ 


आनीतं वरभिक्तथाऽश्चनजलं तदशंधित्वा युरं। 
मक्व्यं सहचारिभिशथ सकलेस्तुल्ांशतः साधुभिः॥ 
लन्धांशेन निजेन सादरधिया साधूच्चिमन्त्याऽपदयन्‌। 
भोक्तव्यं समभावतो रसमयं स्याद्वाऽशनं नीरसम्‌ ॥ 


भावार्थ द्ध भिचा वृत्ति से जो श्न जल लाया गवा हो, 
उसे गुरु आदि को दिखाकर च्पने अन्य सहचारियों के साथ 
समविभाग करके, सवक्रो समान स्प में देर यादार करना 
चाह्विए 1 भ्रस्येक भिक्तकोजो मिलाद्द, आदर पर्क उससे 
दृसरे भिक्श्यों को आमंधित्त करना चादिए । अगर कोते तो 
श्रपने दिस्से सें से उसे दना चादि अन्यथा रस युक्तदोयानी 
रस, खुद्‌ सम भाव रल कर.खाना चाहिए 1 { १५१) 


पिवेचन-जदोँ गोचर चौर मधुकरी के द्वारा भोज्यपदाथं 
ग्राप्त करने ई, जर्दौ- सरस या नीरस आधार के प्रति सममाव 


से देखना हे, जद च्दार्श्यदिचादेतु जीवनकी रक्तक सिचा 
प्रर छुं नदी दै, वद्यं पेट भर ओजन या जिद्ाको स्वाद या 


सद्चारियों के साथ आहारादि का समविभाग ४१६ 


आहाद्‌ .देने बाले पदार्थो की राशा व्यथं हीहै। स्वादुया 
अस्वादु, कम या अधिक, जितना भी प्राप्त हुता हो, उस भिज्खुथों 
म समान रूप से बाट कर सन्तुष्ट रहना दी कत्तव्य हं । परन्तु 
इस कत्तेऽ्य का पालन करने में भी वितत विनय का स्थान हे । 
गुरु को भोजन के पदाथं दिखलाने चादिए) फिर उसके हिस्से 
करना रौर उससे भी श्नन्य सहचारी भिद्ुश्नों को नियंचनित 
करना चादिए श्रौर यदि उनकी लेने की इच्छानदहो, तो श्रपते 
दिरसे को समभाव से खुद खाना चादिए--यदह विनय कन्तेन्य 
कमे बतलाया गया है । इस विनय का हेतु केवल शुष्कविधि 
पालन दी नदी है किसी समय कोई सुनि रुग्ण दाता दहैतो 
उसके लिए किसी अच्छे ्राहार की अधिक आवश्यकता होती 
है, देसे समय शुरु उसके लिए सुक ्राहार रख कर ॒श्रन्य 
सव पदार्थो को समान भागमें बाँट लेने के लिए कट्‌ सकता है 
इसलिए इस विनय का हतु शुभ दही होता है । 


दष्टान्त-इस विनय का हेतु न सममने वाले; परन्तु 

भद्र स्वभाव के एक सुनि का दृष्टान्त यदा उपयुक्त हागा । एक 

वार एक सुनि को गोचरी में एक गृहस्थ कं यहो से गरम-गरम 
पक्रौडियाँ भार हुई । युनि ने विचार किया ¢ उपाश्रय पू्हचते- 
पर्हैचते यह ठंडी हो जायगी इसलिए मे अपनां हिस्सा यदि 

इसमेसे वाल,तो क्या बुरा ह ।' पकाड्यां की संख्या ६ 

थी, इसलिए मुनि ने रास्ते मे ही उनमें से ८ पकाड्यां खालीं 

श्मौर आठ शेपं रहने दीं । रास्ता चलते हुए फिर उनका विचार 

हुच्रा किं गुरु जी इनमे स च्राघी सुभ श्रवश्य देंगे, इसलिए 
सुमे ४ श्रौर मिलेगी, उन्दं भीमे खाल तोक्या बुरादे! यह 

` विचार कर उन्होने चार श्रौर खाली ओर चार बाको रहने दीं । 
आगे बदते हृषए फिर उन्हें बिचार हृश्चा कि इन चार मेसेभी 


४२० । कत्तन्य-कौसुदी 


गुरु जी दो मुभ अवश्य देगे, यह्‌ विचार कर उन्दने दो श्रौर 
खाली । इसके वाद्‌ फिर मी यदी विचार आया ओर एक 
छर भी खाली । उपाश्रय में पहुचे पर केवल एक पकोडी 
बाकी रह ग । गुरुजी ने आहार की सामग्री देखते ही युनि से 
पू्ा-ह य॒मे ¦ तदे यह एक दी पकौड़ी किस श्रावकनदी 
ह, मुनि भद्र स्वभाव के थे, इसलिए उन्दने १६ पकोदियों कौ 
गिनती अर श्रपने मन से उनके समविभाग की वात गुरुजी 
से कह दी । गुरुजी ने श्राहार का समभाग करन ओर सव 
सामग्री गुर को दिखनेका हेतु समाया, तो उन सरल स्वमाव 
के मुनि को च्रपना दोप सममे रागय, त्रोर उन्दने प्रायधित्त 


् न, 


करके अविनय के लिए गुरु से क्ञमा याचना की । (१५१) 

[| पहले श्रपरिगरह की परतिज्ञा के चिपय मे कदा गया दकि 
युनि को संग्ा्टकृत्ति भी दछोढनी चादिषु । श्रव अन्थकार, श्राहा- 
रादिके संग्रह द्वारा परिग्रहका पोयणन करने कै विषय मे वणन 
करते ई । | 


ग्राहारादि का सग्रह न करना ॥१५२॥ 


‰ 


1 


यावेन्माच्मपेन्तते सधुकरीद्या हि तावन्मितं। 
9 अ 1. 
ग्राद्यं नेकण्रहाऽटनेन गृहिण न स्याद्यथा न्युनता ॥ 
रात्रौ नाशनसङ्छमहः सचितः क्रोशद्रयादराऽपर- 
मानीतं न च युज्यते सुयमिनां यामन्नयाऽतीतकम्‌॥ ` 
भावार्थं-एक वार जितने भोजन की श्रावश्यकता हो, 
अनेक घर घूमकर मधुकरी वृत्ति से थोदा-थोद़ा लेगा चादिषए, 
किं जिससे देने वाले गृहस्थो को संकोच में न पड़ना पड़, या फिर 
सेन वनानां पड़ | दिन मे लाद हदं भिक्ञा दिनि में ही उपयोगं 


आहारादि का संग्रह न करना ४२१ 


मेतेलेनी चाहिए) रतत को वासी न रखनी चादिए। दो 
कोस श्रागे से लाई हृद ओर पीन पदर पहले की भिन्ञा संयमी 
कीं उपयोग मे न लानी चादिए । (१५२) 


, विवेचन-जिससे स्वल्प भी दृष्णा का पोषण हो, वद 
परियह है ! श्रौर यदि त्यागी यासंन्यासीको पृ॑रूपसे 
अपरिप्रही होना हो,तो उसे त्रादारके पदार्थोका भी संग्रह 
न करना उचित है । उन्दे रोज प्राप्त करके रोज ही उपयोग 
मेले लेना चादिए । आहारादि मेंभी परिघ्रदभाव न दो 
जाय, इसके लिए इस श्छोक मे कहा हैकि एक बार यां एक 
दिनके लिए जितने भोजन की श्मावश्यकता हो, उतना दही 
विशुद्ध भोजन मुनि को नेक घरों से इकट्रा करना चाहिए । 
छ्रीर उसका उसी दिनि उपयोग कर लेना चाहिए । रात को बासी 
न चचाना चाहिए कि जिससे रातके लायक आहार काभी 
संयह हदो. सके । पकाया हुता भोजन, अमुक समय के बाद्‌ विगद़ 
जाता है ओौर उसमें विकार या जन्तु उत्पन्न हदो जति है, इसलिए 
दो फोससेदुरक्रा लाया हुश्राया तीन पर पले लिया हु 
आहार न करना चाद्िए । यही सचन इसमे समाविष्ट है । यद्‌ 
असं्रहवृत्ति या निष्परिभदी दृशा कितने उच प्रकारकी दहै, यह 
महात्मा गांधी जी के शब्ठां से समी जा सकती हं । वे क्ते 
है कि--घादश-आत्यन्तिक-अपरिग्रह तो वही हो सकतादहैजो 
मनसे श्मौर क्म से दिगम्बर है) अर्थात््‌--वह पत्ती की तरह 
विना घर बाला, चिना चख वाज्ञा श्रौर चिना शन्न के विचरण 
करन बाला दोता है, अन्न कौ उसे नित्य आवश्यकता दती दै 
छर दैव उसे देता है । को यह आदश असंग्रहक्तां श्नौर कहाँ 
भगवान्‌ को भोग लगने के निमित्तसे संग्रहं करके बेठे हुए 
मटाधिपति ओौर नामधारी साधु-सन्त. (१५२) 


र्‌ 


९) 


कर्तैव्य-कौमुदी 


[ नीचे ॐ श्वोक मे वच. श्रीर स्थान ग्रहण की विधि संदेष भे 
समाई गड है ।. | 


वस्रादिग्रहण करने की विधि ॥ १५३॥ 


वखादिग्रहणेषणाऽपि बहशो रीत्याऽनया शोभना । 
नेतेषामपि संचयः सञ्चितः कालादिमानापिकः ॥ 
खी पुसादिनिवाससङ्खरदितं स्थानं सनीनां वरं ॥ 
आमे वा विपिने सुखासनक्रते शोध्यं समित्या सता ॥ 


भावार्थं-जव भिज्लु को वसो को आवश्यकता पड़, तव भी 
वहत करके उप्यक्त रीति के अनुसार गृहस्थो के पास से, 
श्ननेयणीय दोष से रहित, एषणा समिति पूवकं आवश्यक दी 
चख लेना चाहिये । मयादा से अधिक वख लेकर उनका संचय 
न करना चादिये ! भिज्ु के रहने का स्थान गृहस्थो के निवास 
छलौर संग से रहित हो, वो अच्छा दै । एषणासमिति की च्टिसे 
जद्यँ सुख पंक स्वाध्याय तथा ध्यानादि दो सके, एसा स्थान 
गोच या चन मे खोज लेना चाद्ये 1 (१५३) 


विवेचन -जिसं भकार `युनिका एषणीय--विशद् आहार 
लेकर उसका संग्रह करना उचित नहीं दे, उसी प्रकार उसे वख 
भी विशुद्ध लेना चाहिए ओर उनका संग्रह न करना चादि । 
यदी वात इस छक के पूर्वा" मे कटी गई दै । इसके पहले 
मुनि को केवल तीन दी वख लेने या रखने के विषवमें भी 
सूचित किया गया दै । ये वश्च भी एषणीय दोने चादिरँ ओर 
एषरीयता का सुचन चचारंग सूत्र से प्रप्त शेता हे ! उसमें 
कदा गया है कि जो कपडे किसी गृहस्थ ने साधर के जिद खरीदें 
दोषो र्खेहो, रग करर्वेदो, साफक्िये दो, घुधरेदो,या 


वखादिग्रहण करने की विधि ४२३ 


खगंधित् किये दो, वे वख उसी मलुष्य से साघु या साध्वियों को 
न लेना चादिए । इसके सिवा छन्द्र, मल्यवान, चमदे के, जरी 
के रौर इसी प्रकार के कपड़ों को अनेषणीय बताया यया है । 
वश्यता से अधिक वच लेना किंवा अनेषणीय ओर मूञ्य- 
तान्‌ वखं लेना, परिह के द्वार की जंजीर खोलने के समान है, 
इसलिए उनका त्याग करना ही मुनिधमं के उपयुक्त दै । शोक 
के उत्तराद्ध में युनि के लिए एषणीय स्थान का संक्तिप्त सूचन 
दै फ जह्य खी-पुरषों का निवास न हो, उनके संग से रहित 
स्थान हो, वहीं सुनि को स्वाध्यायादि की साधना के लिए निवास 
करना चाहिए । ेसा स्थान गब मेदो यावनमेंहो, इसष्टी 


चिन्ता किये विना केवल विशुद्धता की दृष्टि से ही उसे पखन्व्‌ 
करना चाहिए । 


दृष्टान्त--इस जगह देमचन्द्राचाय के किये हए एक वख 
का उदाहरण उपस्थित करना उचिव दोगा । हेमचन्द्राचाय एक 
वार सौभर नामक गोवि में पधारे थे । वहां धनजी. नामक एक 
निर्धन श्रावकने अपनी खीके द्वारा कति हए मोटे सूत से 
अपने लिए वना हुष्मा एक वञ्च उन्हे मेंट किया । जव देमचनदरा- 
चार्थं पाटन नगर मेँ आये, तव राजा कृमारपाज्ञ ज्रादि ७२ राजा 
उनका स्वागत करने फे जिए पह ! उन्दने देखा कि आचाय 
ते मोटी खादी धारण कर रखी है । इमारपाल ने कहा *ाप 
मेरे गुरु ह, आप ठेसा मोटा कपड़ा पने ह यद्‌ मेरे लिए ललना 
की चात है ।' आचार्यं ते उत्तर देते हुये का-- तुम्हारे राज्य मेः 
तदार सधम लोग गरीवरी के कारण सुरशकिल स किती प्रकार 
अपना पेट मर पा रे है इससे तमद लना नहीं च्ाती १ हम तो 
साधु दै, हमे इसमे कौन सो लाज 2 १ हमारे लिए, ठेसे कपडं 
भी कषँ से भाप दो सकते हँ १ हमतो पुरान अर फट वस 
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पटहनते हे । अपने शीर की दमे चिन्ता नदी हं । इस उपदश सं 
करमारमाल ते गवो का संकट दूर कस्ते के लिए प्रति वषं एक 
करोड़ मरे खर्च करने का निश्चय किया । ( १५२ ) 
[ श्रागेके तीन शोको रं भ्न्थकार स्थानंषणा को विस्तार पे 
समक्त द । |] 
स्थान एवसा-विधि ॥ १५४॥ 

४. * क विनं # 
स्थानस्याऽधिपतेजैनस्य ` नितरामान्ञां विनेकनक्तण । 
स्थातु नोचितमात्मनिष्टिततवतां स्थेयं नियोगे ततः॥ 
यस्याज्ञा निलयस्य तस्य किमपि ग्राह्य न मील्यादिक । 

[व्‌ |] „ € 
स्थित्वा तत्र यथोचितं न समता स्वस्पाऽपि कायां सता। 
भावार्भ--ज्ञिस मकान मँ भिन्ुको ठहस्ना हे, उस मकान 
क मालिक की श्रतुमतिकं विना उसमे एकं चेणएभी र्दना, 
श्रात्मनिष्ठा घाक्ञे साधु के लिए उचित नदीं दं । इसलिए भली 
भांति उसस आज्ञाया श्रुमति लेकर दी _ठदरना चाहिए । 
जिसकी आज्ञा से मक्रान में निवास क्रियाद्ी, ञसक धर का 
श्रादार श्रार जल, छदं भी भिु नदीं ल सकता । जव तक वर्ह 
रदूना दा, तव तकर रद्‌ करभो ञ्स स्थानक ममता मनम 
जराभी पदान करनी चादिए। ( १५४ ) 
निवास-स्थान केसा दोना चादिए ॥ १५५॥ 
€ £ ॐ 9 ऋ, 
घमां गृहिणा क्रतं वहुजनैः सखन्भूय संघेन वा । 
स्थानं नाचित सतां निवसितुं निर्माह भावेन तत्‌॥ 
दीपस्याऽत्र च सम्भवो यदि तदा स्थेयं खहायां बने । 
आमे त्राहशमेषणीयनिलयं स्यादुडुलभं भायः ॥ 


साधु उपाश्रय मं सियो का गमनागमन नहो ४२५ 


भावार्थ-- जो स्थागक गृहस्थो फे धर्मथ्यान करने ॐ लिए 
किसी गृहस्थ ने वनवाया हो, या किसी संघ मे वनवाया हो 
परन्तु उस स्थानक मे सिज्ञगण निर्मोहिभाव से उतरे ओौर रहै 
यह अनुचित नदीं है । एेसे स्थानकं मे रहते हए भी किसी को 
दाष का हाना संभवे प्रतीत होता हो, रौर बिल्कुल निर्दोष रूपमें 
रदना हो, उसे जंगल या किसी गुफा चदि स्थान मे ही रहना 
चाहिए । गष मे एेसा स्थान मिलना प्रायः दुर्लभ दै । ८ १५५) 


साधु-उपाश्रय में लिया का गमनागमनन्‌ हो !॥ १५६ ॥ 
स्थाने यत्र वसम्ति सम्सुनिवरा व्याख्यानकालं विना 
साध्वीनां तरुणीजनस्य वहुशो गत्यागती नोचिते ॥ 
साष्ट्यो यत्र वसन्ति तत्न न नरगम्यं विना पेद । 


सद्धिनेव कदाचनापि तरुणेगांहं विना कारणम्‌ ॥ 


भावा्थ--जिस स्थान मे स्यागी-भिञ्गण उतरे हों, उस 
में व्याख्यान च्रादि के समय के सिवा, जवाने श्रौरतों ओर 
साभ्वियों का अरयिक गमनागमन--आना जाना--उचित नीं 
है । इसी भ्रकार जहोँ सध्वियों कां निवास हो, वहाँ सभाया 
च्याख्यानादि के समय के सिवा पुरुषों रौर युक साधुचयों को 
चिना चिशेप कारण फे न जाना चाहिए । { १५६) 

चिवेचन--निवास-स्थानक, त्यागी फे लिए संयम-नि्ाह 
का उपकरण मान्न है 1 इसलिए यह स्थानक एसा होना चाहिए 
किंजो उसे संयम-साधना के लिए असुकूल चयार विशुद्धं हा । 
इसलिए स्थानक के सम्बन्ध मे एपणीयत्ता के लक्तण वताते हए 
आचारांगसूर मे (णो परूएस्स सिक्खमणपवेस-जाव-धम्सा- 
खजोगचित्ाएः यदह कडा है; अरथात्‌- जिस स्थान म प्राज्ञ पुरुषा 
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को निकलने ओर प्रवेश करने या धर्म विचारणा में चडचन 
होती हो, उसे महण नहीं करना चाहिए । इस चष्ट से मुनि के 
तिए विशुद्ध स्थान कोन-सा दहै? एसा स्थान युनिको किस 
प्रकार प्राप्न करना चाहिए ! पसे स्थान सें रह कर सुनि को उसे 
एपरीय ही रखने के लिए किल्च प्रकार व्यवहार करना चाहिए! 
छीर यदि एेसा स्थान नहीं प्रप्त हो, तो क्या करना चादिए! 
इन सव प्रश्नों पर इस श्लोक में विचार किया गया है । प्रथम 
तो एसा स्थान पसन्द करना चादिए, जो अपने संयम-साधन में 
वाधक नद्यो प्रौर उस स्थान के मालिक से उसमें ठहरने या 
रहने फे लिए श्राज्ञा लेनी- चाहिए । चहि सुसाफिरखाने या 
ध्ंशाला का ही कोद हिस्सा हो, पर उसके रक्तक या प्रबन्धक 
से आज्ञा लेनी दी चाहिए । श्रौ उसमें रहने के जिए 
प्राज्ञा लेना तभौ इष्ट हे, जव यह मालूप्र हो जाय किं उस्र 
स्थान में आते जात हिंसा न करनी पड़ती हो, किसीको 
तकलीफ न होती हो, दहिंसकर या शच्रपशब्द्‌ न सुनाई पडते द, 
चित्तृत्ति फो चंचल करमे वाले दृश्य न दीख पडते हों, श्रौर 
संयम की साधना सुष्॒ रकार से हो सकती हा । इस प्रकार जिस 
मालिक, रक्तक या प्रवन्धके की श्राज्ञा ली गद हो, उसकं घरसे 
भोञ्थादि पदार्थं न लेन चादिये । इसका कार्ण स्पष्टदै। जा 

स्थ मनुष्य रहन के लिए स्थान देता हे, वहं यदि भोजन के 
पदाथे भीदे, तो सुनि एक दी घर के मेहमान बन जाय, शरीर 
परिणाम-स्वरूप इससे राग या ममता उन्न होना संभव हं । 
कदाचित्‌ वह स्थान का मालिक सुनि की आवश््यकताश्ाका 

ले से स्याल रखकर सनि केति ही तैयार करने श्नौर न्द 
सुनि को देने के लिए ललचा जाय; परन्तु इससे सुनि को ही दोष 
लगता दै रौर यह भी हो सकता हे करि किसी स्थान के मालिक 
को स्थान के साथ भोज्यसामभी देते हुए मन में संकोच हो 


साघु उपाश्रय मे लियो का गमनागमन न दही ४२५ 


छर बादर से संकोच न प्रकट कर सकने के कारश वह मन दही 
मन खीजता हयो-रेसे अनेक कारणां से मकान मालिक के धर 
से भोजन्‌-सामध्री ग्रहण न करमे की आज्ञा उचित है। इसमें 
विनयधमं श्रौर गोचरी की अर्िसा समाविष्ट है । ठेस निर्दोप 
स्थान कभी-कभी बसती मे मिलना मुश्किल दो जाता दै । जिस 
घरमे गृहस्थ रहते है, उसमे सिया, नौकर-चाकर, पशु आदि 
होते 8; इसलिए एेसे स्थान मेँ संयम का निर्वाह कठिन हो जाता 
है । आचारय सूत्र मे कदा है कि-*जिस मकान में गृहस्थं के 
समुदाय के वीच से होकर जाना पड़ता हो, शौर इससं आने 
जाने मे चड्चन दोती हो, वह्‌ मकान साधु या साध्वियों को 
नदी लेना चाहिये । जिस मकान में मालिक या नौकसनियां 
परस्पर लडते हों तथा तैलादि से अभ्यंग-माललिश-- करते हो, 
नदाते हो या नग्नहूप मे रदते हो, उस मकान मेन र्ना 
चाहिये । जो स्थान चिरं से चित्रित होने के कारण धमंध्यान 
के श्सुङ्ल न दो, उसमे न रहना चाहिये ।' जस्त के बीच इन 
दोषों से रदित कोई मकान मिलना कठिन है; इसलिए किसी 
गृहस्थ या समुदाय ने धमं क्रियां के लिए को स्थान वन्वाया 
हो, तो त्यागी सुनि के जिर उस स्थान का निर्दूप दोना रथिक 
संभव है । वास्तव में ेसा स्थान कि जो उपाश्रय कटलाता है, 
उसे गृहस्थ लोग श्चपने धमकार्यो के लिम्‌ वनवाते दै, सुनिर्यो के 
लिए ही बनवाया हा वह नदीं होता, इसरिए एसा स्थान 
मुनि्यो के किए एपणीय ही समभा जा सकता हं । फिर भी 
कई लोग ेसे स्थान मे दप देखते दै ओर इससे उपाश्रय मे 
निवास करना उचित नदीं समस्ते । उपाश्रय का निचास्त निर्मोह 
भव से या समत्वरटि किया जाय, तो संयम-साधना कं लिए 
अनुद्रूल हो जाता है। फिर भी, एेसे उपाश्रयों मे रहना जा 
लोग दोष मानते हो, उनके लिए नदोष स्थान केवल प्राृिक 
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रूप मे वनी हई शुफा्दै या वन-रपवन ही हँ । कारण क्रि यह 
स्थान मनुष्य के किसी मी आरम्भ समारम्भ के विना द्वी बने 
होते हैँ । नगर श्रौर गोँवों क मकानों के लिए च्रारम्भ-समारम्भ 
करना पड़ता है । इसलिए, नगर मे समारम्भ के विना चना 
हुता प्राकृतिक रथान दुलभ दोता रै । विशुद्ध स्थान खोज क्लिया 
हो, भ्राप्त कर जिया हो, तथापि वह अशुद्ध बन जाता है; इसलिए 
उमे शुद्ध रखने के वास्ते.मी प्रयन्नशील रहना चादिये । संयम को 
वाधा पर्हचाने वाले प्रसङ्ग न उपस्थित दीं, या ममत्व, मोह 
थत्र राग का उद्ीपनन हो, इसके जिए ग्रन्थकार ने, वत्तेमान 
समय के वाताधरण का तिचार करके एक्र दी मुख्य चेतावनी दी 
दै, श्नौर उस चेतावनी को शाखकारों का समथ॑न भी प्राप्त दे । 
चह चेतावनी यद है किं व्याख्यान या कथा के श्रवसर के सिवा 
साधुचर के निवास-स्थान में थुबती सियो या साध्वियों को 
अधिक श्राना जानान चाहिये । श्रौर, साध्ियों के निवास 
स्थान में भी उपयक्त वसो के सिवा युवक पुरूपों या साधुं 
को, चिना उचित कारण के बहुत श्राना-जाना न चाहिये † 


दृष्टान्त--एक वार एक वर्ध॒ संन्याक्ची, अपने एक जवान 
संन्यासी शिष्य के साथ एक धर्मशाला में चापर्हैवे । धमेशाला 
क रक्तक ने दोनों को श्रपने निवास के वगल वाले एक स्वच्छ 
श्मौर सुन्दर द्िस्ते मे ठदरने के लिए च्रतुमति दी, इसलिए दोनों 
उसी में ठदर गये | शिष्य योग की श्रेणी पर मलीरभोति चद्‌ 
रदा था, नित्य प्राणायामादि से अल्लीमोति समय लगाता था 
शौर विदयाभ्यास मे मी सुतर अगे वदा हृच्रा था 1 शिष्य सक्कम- 
शील था, इसलिए उसके अरति गुह को वड़ा सन्तोप श्रौर 
चत्सलमाव था । शिष्य नगर से मित्य मधुकरी लाता श्मौर गु 
शिप्य एक ही समय भोजन करके नित्यकमे, अध्ययन, ध्यानादि 


साधु उपाश्रय मेँ खियों का गमनागमन नहो ४२६ 


में समय व्यतीत करते थे। कान एकटेसी इंद्रिय रै कि वह 
अनिच्छा से भी विषय को ग्रहण कर लेती है । धमशाला के रत्तक 
की नह खी च्नौर उसकी एक जवान लङ्क्री नित्य घर मं 
नैटी-बेटी नये-नये गीत गात, वे गीत शिष्य के कानमेंश्रापद्ी 
आप प्रविष्ट होने लगे, कारण ङ्के दोनों खण्डां के बीच केवल एक 
दीवार हयी थी । वह्‌ शिष्य जव भराणायास या ध्यान करने वैठता, 
तच भी उसका चित्त उन मधुर कण्ठ से गाये जाने वले गीतों 
की ओर लग जाता। इच ही दिनों मेँ उन गीतों के मर्धर्यसे 
वह्‌ इतना आकरपित ह्यो गया कि उनके गाने बली खियों के 
मुख देखने की इच्छा उसे होने लगी । इस इच्छाको तृप्र 
करने के जिए वह शिष्य एक वार उस रत्तक के घर ही मधुकरी 
के लिए गय। । रक्तक की लड़की नें माव पूवक मधुकरी दी, स 
समय उसकी ओर उस शिष्य की श्रोँखें मिल गई । उसी समय 
शिष्य को नेत्र-विकार ने जीत जिया । इसके वाद्‌ वह्‌ जिस्य 
उसके घर मधुकरी ऊ लिए जाने लगा श्रौर उस वाला का दर्शन 
करके श्मानन्द प्राप्न करने लगा । शिष्य के चित्त की चलित 
अवस्था गुरु को छ समय मे दीख पड़ी; इसलिए उन्होने उस 
स्थान को त्याग देने की तैयारी की! परन्तु. शिष्य को तो उस 
स्थान से ममत्व पैदा हो गथा था, इसलिए उसने वहीं रहने का 
आघ्रह किया । गुरु ने शिष्य कों अपना संन्यासधमं समाया; 
पर शिष्य ने कुछ न माना । अतएव गुरु चले गये । शिष्य ही 
उस स्थान मेँ अकेला रहने लगा । दिन पर दिन बीतने लगे । 
एक वार रक्तक की नई खी श्रौर लड़की परस्पर लङ्‌ पड़ीं ओर 
एक दूसरी को गलियां देने लगीं 1. रक. आया श्रौर ख ने 
उसको उलटी सीधी बातें सममा कर लडकी को पिटवाया 1 
ममत्व फे कारण पक्तपात्ी बने हए शिष्य को उस लडकी के 
अरति दया उत्पन्न हो गई रौर एक बार एकान्त में उसने लडकी 


४३० कन्तव्य-कौभुदी 


से कदा- दे युन्दरी ! पिताक षर मं इतना कष्ट व्टानके 
वाय यदि तमे क्षाथचलेतो मे तेरा ली भोति नित्रा 
करूंगा, चर तुम किसी प्रकारक्रा दुख न दोगा वहं सरल- 
स्वभावा लड़की अपनी नवीनमाता चौर कर पिता से उव गद्‌ 
थी! उसे शिष्य की बातों से श्राश्वासन मिला, श्ररच्सेभी 
उस युवक सन्यासी क प्रवि राग च्तन्नद्य गयाथा | एक वार 
रात्रिक समय वह्‌ लडकी उस शिप्यकं पास श्रा पर्हृचीश्रार 
शिष्य उसे लेकर वरद से चला यथा रक्तक नंराजाके यद्र 
फ़सियाद्‌ की श्रार कातवाल न लडकी के साथ ञ्स युत्रक 
सन्यासी करा गिरप्त्रार करक राजा क सामनं च्परिथत किया। 
रारुका इसका पता लगा, चाव भी राजा के पात्ति पहच। 
श्नापत्तित्रसित शिष्य न गुरु कं पर पकड लिये चौर बोला- 
ह गुरदेव ! इस प्रतित करा वचाइए । गुरु ने राजा स कहकर 
शिष्य का मुक्त करा दिवा आर उत्त उसके श्रपराधका 
प्रायधित्त कराया । परन्तु अव शिष्य को योग-माग मे नय सिरं 
स प्रवेश करना पड़ा! एपणा-रदित-द्शुद्ध-स्थान, सयमक्र 
सदियों पर चदन वाले का किस प्रकार नीचे गिरने का निमित्त 
चन जाता ह, चर किस प्रकार कसशः अधिकाधिक असंयम 
चित्त में प्रविष्ट होने लगता ह्‌, इसको प्रकट करने बाला चहं 
दृष्टान्तं हे । ( १५४-१५-९५६ ) 


[ कमी कभी च्रधिक समय तक युकं ही स्यान प्र रहने से भी राग 
द्रोर्‌ ममत्व उस्पद्र डो जाता, शरोर संयम की साधना से वाधक हये पटा 
द: इसलिए निन्नलिखिद च्छेक्मे, संयमी के ल्िपुण्करष्ीस्थानमें 
निकष करने छो काल-पीमा अदित की गड हे ! ] 


निनास की मर्यादा ४३१ 
निवाप्त की सयांदा ॥ १५७ ॥ 


ग्रीष्मे वा शिशिरे सतां निवसनं. मासात्परं नोचितं ! 
चष मास्चतुष्टयात्परतर स्थात न यक्त सुमेः॥ 
एकच्राऽधिकवष्सतो यमश्रतां शेथिल्यसङ्गादयथो । 
नातः कारणमन्तरेण सुनिभिः स्थेयं हि मानात्परम्‌।॥ 


भावा्थं-भ्रीष्म श्नौर शीतकालमे विना किसी तरिशेष 
कारण के एक महीने से श्धिक एक स्थान मे न रहना चाहिए । 
चषा काल में चार मास से अधिक न रहना चाहिये। विना 
कारण एक स्थान में शअधिक समय तक रहने से, गरहस्थों के 
साय दृष्टिराग-मोह हयो जाता दै रौर इससे चारित्र मे शिथि- 
लता आदि दोपों का उत्पन्न दोना संमव है । इसलिए, विना 
कारण भुनियों को एक स्थान में मर्यादा से अधिक निवासन 
करना चाहिए । ( १५७) 


पिवेचन--जव एक स्थान में अल्पकाल का निवास मी 
स्याभियों के लिए म्रस्तावशान्‌ ममत्वोस्पादक हो पड़ता दै 
च्रीर संयम में वाधा उपस्थित करता हे, तव चिरकलक्रा 
निवास यदि उन्दं पत्तित करदे, तो इसमे कौन श्राश्चर्य की 
चात है? जुदे-जुदे स्थानों में त्यागी महत मंदिरों मं च्रपना 
अड जमये चैठे दवै ओर अनेक -प्रकार्‌ के लोभो तथा 
विकारं ये फैंस गये इं । अनेक संन्यासी भी मगधिकारी 
चन वैरे है च्नौर अनेक यति ठपाश्रय के मालिक वन गये हे, 
यदि इसका सच्चा कारण देखा जाय, तो केवरं एक स्थान के 
रति मोह दी सिद्ध होगा । श्र इसी मांह के चारों ओर अपने 
चनये हुए जाल में ही वे खुद फंस जाते हे । मध्यकालीन चैत्य- 


४३२ कन्तेन्य-कौमुदी 


वासी साधुवग वत्तमान यतिवगं, मूलूप से दोनों संयमी 
जन साधु-वग हाते हुए भी, रजवे संयमसे कितनीदूरजा 
वेे ह कोई संयमी साधु ठेसे रागके जालमे न फंसे, इसी 

कं लिए एक ही स्थान मं निवास करने की काल-मयांदा बनाना 
आवश्यक है, श्रौर वह्‌ इस श्लोक मे निर्धारित की गईई। 
बपाकाल--चातुमांस- मे चार महीने एक स्थान में रहना. 
चाहिए चौर भ्रीप्म ओर शीतकाक्त मे जगह जगह घूमते- 
विहार करते रहना चादिए । एक मास से श्रधिक कदींभीन 

रहना चाहिए । यदी सूचन यद्छँ किया गया है । कारण कि एक 

स्थान में इससे श्रधिक समय रहने पर लोगों स चषटिरागदो 

जाता है श्रौर चारित्र शिथिल होमे लगता है। संन्यासियों को 

तथा जैन युनियों को भी उनके प्रथक-प्रथक््‌ शाख वषांकाल में 

एक ही जगह चातुरस व्यत्रीत करने की न्ना देते हैँ । कारस्‌, 

कि इसन चातुमासर में अनेक जीव-जन्तुश्रं की सषि दती ह 

इसलिए इस ऋतु मं भ्रचास करना र्दिसा का कारण द्य पड़ता 

दै । यद कारणमन्तरेण अर्थात्‌ू--'विना कारणः यद शब्द 
भ्रयोग किया गया है, इसका हेतु यह दै क्रि किंसी उचित या 

महत््वपूणए कारण से काल मयादा काभंग दहो सकतादं। 

वीमारी, वीमार सुनि की सेवा, वृद्धावस्था, महामारी का उत्पात्त 
आदि कोर कारण दयो, तो यह्‌ मास कल्प चनौर चातुमांस कल्प 

कार्भग करना अनिवार्यं हो जाता दै श्र इससे अरयिक समय 

तके एक जगह रष्ा जा सकता है; परन्तु इस कारण कं दूर 

होते दी मुनि को फिर अपनी आचार-मर्मादा का पाज्तन करना 

प्रारंभ कर देना चाहिए । (१५५) "५ 


[ नीचे के दो लोको में बह वतलाया! गया है कि युनि. को नगह- 
जगह किस सि९्‌ शरोर किस प्रकार विहार करना चाष्टिए+ .] ` ` ` ` 


साधुश्नों की वैदल्ष-यात्रा ५३३ 
अप्रतिचन्ध विहार ॥१५२८॥ 


सद्धं शंवलिनीजलं मलयुतं श्मोतोगतं निर्मलं । 
तद्त्साघुजना चिशुद्धचरिताः स्यस्चेद्धिदारोवयतःः ॥ 
द्रव्यादिप्रतिवन्धतोऽपतिहतैयावव जङ्याबलं । 
गन्तव्यं चितिमरडले छनिषरेरदशाडदेशं कमात्‌ ॥ 


भावार्थ जिस प्रकार नदीं का जक्ल, एकर जगह र्डधदा 
जनि पर, सैल या शैवालसे गंदा जाता शर प्रवाहित 
रहने पर चट निर्मल रहता दे । इसलिए, जव तक रोग या जरा 
सवस्था के कारण जंघायां का वल क्तीणन हो जाय, तव तकं 
किसी भी द्रज्यादि क प्ररिभिन्धमें न वृधकर, सुनियों को एक 
दशे से दूसरे दंश. कर्भशः प्र्वी पर योग्य स्थानां मे विचरते 
रना चादि ¡ (६८) 
साधुया की पेदल-यात्रा ॥१५६॥ 
नाऽर्वोष्मयधिरोहणएं न च कदा गन्यादिथानासनं | 
मो नोकाशिविकादिसेदणएमभ्ा निष्कारणं युल्यते ॥ 
वसनां निखिलं निजो पकरणं स्कन्धादिनोढवा स्वयं । 
पादेनेव चरं विदहारकरणं संन्यासिनां शरेयसे ॥ 


भावाथ- साधुजन का-संन्यासिर्या का षडा, उट मादि 
वाहनों पर न व्रैठना चाद्दिए । गाड़ी या रथ मेभीनःवैठना 
चादिए) विनाकारणं नोका या पाल्लकी मं भी न .वेठना 
चादिए । बसर, पात्रादि श्रपने सव सासन का मजदूरसेन चट- 
वाना चादि । श्रपने कंये पर रल कर पैदल याच्राकरनी 
चहिश । यदी त्यागी केः लिए श्रेयस्कर द 1 (१५६) 

२६ 
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विवेचन--पदले एक जगह चिरकाल निवास के जो दपण 
वताये गये दं, उसक्र विपरीत यद्य च्चग्रतिवन्ध-विना रुकावट 
के विहार करने के लाभे वतावे गये हँ । किसी साध का जीवन 
सरिता के वहते हए जलल की तरद निर्मल तमी रह सकता टै, 
जव करि वद्‌ मोह या ममत्व के साधनों सदर रहै श्रौरकिसी 
एक स्थान पर दृष्टि राग होने स दले दी वद्य से विद्यार करक 
दुसरे स्थान मेँ चला जाय, च्र्थात्‌ जल कीं तरह वह्‌ भी दमेशा 
चदता रट्‌ । शरोर उसका यह विहार या वदन, जंघाश्नों मं वल 
रने तक श्रंड रूप स होते रहना चाद्िए । इसका देतु दृषर 
शोक में प्रकट क्रिया यया गया ह| जंवावल की अपक्ञाया 
श्मावश्यकता उसलिएद करि साधुको गाड़ी यारथमेंवठकर 
श्रथवा ञँट चा घाड पर चद कर प्रवास करना उथित नदींद्‌ः 
शरोर पन सामान का भार भी त्रपने श्चाप उठकर चलना 
च्मावश्यक्र ह ! वहता जल्ल निर्मल दाता दे, श्रौर इसीलिए अ्न्थ- 
कारन इस संगति का गहण क्रिया दै] फिर मी यद्‌ वहन नदी 
का टाना चादिए । लोहे के पादप-नल-का वेधा हुत्रा वदन 
नद्धं । जिस प्रकार पादरप-नल--सर वदनं बाला जल वद्ध रूप 
मे वहता ह श्चार इसमे उसमें कादं जम जात्ती या जंग लग जाता 
दे, उसी प्रकार घाडा, ऊंट, पालकी, रथ या नौकाश्रादिमं 
वठ.कर विहार करनं बालं मुनि की मनोवृत्ति का भी जग 
लग जान का भय रहता द । गमनागमन का जो संयम जंवावल 
स विहार करन बाला मुनि या त्यागी साथ सकता ह, वह संयम 
पराय पैरो से भ्रवास करनं वाला त्यागी नदीं साध सकता। 
च्रौर इस प्रकार गमनागमन का परिप्रद वदता दै । इसलिए, 
चादनों का त्याग करने, अपने पैरो मे वल र्नं तक एकर सं 
दूसरे देश का श्रमण करत रदने.त्रौर इते हुए निर्दोष पती की 
तरह जीवन व्यतीत करने का श्रादेश त्यागीयुनि के, लिए 
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क्या गया है । अपने सव साज सामानको भी अपने आप 
उठाने कर लिए मुनि से कष्या गया दै, इसलिए ज्ञानादि या शरीर- 
निवादं के उपकरणं का परिभ मी कम दाता है यर संयम 
वदता है । इसके विपरीत जो महन्त श्रौर संन्यासी रेल से 
भ्रमण करते फिरते ह, उनका साजोस्ञामान तो पूरा एक एक 
डिव्वा होता हे । उनकी यारा देखने बालों से यह यिषा नहीं 
ह | स्याग द्री जिसका धमंदे, श्रौर क्लंयम ही जिसकी साध्य 
वस्तु दे, उसे श्रपने उपकरणो-साभान-का भार उठनि के 
लिए ‡सरे का आश्रय लेना पडे, क्याःयद पामरता नदी हे! फिर 
मी, बृद्धावस्था के कारण जब पैदल विदहदारन क्रियाजा सकफे 
या अपने वल च्यौर पात्रों को उठाकरन चलाजा सके, तव 
पालकी जसे वादन का उपयाग करने की सुनि को श्रावश्यकता 
पड्ती दे चोर विना पुल बाली नदी को पार करनेकेक्लिए 
नोका मे वैठना भी मुनि के किए आवश्यक हो पड़ता है! एेसी ` 
शछ्मनिवार्यताके कारण निष्कारणः शब्द की ओ्रोजना करके 
ग्रन्थकार ने श्रपवाद्‌ युक्त स्थित्ति का योग्य रक्त क्रियाहै | रेल 
प्रर हवाई जहाज के इस जमाने मे कदाचित्‌ किसी कों यह्‌ 
अतीत हो कि पैदल फ्रितनी यात्राकीजा सकती दहै! च्रौर दूर 
दूरके देशों मे जाकर उपदेशदान किंस प्रकार किया जा 
सकता है १ परन्तु भूलना न चाहिए कि पले फिसी जमाने में 
जैन युनियो ने भारत की चासो दिशाच्रं मं पेदलल यात्रा करकं 
ही उपदेश भ्रचार किया श्रौर बोद्ध साधुर ने भी पैदल घूमकर 
जददरेश, चीन श्रौर जापान तक बोद्ध धर्मं का प्रचार किया 
था | उस सभय रोल, स्टीमर या दवाइं जहाज नदीं थे । वास्त्व 
मे उपदेश अचार का श्राधार गमनागमन की सुविधा पर नहीं 
दै; बल्कि उपदेशक के संयम ओर तप पर दं । ( १५८-- १५६ ) 
[ कमः श्रव श्रादान भंडनिक्ेप; श्रथात्‌--वस्त्र-पा्नादि के 


३६ .' कत्तत्य-कौभुदी , 


लेने रौर, स्खने की; मिति, का विषय उपर्थित्‌ किया, जा, 
रहा, हे । |] 


वस्त्रपात्रादि उठाने भौर रखने की विधि ॥१६०। । 


घस्त्रादेनं च यच्च तन्न धरणं किन्तु व्यवस्थापुरो । 
न्यासो योग्यपदे सदा यतनयाऽऽदानं पुनः कारणे॥ 
तत्सर्वं घटते विना त यभिनां सम्भाजनं वीणं । 
तदुग्राद्य' न्यसनीयमत्र सकलं सम्माज्यं दृष्टवा तथा.। 
भावाथ मुनियों कों श्रपने वस्त्रादि उपकरण, जहत 
न रख देना चादिए, बल्कि -उ्यवस्थापूर्वक लपेट कर या बोधकर 
योग्यस्थान में यतना पूर्वक, रखना चाहिए चौर जभ्र उनको 
आवश्यकता हो. तवःउन्दं य॒तनापूबक ही लेना उठाना चाहिए, 
परन्तु चिना, दृष्टि सेदेखे या साफ सुथरा किये उठाना या 
रखना उचित नहीं है । दसक्तिए जो छ लेना रखना पड़, उस 
देखकर, साफ-युथरा करके लेनाउढाना या रखना चाहिए।(६६०) 
विवैचन--्ाशननिक्तिपः पोच सभितियों मे से चौथी 
समिति हं। जने या अजाने, सूदम जंतुश्मों कीष्िसान हो जाय 
दरेसके लिए मुनियों कों श्रपते उपकरणों की किस प्रकार देख 
भाल करनी. चार्हिए, इसी वात का सूचन दस शोक में दै। 
्ादन-नित्तेप समिति की व्याख्या ईस प्रकार है-- 
, ग्राह्यं मोच्यं च. -धमापकरणं भत्युपेचय यत्‌ । 
- प्र्नाञ्यं चेयमादरएननिक्तेपसमितिः स्थता) 
- प्रथौत्‌ ~धोपृकरणोः को देखक्रर (तथा ; साफसुधरा करके 
लेना-उठाना -वमौरः{ रखना;. आदाननिक्तेपसमिति कहलाती है । 
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किसी भी चीज को देखकर संमाजन करके ठेने-उठटान तथा 
“रखने मे दो मुख्य लाम दै । एक लाम य दै फि वख य पात्रादि 
से यदि कोई चरी जंतु चिपटादो,तो देखकर सं माजन करके 
लेने-उठाने तथा रखने से, रस जंतुके दंश से वचा जा सक्ता ह 
यद्‌ लाभ पने दहित काद; परंतु इस समिति कादेतुतो किसी 
भी जंतु की श्कारण हिसा को रोकनाहै, श्रौर यदी परम 
आध्यात्मिक लाभ दहै। इस लाम के लिए-समिति करा पालन 
करने क लिर यद्य मुनि से कदा गया दहै कि उसे उपकरण- 
चसखपात्रादि देख कर या प्रमाजेन करके धीरे यतनापूर्वक रखना 
मौर लेना चादिए। ल्ापरवादी से इधर-उधर न फक देना 
या सरका देना चाहिए । यतनासदहित श्रौर यतनारदहित अपनी 
वस्तुं को उठने-रखने की ्रादत वालों के कार्यो का तुलना- 
पूवक निरक्तण करन वाले दी. सममः सकेगे कि वाह्यतः साधारण 
दीखने वाली यतना, मनुष्य को अकारण रिसा स्त कितना वचा 
लेती है । (१६०) 

[ च्व अन्थकार सर समिति ॐ धंगरूप प्रतिलेखन--पदिलेहण-- 
की क्रिया की च्रावश्यकता को प्रकट करते है । | 


यन्लादि के प्रतिलेखन की क्रिया ॥१६१॥ 


उव्यक्तो दिवसे सदा नियमतः पातश्च. सायं यमी | 
खादः .प्रतिलेखनं पिधथियुतं छर्थाचच सुमत्या ॥ 
स्यादेवं यमरन्णं न च भवेत्‌ सुदमाङ्गिनां हिंसनं । 
नाष्यालस्यनिषेवएं निजतनो रक्ताऽलिसपांदितः ॥ 


, भावार्थं तथां विेचन--जिस प्रकार वस्तु को उठाने तथा 
रखने मे मुनि'को यतनापूर्ेक व्यवहार करना चादिए, -उसी 
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प्रकार अपने नित्य के उपयोग की वस्तु का प्रतिल्ेखन भी कस्त 
रहना चादिए । कई वस्तु रेसी होती हैँ कि जिने बहूत उटाना- 
रखना नहीं पड़ता, वे सारे दिन अंग पर या साथ ही रदती है 
च्रौर उनमें भी सूदम जन्तु घुस जाये या चद्‌ जार्ये, यह संभव दै; 
इसलिए यह्‌ प्रतिक्तेखन क्रिया आवश्यक है । ेसी वस्तुश्रों को 
रोज सुबह-शाम वायक नजर से विधि-सदित देखना श्यौ 
प्रमाजेन करके रखना या धारण करना चाहिए फि जिससे सूम 
जंतु का संरक्तण दो श्नौर संयम की पुष्टि भी। इस श्राध्यात्मिक 
लामके सिवा, दूखय ल्ञाम इससे यह भी होता है कि प्रमाद 
चनौर आलस्य दुर होता है । चनौर यदि कभी स्प-विच्छु जैसे 
जहरीले जन्तु वख पात्रादि पर चद्‌ गये हों, तो उनसे अपना 
र्ण होता हे । (१६१) 

[| सुनि के क्लिए्‌ शयन भी भ्रमाद्‌ जनक न हो जाय) इसके किए 
अन्थकार नीवे के श्वोक मँ सूचन करते हे । | 


भूमि या पट पर सोना चादिए ॥१६२॥ 


पल्यङ्ग शयनासनादि यमिनां नेव क्वचिह्‌ युज्यते । 
नो वेच्रासनमथ्िकादिषु पुननंवापि स्द्वादिके ॥ 


पट काष्टमयेथभ्वा कितितल्ते द मादिसंस्तारके । 
साधुनां शयनासनं सयुचितं दन्तु प्रमादादिकम्‌॥ 


भावघार्थ-संयमधारी साघु को पलंग पर सोना या बैठना 
कदापि उचित नीं है । इसी प्रकार च्राराम इसी, मचिका-चौकी 
या खटिया पर भी सोना बैठना उचित नदीं है । लकड़ी का पट 
तख्ता भूमि या दर्भशय्या पर दी साधु जनों को सोना बैठना 


भूमि या पटे पर सोना चाद्िए ४३६ 


९ क्योकि इससे प्रमाद्‌, निद्रा, नन्द्रा श्रादिमी दूर 
होते है। 


बिवेचन-पलंग,आरामङुसी, खटिया, भूल रादि समी सुखा- 
सन है । किन्तु ये सुखासन है, इसीलिए ये प्रमाद के साधन मी ह ! 
माद को पैदा करने बाले दँ । निद्रा खामाविक दै, निद्रा के विना 
देह का पोपण ्चौर र्ण नदीं होता; परन्तु सची निद्रा के लिए 
सुखासन की श्राचश्यकता नदीं है । जो मजदूर दिन में सुतर परिम 
करते है, इसी प्रकार जो मानसिक श्रम करने वाते विार्थी, 
स्वाध्यायी आदि सारे दिन श्रपने कायं मे मग्न रहा कसे है, 
उन्दः जमीन पर भौ गाद्‌ निद्रा अते देर नदीं ल्षगती । इसके 
विपरीत, सुखी पुरुषों को, राजान्नं को या धनाढ्यो को; 
निद्रा को ललचाने के लिए छत्र पलंग, खाट या भूले दंडो 
वगैरह की आत्रश्यकता पड़ती है । इस प्रकरार शय्या के ये सुख 
साधन, वास्तव मेँ प्रमाद का पोपण॒ करने बाले साधन बन जाति 
है । कहा जाता है कि नीद टूटीखरिया भी नदीं देखती । यद 
उक्ति स्वाभाविक रूप मे उमड्ती हुई निद्रा के लिएहै। श्रौरजो 
लोग सारा दिन भ्रमाद्‌ या आलस्य मे रिताते दै, उन्दँ सवामन 
रुई के गदे प्र लोरते हए भी चड़ी युरिकरिलन से निद्रा त्ती ह। 
संयमी को सोमे के लिए सुखसाधन न दोना चादिए श्थात्‌- 
उसे पलंग, खाट, आरामकुसी वगैरः की श्मावश्यकता नीं है । 
लकड़ी का तख्ता, जमीन था दशस्या होनी चा्िए “शम्या भूमि 
तल" ही योगी के लिए निद्रा का साधन है) श्ससे प्रमाद नदी 
इत्यन्न दोता, ओर दिन में प्रमाद करने की इच्छाका मौ निवरा 
रण होता है । नरम गदो श्नौर वेत से मदी श्रारास कियो 
मे जन्तु धु वैठते दया वदां जति है । देसे श्रासनों पर 
सोना बैठना संयमी के लिए निपिद्ध होना स्वाभाविक दै । 


1 , कत्तच्य-कौयुदी 


` इष्टन्त-मुगलों ऋ आक्रमण होन पर्‌, जव मेवाड़ के 
सीसोदिया गरा परताप को अपन कुच्धं सैनिको करं माथ वनम 
ग्ना पड़ा था, तत्र मुगलां सने जोत कर अपनी मावृभूमिक्रा 
लौदटा लन का सततत चिन्तन उनके हृदय मे दाता रदता था । 
पूसा कहा जाता है कि यह कत्तव्य-निठा ही उनके लिए सर्वा 
परि थी, इसलिए उन्न नमन्न सुग्यो कास्याग करद्वियाथा। 
कारण क्रियदटिव शारीरिक चखा मं मन्ना जात. ता श्रमाद्‌ 
वश च्रपने क्त्य को भल जत्त-रसा उनका खयाल शा। 
य॒खगाय्या भी प्रमाद की जननी दे, इमलिण्‌ वरे व्रनवास करत 
दए जमीन पर्‌ घाम विह्ठाक्रर सोते थ। यदि वन नं भी उन्छरोनिं 
सुन्दर चरर मुलायम गद्धो पर सनि दी इच्छा कषटेतती. तो वद 
उनके लिप्‌ अ्नंमवनशा। वे चन सें च्रनेक सेनि. अलुचगें 
च्यौर स्वामीनिध् सवकं क माश्र रहत ये; इसलिए उनक्रं द्वारा 
उन्दे सुख साधन भी मिल जातेः परन्तु वे प्रमाद के वणी मृत 
होकर कन्तञ्यनिष्ठा का युल्याना नदीं चाहत भ-मेवाद़ की 
म्व्तत्रत्ता का सत्त चिन्तन करते ` स्न के ल्लिग उन्टनि घास 
पात विद्धाकर सोना दी पसन्द किशरा प्रताप योगी चा 
त्यागी नहीं गरे । तथापि क्तैव्य-निषा के लिप्‌ उनका श्चाचग्णः 
क्रिसी संवसी को शोभा रन याम्य थरा! परन्तु उनक्ं वाद्‌ मेवाड़ 
की स्वतन्त्रता र्वं वेंठन वाल मीसोदियः गणा लोग, घाल 
करी शय्या पर सोन क्र विल्दरल शुष्कं क्रिया दी समसन लय 
श्मौर्‌ परिशाम व द्रा करि उनके वंशज. छत युक्तं प्रग परर 
य्रमल्ी विद्युन एर सोचे; परन्तु दो-दौ चार-चार मन क गदर 
मदो चिनके प्रास के डालकरचद् दंमक्रत लगे करि दमी 
मदागगषा प्रताप की त्द्‌ दभ-घास्-की च्या पर साते आर 
मवेाड़ ऋ च्वतत्रता कीटक का पालनक्रश्त द) इस करत 
साप उला राया चौर कचली रह्‌ गाह! कटा ग्रमादनिवारकं 
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` दर्मशय्या श्रौर कँ प्रमाद-पोपक रुदं का गदा, जिसमे कसम 
खाने के लिए घास या दमं का एकाथ तिनका डाल्ल दिया गया 
हा ! पेसे प्रसादी सीसोदियो क हार्थो मेबाड्‌ की सपतेत्रता का 
रक्तणए नद्धो सकादो, ता यह कोड नई वात नहीं है।( १६२९) 


[ श्रन्त में पौँचवीं परिष्टापना--परिटावणीया--समिति के विषय 
मे फटकर, ग्रन्थकार. समिति प्रकण की समा्षि करते है । ] 


परिषएटापना-दिधि ॥ १६३२ ॥ 


त्याज्यं थत्र मलादिकं तदपि वा स्थानं निरीच्छं पुरा। 
सच्छिद्रं न जनाङ्ुलं न यदि तनिस्नं न वा नोन्नतश्‌॥ 
नो मार्गो नच देवताधिकसनं नो सुष्टमजन्त्वाचितं। 
कार्यस्तन्न मलादिकस्य खुनिना त्यागः समित्या सदा॥ 


मावार्थं तथा विवैनन--मिहलश्नों को जद मल-मूत्रादि की 
परिापना करनी दा, वह स्थान विशुद्ध हाना चार्दिए। श्रौर 
इसके लिए उस स्थान को पहले द्धी स दख लेना उचिते ह । वहं 
स्थान दिद्रधाला; च्र्थात्च-चीटियों तथा चहं रादि जीव-जन्वुश्ना 
के विल वाला न दो, उस्र जगद लोगों का गसनायमन भी अधिक 
न दोत्ता दो, श्रौर न निवाईया उचा वाला दीदी; वर्क 
समतल होना चाहिए । बह स्थन लोगां क श्रनिजानकानदा 
श्मोररेसाभीनदहो कि जीं देवी-देवता का वसि माना जता 
हो। ऋओरौर न वद स्थान सूत्म जीव-जन्वु्ास व्याप्त हा 
ह्यना चाद्दिए । इस प्रकार जो स्थान सच तरह विशुद्ध हा, उसा 
स्थान में सुनियों को मल-मूतरादि का त्याग-परिष्ठापना समिति 
की रक्ता करते हृए-यतना-पंक करना चाहिए। सदेम स द्म 
जन्तुम, मष्यां तथा देवत्ताख्ा तक का अपनी. परिषठापना कं 


४४२ कत्तन्य-कौमुदी ` 


पदार्था से जय मी हानि या कष्ट न पूर्हुवना चादिष्ट । संयमी क ` 
लिए जो मयादा उचित हं, उसी का पालन करान के लिए यह्‌ 
विधि ववलाईं गई ह । जद त्ँ गंदसी फला कर पडौसियों या 
रास्ते से अनि जन बाले मनुष्यों की चञयुविधाया कटका 
खयाल न करने वालो को इस समिति के मर्म से बोध प्राप 
करना चाहिए । अंगीरस, पाराशर, याज्ञवस्क्य, मनु आदि 
स्पृततिकार भी मू्रयुरीपादि के सम्बन्ध मे मिन्नभिन्न अकारक 
विक का सूचन करते ह। इस समिति के ममं का समभनवाल 
चनौर श्र्हिसा क सच्चे उपासक धर्मरुचि नामक मुनि का दन्त 
यदह उपयुक्त होगा 1 


दृषटान्त--धर्मटचि नामक एक मृनि एक वार गोवरी 
करने फे लिए निकले श्रौर एक घर मे जा पर्वे । उस घर की 
गृहिणी ने भू से तितलौकीःकड़वी लोक का शाक वनाया था, 
इसलिए वह किसी के खान योम्य न था । उस घृरे पर ही फकना 
चाटिए था । परन्तु, युति को श्राया देख कर उसने विचारा कि 

शाक सनिकाही दे दिया जाय, त्तो ठीक हं। धूर पर फकन 
के लिए जाते की मिनत सी वच. जायगी ! इसक्ञिए उस गृहणी 
ने कदाई मे रखा हुश्ा सव शाक्तःमुनि के पात्र मे डाल दिया। 
मुनि क्रे आश्रम मे आने पर गुरुनेदेखा करिशाक लनम सुन 
ने भूल की है, कारण क्रि वह कड्वी लौकी का शाक टे यानी 
हरी वस्तु दे श्रार खानेसे प्राण हानि होगी । गुर्‌न युन 
धर्मरुचि स कहा क्रि यह शाक हमार खान याम्य नहा ह, कार्ण 
कि जहरीला ह; इसलिए किसी विशुद्ध स्थान पर इस शाक का 
परिष्टापित्त कर आश्र । सुनि शाक कां लकरः पारिष्टापना करन 
क क्षिए नगर कं बाहर गये श्रौर एक विशुद्ध स्थान खाज लिया। 
मुनि ने पहले शाक का एक टुकड़ा जमीन पर रखा । उसका 
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गंध से ्माकर्षित होकर बहुत से जन्तु वहोँ इकट दो गये ! 
मुनि ने वरन्त उस शाक के टुकड़े को उठा लिया चौर दूसरा 
विशुद्ध स्थान खोजा । वहाँ सी एक टुकड़ा रखने पर बहुत-स 
जीव-जन्तु इकट्` दो गये । इसके बाद तीसरा स्थान खोजा । 
वहाँ भी वही हा । यह्‌ देख कर सुनि को विचार हुच्ा कि 
जह्ले शाक की परिष्ठापना करने के लिए कों विशुद्ध स्थान 
नजर नदीं आता । इसको खा कर बहुत स जीव-जन्तु मर 
जार्येगे; इसलिए उन सव के वदले यद अकेला शरीर ही सरण 
कोप्राप्तहो, तो क्या बुरा है? यश विचार करकं सुनि धर्ममचि 
अन्य जीवों की हिसा से बचने कं लिए खुद दी सव शाक 
१ = 

खा गये श्रर उसी जगह मरकर सद्गति प्राप्त की । ( १३३ } 


छटा प्रर्च्छिदं 
परिषह-विजय 


[ स्यम की साधना के लिप्‌ संसार का त्याग किया, ` स्याग-मूत्रक 

चप धारण किया, महारतः को श्रंगीकार किया, गुर फे निकट पाप-र्थाना 

परिदार की परतिज्ञा कौ, परश्ात्‌ -सेमिति श्रौर प्रिक्रण--गुतियौ को. 
जान कर तदनुरूप श्राचरेण किया, फिर भी इन सवं का निवि निर्वाह 
करना सरल नहीं हे । इन . सेव का श्राचरण कते. दुषु श्रनेक ` वाधा 
धयात्तौ है, विन्न उपस्थित होते है, क्ट उठाने पडते दै, संयोगो का सामना ` 
करना पडता है । दन सव को सदन करके, संयम के निर्वाह करने फा 
नाम "परिषद" है । रेसे-एेसे परिपहो को सहन करते इए शी चित्त की 
दृत्ति को विपम न होने देना, 'परिपह विजय" ह। प्रसत्त परिच्छेद मे 
निरो के सहन करने योश्य विविध परिप का वरन करिया -गया है । ` 
“वाचीसं परीसदहा खमणेणं भगवया महावीरेण कातवेणं पेया ॥. 
कारथप गोचर मे उत्पन्न इष्‌ श्रमण, मरवानू महावीर ने देसे वादस , 
परिपह बतला है । नीचे के चार शोर मं यह वादस परिपह संहेपमें 
समाविष्ट हें । | 


दुधा आदि परिषह ॥१६४॥ 
भिन्लायां न च लस्यतेऽशनजलं शद्ध कदाचित्‌ कचिद्‌ 
न्य नाच तरषः च्लुधः परिषहो ज्ञेयस्तपो मावतः ॥ 


मरीषमे वा शिशिरे मवेत्परिषहस्तापस्य शीतस्य वा। 
यणेव पराजयः किल तथोः कायो बलादात्मनः ॥ 
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मच्छर आदि के. परिह ॥ १६५ ॥ 
कापि स्थमेशक्षादयस्तदपि नी ग्लानिः सतां शोभते । 
नो देन्य वसनायलम्भजनितं कष्टेऽपि नेवारत्तिः ॥ 
नो स्री सिश्चलनं मेण पथि नो लियेत चिच्च कदा 
स्थित्येकाऽऽसनतश्चिरेण मनसो षेय न शुज्चेन्मनाक्‌॥ 

, -शय्याश्रादि के परिह ॥ १६६ ॥ ` 
नो पराप्ता वसतिः शुमा तदपि नो चित्ते विषादोदयः 
अत्वाऽऽकोशवचोऽपि नेव सहसा शास्तोञनिः प्यति 
नो द्विष्टे कधवन्धनेऽपि ने तथा भिक्ताटने लज्जते) 
नाऽलाभे न गदोदये निजतनोधिन्तां धिधत्ते.युनः॥ 
ठरस्पर्शादि परिषह ॥ १६७॥ 

दभांदौ शयनेऽपि संयमिशुनिः छर्यान्न खेदं मनाङ- 
नो ग्लानिं मलिनाम्बरादिभिरथोःगर्व,न सत्कारतः॥ 
ओर्कटयेऽपि मतेन सादयति तथा सान्येऽपि नो खियति 
सिथ्याऽडम्बरतो न सुदति पुनजत्वारिपनान्तरान्‌ ॥ 


ज्लुधा आदि के परिषद 


भावार्थं तथा विवेचन--परिषद तपकादी अंग हे। मान 
सिक अभियह-ूर्वक किसी प्रकार का देहदमनं करना तप ह, 
चरर अभिभरह के चिना संयोग वशात्‌ देहदमन'.करना परियं 
परन्तु परिषद्‌ की एक विशेषताः, भूलनं याग्य नदय द । करा 
क्तैदी को जेलखाने की जुश्ार या वारे कीरोहीनमराद्ता 


टद कऊर्तंच्य-कौमुदी 


उसे मूख को -जुधाको--सदना पड़ता, दमन करना पड़ता ह रौर 


किस्री युनि को विशुद्ध अद्यार न पप्र हो, तो चधा को सहना पडता 
दे । ज्ञुधा, वाईस परिषद में से प्रथम परिप ई । कंदी रौर युनि 


प? 


1 


9 


५ 
५ 


दनो को चधादि द्वारा ददमन तां एक समान ही करना पड़ता 
ह, फिर भी कतैदी का देह्-द्मन, परिषद नदीं ह, युनि का ह ! कारण 
कंदी विषाद या ग्लानि से ्ुधा-को सदन करता दै चौर युनि 
समताभथाव स ज्ञधा का सहन करलेतादह। करेदीकेमनसनजों 
भूख का सदन करना हे, बद मुनि फे मन से परिपद दे 1 च्रौर 
दानां कं वीच का यद्‌ भद्‌, दानां की चित्तवृत्ति के आधार पर 
ही दे। इस प्रकार, सव तरद्‌ ऊ परिषदो कं सम्बन्ध मे सममः 
लेना चाद्िए । कारण किं परिषद के विपयमं, देह तथा मनका 
विविध्र कष्ट सदन करने फे सिवा शरोर कां वात नहीं श्राती । 
अव हम नुक्रम से पिचिघ प्रकार के परिपदं का वणन करेगे । 


[क 


१४ } 
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८५) ुधा- एपण समित्ति का पाल्लन करके आहार 
प्रा करना सवेदा सुलम नदी दोता श्रौर इससे क्रिंसी समय 
अपृणं आदार मिलता दै शरोर क्रिसी समय विशुद्ध श्राह्मर 
बिल्कुल नदीं मिलता । पेम समयः सुनि को दीन चा ग्लान न 
दो जाना चा्धिये, बल्कि समता पूवक यह्‌ समम लना चादिये 
क्रि च्राज सहज दी तपस्या दीगर श्रौर इस प्रकारज्चधाका 
परिपह सहन कर लेना चाहिये । परेसे समय यदि मुनि मन में 
यह व्रिचार करे कि अमुक मनुष्यं से कहकर भोजनं तयार करा- 
लिया जाय, या पेट भले कौ को श्नन्य व्यचस्था करली जाय, 
तो परिपह सदन करने पर मीः माध्यमिक लाभ को वह्‌ गवा 
देता द । (भावतः, अर्थात्‌-मन के पूणं माच से द्यी परिषह को 
सन करना, तपस्या के रूप में लाभदायक हो सकता दै, 
अन्यथा नीं । 


षा शमादि के परिषद ४४७ 


(२) व्रपा-जधाकी तरद्‌ दपा--प्यास-के परिपदको 
सहन करने का च्रवसर भी युनि ऊ लिए आता हे । ज्यों ्राहार 
के विशुद्ध पदार्थं प्राप्त करना मुरिकिल होता है, स्याही श्रचित्त- 
विशुद्ध जल भी कभी-कभो करीं नदीं मिलता, उस समय समता 
पूवक सुनि को दपा का-प्यास का परिषह्‌ सहन करना चाद्ये; 

परन्तु मन में व्याकुलता न श्नि पये श्नौर नङुएयानदीसे 
सचिन्त जल पीने कां संकल्प ही मन मे पैदा हो । 

( ३-४ ) सदी नौर गर्मी-सर्दी के दिनों मे कड़ी ठंड पड़े 
श्रीर गर्मीके दिनों में सख्त गर्मी, फिर भी युनि शीत तथा 
गर्मी कौ पराजित कर देता दै। यह्‌ पराजय श्शौर्येणः ओर 
“अत्मनः वलादू करना चादिये ¡ शीतकाल मे मुनि श्रगिनि से 
शरीरकोन तथाने लगे च्मौरगर्मी मेंपंलेसे हवा करकेया 
जल से स्नान करके शरीर को युखी करनेका संक्ल्पसीन 
करे । सर्दी श्र गर्थीका कष्ट समताभाव से सहन करलेना ही 

=] १ 
उनका पराजय है; अ थात्त्‌--सुनि का परिपह विजय हे । 


सच्छर आदि फे परिषद 


(४) दश-मशक--किंसी जगद मच्छर, डस ्रादिके 
उपद्रव से श्नौर इस प्रकार फे जन्तु, उड़कर सुनि के शरीर पर 
आकर वैदे श्नौर काटे, तो भी इससे मुनि कों इन ज्र जन्तुं 
पर ग्लान याक्घद्ध न होना चाहिये श्मौरन उनको मारनेका 
-विचार तक मन में लाना चाहिये यद्‌ परिपह्‌ तमी सिद्ध हश्रा 
समभा जां सकता है, जवकरि उत्तराध्ययन सूत्र मे लिखे श्रतुसार 
"उवह न.दण पाणे भजंते मंससोणियं अर्थात्‌-हमारे शरीर के 
रक्तमांसको जन्तु खा जार्ये,. तो भी यहं सते सहनं करना 
चाहिये; परन्तु उन्हे मारना न चाद्ये । 


,- , , कर्तञ्य-करोयुदी. 


( ६.) बह्नाल्लाभ-वखो कौ कमी च्रा.जाय चौर कोड वख 
नरहैःतोभमी म॒तिं को दीनन. दना चाहिय; अथात्‌-चद 
विचार न करना चाहिये किं सुभ नय वचर ठकर कोडवे्लोक्री 
कमी-तंगी को दूर करद { वखालास, यानी वर्क प्राध्षन 
दोन सं कदाचित्‌ श्चेल--यस्बरहीन--च्रवस्था उपस्थित दो जाय 
तो भोत्रिना गानि उदन्न क्रिये इस परिप को सहन कर लना 
मुनिकाधमं द्‌] 

(७ ) अरति-श्रपरियषह दृशा मं संयम का निर्वाह करत 
च्रार्‌ गोवि-्गा में घूमते हुए इष कष्टां के सदन करने का सरमय 
च्राजाय, त्तो उस समयमुनि का अरति धारण न करनी 
चादिण; च्रथात्--उस अधोरन दा जाना चादिषु) चल्कि, इस 
परिपद्‌ का सदन करना चदि । 

(८) स्षी-संसार छोइत ही नि खी तथा विषयस्मरण - 
कामीद्टौडदीदेताह। परन्तु संयम धारण करने के षात्‌ 
कदाचित्‌ एकन्तमे या चन्यस्प मेश श्यादि काप्रसषग उप- 
स्थित हा जाय, ता उस प्रसंग को मनोदमन पूवक निभाक्तना 
चादिए । अरथात्‌-मन को चलित न दोन देकर, प्रसंग को सहन 
कर्‌ लना चादिद, इस्त का नाम श्त्री-परिपद' हे 1 

(६) चर्या पैदल चल कर यात्रा करना चर्या दै । चर्या 
करत इए कान आ जाय, आदहासदि विपयक अड्चने 

सहने करना पडे, चौर कदाचिच्‌ एसी मटकतो जिन्दगी स मन 
उव भी जाय; परन्तु मुनि का एसी चर्या से चित्तम जरा भी खिन्न 
न होना चाहिए श्रौर चर्या परिषद को सह लेना चाहिए ! जगह 
जगह विदार करक वहत हुए जल.कौ भति पवित्र = रिच्य का 
पालन करना चाहिए ` . ;. 


ज्ञुधा प्रादि के परिपह ४६ 


( १० ) एकासन स्थिति- इस परिषह को शाख मे निसी- 
दिया शब्द्‌ सं समाया गया ह । स्वाध्यायादि के अवसर पर, 
चित्त लगा कर एक ही स्थान पर वेठे रहना पड़, घूमा फिरा न 
जा सक, एसी दीघ कालीन एकासन स्थिति से उव कर सुनिकरो 
धीरज न चछाडना चादहिए । कादस्थान एसा हीदहा किजदों 
स्थिर ही वेठा रहना पड़, चलने फिरने से जीवीं की हिसा दती 
हा, तो व्यं भ सुनि का सममाव से एकासन स्थिति को सदन 
करना चाहिये ) 


माख्या रादि के परिषह्‌ | 


(१९ शस्या--शय्या के मानी दहै आश्रयस्थान, जिसे इस 
शयोक में मन्थकार ने "वसतिः शष्ट द्वारा परिचित कराया है । 
गोँव-गोँव विहार करते हुए किसी सुनि को गहने-ठदहरने के लिए 
अच्छा म्थान न मिल, या कोड स्थान न मिलने के कार्ण वृके 
तज्ञ श्ना पड, तो भी चह श्मपने चित्तम विषाद्‌काउदयन 
होने डे--इसे शया परिपह कहते दै 1 

(१९) आक्रोश--कोद मनुष्य श्राकर मुनि के साथ च्रक्रोश्ष 
के साथ--ककंश-कटीर शष्ट मे घात-चीत करे, तो भी शान्त 
मुनि को वे वाते सुनकर उस पर तनिक भी कोधन करना 
चाद्िए्‌ । ेसी वात-चीत करने वाले ॐ श्ज्ञान बालक के समान 
समाकर उस कतमा कर देना चाद्िए, था माध्यसथ्यन्रृत्ति से 
उसक्री अवहेलमा करके सुनि के योग्य मोन धारण करना चादिए। 


(१३) बरध-बन्धन--साधु को कोड सारे-पीटे, बोधे. या मार 


डालना चंहे, तो भी साधु को उसके अतिद्धेपन करना ' चार्िए 
ओर न मन में चिन्ता पैदा करनी चादिप्‌ । बल्कि, इस कष्ट को 
३०५ ¢ 


४५० - कन्तेच्य-कामुदी 


समताभाव से सहन करके यदह चिचारना चाहिए कि {नधि 
जीवस्स नासोत्तिः; श्रथात्‌- यदह लोग मुभे पीट रहे है, या मार 
डालना चाहते है; पर इससे मेरे शरीर का ही नाश होगा, जीव 
का नाश न्दी हो सकता | (इस परिषह के लिए स्कन्धाचायंक 
पोच सौ शिष्यां का जा दृष्टान्त पहले दिथा गया है, वह पाठका 
को याद्‌ दी दोगा।) । 

(१४) याचना--चाहे जैसा वड़ा राज्ञा या धनवान्‌ व्यापारी 
हो; पर जव वहं साघु पद्‌ प्रहरण करता दै, तो उसे श्रावश्यक 
उपकरणों की दृसरां से याचना करनी ही चादिए ! मागन से~- . 
सब चीजों का मिलना कचिनि है, इसलिए कईं बार याचना 
निष्फल हो जती हे, फिर भी याचना कर विना कद्ध नदीं मिलन 
सकता; इसलिए याचना ता करनी ष्टी पडती हे । परन्तु याचना 
करते हुए या भिक्ता मोँगत हुए साधु को मन में लल्ान रखना 
चाहिए, या पृवांश्रम के उद्वङ्कल या उच्चाधिक्रार का खयाल करक 
सान विचःरना चाद्विए किभ्मेक्यो साधुद्टो गया! इससे 
तो गृहस्थाश्रम ही अच्छा था! इस प्रकार याचना करना"या 
मिचाटन करना भी परिपदरूप हे । 

(१४) अलाभ~-वाचना करन से भी कों ब्रस्तु नही 
मिलती, इससे साधका मनम निराशया खिन्नन हाना चादहिए। 
बलिक, आज नहीं मिला, तो कल मिल्लेगा-पेसा संताप करके 
उसे इस अलाभ के परिपह को सहन करना चाहिए । 


१६ ) रोग-शरीर मे कोई रोग उत्पन्न हो जाच, तो भी 
ञ्नि को अपने शरीर की चिन्ता न करनी चादिए। अथात्‌- 
चेय की चिक्रित्ाया उपचारके लिए इच्छा या श्रधीरतान 
मकट करनी चाहिए ¦ शन्तमाव श्रौर भसन्नमुख से उसे देह 
पीड़ा को सहन करना चाहिए । 


चधा आदि के परिष ४५१ 


वृरणस्परशादि परिष्ह । . 


( १७) तण स्पशं--वर्म दूव या सूखे घास की शय्या पर 
साते.वेठते मुनि को घास की नोक कष्ट दायकं हो पडती है, 
खास कर छोरटे-संकृचित षचख् धारण करने के कारण, इस कष्ठ 
का निवारण कठिन दोजाता है, फिर भी मनमेंखेद्‌न 
करके समतामाव से सुनि को इस दृण-स्पशशं परिषह फो सहन 
करना चादिए च्रौर मन मे यह्‌ भावना न लानी चाहिए कि मेरे 
पास श्रधिक ब होते, तो अच्छा था) 


( <) मकज्ल-गर्मी के दिनों में शसर से पसीना निकले 
रर वायु से उड हए धूल के केण शरीर पर पड़ कर मेल जम 
जाय, वख मैते हो जार्यै, तो भी सनि को एेसे मैल भरे शीर 
या कपड़ा से ग्लान न होना चादिए; श्रथांत्‌-इस परिषह को 
सहन करके चारिज्य मे अटल रहना चाहिए । 


, (१६ ) सत्कार-पुरस्कार--किंसी जगह साधु का स्वागत 
सत्कार दो, अथोत्‌- कोर गृहस्थ साधु का अभिनन्दन करेया 
आसन पर से उठ कर स्वागत-सम्मान करे या भित्ताके लिए 
अमंचित करे, तो इस स्वागत-सत्कार से साधु को मन में परल 
न ज्ञाना चादिए या गवं न करना चादि) जिस पकार वह 
अलाभ होने या कठोर वचन सुनने पर मनम खिन्न नहीं 

ता, उसी प्रकार सत्कार वचन सुनने पर चह मन मं फूलत्ता 
भी नहीं । अर्थत्‌-सत्कार को भी परिषद कर लेता या पचा 
लेता हे। 


( २०-२१ ) ्रज्ञा-अन्नान--किसी साधु मे वुद्धि या रज्ञा 
तीच्ण हो, तो इससे उसे पत्त न॒ जाना चािए; बल्कि यह 


४५२ कर््तन्य-कमचुदी 


सोचना चाहिपकि मेरा ज्ञान श्भी सिन्धु क चिन्दुसमान 
ही स्वल्प द । इसके विपरीत कोद साधु बुद्धिमन्द या शज्ञान 
हो, त इसमे उस चिन्तित न हना चाहिए; बल्कि उम अक्ता 
का अमन पृच ज्ञनाव्रयाय कया का फल-ह्व मनि क्र 

सक्छ नष्ट करत के लिरद्वी ञ्योग करना चादिए। इस प्रकार 
प्र्ना चर चन्नान दनां मनोधत्तियां का छिमी काय कौ आग 
्रबृत्त न कर, तथी यह समा जा सक्ता ट करिमुनि न यथय 
शूप में इस परिपह को सहन किया ह । 

(२२ ) दर्शुन-सम्यक्त्व--च्रन्य दर्शनिवों के मिथ्या 
्राडंवर स मुनि का घवड़ा कग्या स्वकर ग्रहन मान लना 
चाष्िए किमे परलोक चर्‌ आत्माकी निर्थलताद्धी वात्रंमें 
ठ्या गदया । उस इन परिपद्‌ का सहन कमक, स्थिर वुद्धिकः 
साथ श्ान्तरिक शच्या पर विजय प्राप्न करना चरहिए । 

दृषटान्त--जुद-जुद परिपा क जुद-जद दान्त द; परन्तु 
दीका ततेन क वाद्‌ श्री महावीर स्वासी का जीवन सव प्रकार कं 
रिप का सागर हा नया था, इसलिए वदां उन्दी का दृष्टन्त 
परित करना उचिन दगा । दीक्ता नेकर्‌ भगवान मदवीर 
रन्त दरी हमन्न ऋतुमे विहार करिया । इन्द्रनं उन््रं एक दवदृष्य 
कच दिया धा; पदन्तु सयत्रान्‌ मह्वीर न उन्न वव्र का शीतकाल 
मं पुनन का विचार त्तकं नरह छिया। कवक्त तेग्द्‌ मान्न तकं 
उस यन्नको उन्दरनकंघपर्‌र्खाथरा च्रार चउ्सक्राभी स्यार 
कर दिया्था) चार सास वक्र श्रमरादिकर जन्तु उनकं शरीर 
चिपट चर्‌ उनका रक्त-मांम चुस्त रदत थ । इवा समित्तिभ 
दन्त दु रास्ता चलने दख कच्चे थयभीच हो जात श्चौर्‌ इकटं 
हाकर दातं सं करा परदार करते ; पलल्तु मगदान्‌ सदावीर वद सव 
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चान्‌ महावीर से अनेक प्रकार की प्रार्थने किया करती, परन्तु 
मगवाच्‌ उनका परिहार करदेते त्रीर वैराग्य मागं सें .लीन 
रहते थं । ग्रहस्थों स मिलना-जुलना छोड कर वे भ्यान में निमग्न 
रहा करते थे ! कमी-कमी, विहार करते हुए श्रना ज्लोग उन्हें 
डर्डो से मारत, या वाल खींच कर क देते, चौर कटोर वातं 
कहते थे; परन्तु भगवान्‌ ेसे कठोर परिपहों की कोई परवाह न 
करते । दत्य, गीत श्चादि सुनने के लिए लाल्लायित नदी होते थे । 
श्रौर चयो को परस्पर काम-कथा में तल्लीन दख कर समीवे 
रागदवेप-रहित--माध्यस्थ पूर्वक रहते थे । विददार करते हए, वे 
कभी निर्जन फोपडियों मे, पानी की पियाऽश्नों मे, हाट मे, 
लार की दूकान के दालानमेंयाणसकी गंजीमें रद्य करते 
थे । किसी समय गोव में, गीषे मे या श्र में रहते, तो किसी 
समय श्मशान, सून घर या किसी व्क फे नीचे भी रहते. । 
सर्पं सेस जहरीले जन्तु श्रौ गिद्ध जैसे पत्ती उन्हे काट लेते थ । 
शून्य घसो मे जारकर्म कं लिए गये हुए दुष्ट जोग मगवास्‌ को 
वहाँ देख कर कान पकड़ कर निकाल देते, श्रौर गोव के रक्तक 
शसो कं बार करते थे । शियाँ उन पर मोदित दोकर विप्य- 
ज्याङ्कलता प्रकट करती थीं । कमी-कभी सुगंधित ध्रौर दु्गधित 
वम्ुश्रों के, भयंकर शष्टों के भयानक उपसर्ग होते थे; पर इन 
सवको भगवान्‌ शान्त भाव से सह्‌ तेते थे । जव शिशिर तु 
में ठंडी हवा जोर मे चलती थी, जव लोग थरथर कौँपते रहते 
थे, जव न्य साधु ठेस समय हवा से वचने के जिए वन्द्‌ जगह 
खोजते थे, तथा वख पहनना चाहते थे, जव तपस्वीगण॒ 
लकडियँ जला कर शीत का निवारण करते थे, तवं मगवान्‌ 
महावीर खुली जगह में रह कर शीतको सदन करते थे। 
कभी-कभी अत्यन्त शीत पड़ने पर जच उसका सहन करना चड़ 
विकट हो जाता; तव रानि के समय छलं देर बादर धूम-फिर 
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कर, फिर साम्यभाव से वेठ कर उस शीत का सहन करते थे । 
लाट देश में निहार करते हए महावौर भगवान्‌ को वहुत-बहुत 
परिषह सहन करने पड़ थे । इस देशम रहने कं लिए उन्द 
बहुत ही साधारण स्थान मिलते ये । व्हा के लोग न्दं मारते, 
भोजन भी रुखा-सूखा मिलता श्रौर लोग कृत्तो को द्ूलगा 
मगवान्‌ को कटवाते थे । बहुत ही कम लोग उन्हे शत्ते के काटने 
स क्चातेथ। लाट देश के एक भाग, व्रज-भूमिक लोग वड 
क्राथी ये चोर साधका देख कर छत्ते छोड दिया करते ये! 
वौद्ध भिक्त इस प्रदेश के जानकार भे, अतः वे कुन्तो के उत्पात्त से 
वचने के लिए श्रपने दाथ एक माटी लकड़ी रखते थ । फिरभी 
कृत्ते उनका पीटा करते थे श्रौर काट खाते थे। वँ कं नीच 
लोगों के कटुवचन भी भगवान्‌ ने सूव सहन किय । एक वार .. 
जंगल मे चलते-चलते शाम तक उन्हें कोई गंध नहीं मिला । 
किसी गोव के किनारे पर्हैवते ही तुरन्त व के अनार्यं लोग 
सामने आकर उन्दे मारते श्रौर कहते कि यँ से दूर चला जा॥' 
कई वार ज्ताट देश में लोग भगवान्‌ कोधूसेसे, भले की नोक 
से, परथर से, इहड़ी के खप्पर सखे मार-मार कर पुकारत थ। 
कभी-कभी भगवान्‌ महावीर को पकड कर श्रनेक उपसग करके 
मांस काट लते, उन पर धूल फेकते, उन्हे उठा कर नीचे पटक 
देते या आसन से नीचे गिरा देते थे; परन्तु जिस प्रकार शूरवीर 
पुरुप समास मं अगे रह कर किसी से पीं नदीं हटता, उसी 
मकार भगवान्‌ महावीर इन उपसर्गो से पीडे न हट कर सधको 
सहन करते हृए विचरते थे । ( १६४ से १६७) 
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सात्वं परिच्छेद 
साधुश्रों की दिनचर्या 


[ क्षयम का निर्वाह करने के लिए अन्थकार इव परिच्छेद मे सधुध्रां 
के नित्य-नैभित्तिक कार्यो का कथन करते हे ¦ ] 


साधुश्रों की दिनचर्या ।१६८॥ 


शेषे जागरणं मिंशोऽन्त्यचरणे स्वाध्याय याव्यकः । 
स्वाध्यायः परतिलेलनं च यिनां यामे दिनस्यादिमे।॥ 
ध्यानं याभमितं ततो मधुकरी यामे तृतीये पुन- 
स्तुयेऽपि प्रतिलेखनं च पठनं सायंदिनावर्यकम्‌ ॥ 


भावार्थ यत्रि का पिद्धला पर शोप रहने पर ही साधु को 
जागना श्रौर उसी समय स्वाध्याय त्तथा रात्रि का श्रावश्यक ग्रति- 
कमण चारम्भ करना चाहिये । उसके पान्‌ प्रातःकाल दिनि क 
पहले पहर ये प्रतिलेखन श्र स्वाध्याय करना चाहिय । दिनि के 
दूसरे पदर मे एक पहर तक ध्यान करना चाये । तीसरे पष्टर 
में मधूकरी ब्त्ति से भिक्तादारादि शरीर-छृत्य करता चाहिये । 
चौथे पदर मं विद्धौन श्रादि का प्रतिलेखन तथा स्वाध्याय श्रौर 
सन्ध्यासमय दिन का श्रावश्यक प्रतिक्रमण॒ करना चाहिये । 

( १९८ ) 
विषैचन-जो संयम को साधन वाला दै, वह साघक्र 
प्रथा साधु है श्नौर जो ब्रह्म को जानतां है, वह्‌ व्राह्मण । जिसने 
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कम-संन्यास पदण उर किया दे, वह संन्यासी दै । संन्यासाश्रम 
चाथा चाश्रमं श्र वहुधा त्रारस्म के तीन श्याश्रमों का पालम 
करने क पश्चात्‌ व्राह्मण लोग चोये श्माश्रम में प्रवेश करते ह 
अतएव श्रुति-स्परति-कार, सन्यासियों के लिए नित्यकं के नियम 
निश्चित नहीं करते; परन्तु संन्यास के पहले वाले तीन श्राश्रम, 
क जिय व्राह्मणः, साधक्र को यषस्यामंदी रहता, उनके 
लए श्रुति-स्पृति-कायां न दिन-चया कं नियसन स्थिर क्रिये दटे। 
इसी प्रकार जंन-साधु छद्यम्य चवम्थामे हात द्वै- फेल जानी 
न्रा दात--अतप्व उनन्ते निए द्विन-चर्या के नियम होन चादियं 
कि जिमसे वे संयम क सवे सायक व्र्थात्‌-साघुल स पृण 
चने जायं । इन नियमतो में मवे से प्रहल्ला नियमन रात्रिक 
अन्तम पहर मं जागजाना द! गव्रिके चार चरण या प्रद्‌ 
दति ठे । उनमें से “न्त्वचरसु* यानी श्नन्तिस चरण मे जगन 
का विध्रान गरहा क्रिया गया दे। मनु व्रह्म सुहूत-वुध्येतः 
त्रि सहु म उठनकं लिप्‌ कषत हं । “गनरेश्तु पथ्िमो यामा 
र्ता त्राह्म उचयत"-राति का अन्तिम पहर त्राहमम्तं है। 
उतराध्ययन मूत्र म॒ (तशयाप्‌ निहदमोन्खंचः थानी गतिक 
तासर पहरमं निद्र व्यागनकलिए काद; परन्त॒ द्रसमं नीमरे 
हरं का शमन्त समभना चाहिये । अतएव सव मिलाकर जागन 
का सवाटुमत समय तीसरे पदर कराञ्चन्त या चौथ पदरका 
्ारम्भद्री हु] जागने पर्‌ मन्थरकार ने साध्याय शौर चावस्यक 


प्रतिक्रमग्‌ करन क (लप्‌ कहा द । क्रम पराण म िस्राद्‌ कि, 


८1 त्रा 


नाय मुहूत "त्थाय ध्यायत परमेश्रय--त्राह्मं म॒द्रत्ते मं 
कर परमन्धर ऋ ध्यान करना चाहिये । इसी प्रकार इन्तराध्ययन 
सत्र म “चरउध्थी मुज्ोवि सार्थः व्र्थात्‌-स्वराध्याय मे ध्यान 
लगन क लिए काद | इस प्रकार स्रि कं अन्तिम पहरक्रा 
नियमन पुरा डोता ट! इस निवमनङक़ो सद्र करने केलिए 


६ 
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'स्मृत्ति-रतावलि" नामक प्रस्थ मे यह कदा दै कि “व्राहये मुहूत 
या निद्रा सा पुरुयक्तयकारिणी" अर्थात्‌-रान्नि के अन्तिम पर 
की निद्रा पुस्य का क्तय करने बाली है । सूर्गोद्य से दिन के पदले 
पहर का. आरम्भ दौता है) बेदाञुयायियों के लिए जौ समय 
शौच, स्नान, सन्ध्यावन्द्नादि के लिष दै, उसी समय में 
यहाँ साधुश्रों के लिए प्रतिलेखन तथा स्वाध्याय का बिधान है | 
दूसरा पूरा पहर ध्यान मे हयी षिताने के लिए अन्थकरार कहते है 
छर स्वरित राह्मण भी इस मसमय को देवचिन्तन, प्राणायाम, 
तर्षणादि मे व्यतीत करङे तीसरे पहर भोजन करते हे । मन्थ- 
कार "मधुकरी यामे ठतोय” सूचित करते दै च्यौर इसी प्रकार 
का सूचन संन्यासियों के लिए मनुने किया दे) इसके वराद 
दिन के अन्तिम पटर मे प्रतिलेखन चौर स्वाध्याय करके शाम 
को वेदाचुयायियों के सन्ध्या-परयोग की भांति “सायं दिनावश्य्‌- 
कम्‌” करना चादिए । उस प्रकार साधु की दिनचर्या शाका 
ने सुघटित कर दी है चोर उसके नियसनों में संयम-साधना पर 
दी पूरा ध्यान दिया है । (१६) 
[ नीचे लिखे शलोक में रात्रि-हत्य श्रौर उनके नियमन के शुभ 
देत का वर्णन किया जाता इ } | 
४ १ 
व्यथं समय र गवना ॥१६६॥ 
स्वाध्यायः क्तणदैकयामसनघं ध्यानं निशीथावधि । 
+ 9 [] [ष्‌ ५ 1 3 चै 
निद्ैकं प्रहरं ततो विधिरयं संन्यासिनं नैत्यक; ।} 
[। वप 
स्थादेत्तत्कमपालनं यदि तदा कालोऽवरशिष्येत नो । 
साधूनां विकथा-प्रलाप-कलहासुया-वितस्डाङत ॥ 
¢ | ५५ प य्‌ ष 
भावा्थ-राननि के पदले पटर यें स्वाध्याय तथा दूसरे प्र 


) 4“ ॐ“ प 
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\॥ 


७ [कः 


मं मध्य राति ठक निर्मल ध्यान करना चाहवे श्रौरे रात्रिक 


क 


तीसरे प्रहर मं एक पहर तक्र सोना चाद्ये । सन्यासि्यो-साघुर्मों 
क लिष चह दमेशा का विधान ह! इस प्रर कऋम-पृवंक ससय 
की च्यवस्थाकी जाय, वां साधु को विक्रा, वकरवाद्‌, कलद् 

ध्या, असुख था वितण्डादाद्‌ जेसी कम-वंव-ननक वातं क 
लिष्‌ चिल्छ्रल दी अवक्रश नदीं रदत शच्रार समय का पृरा-पृर 


, सदुपयोग दाता ई (१६६) 


1 


विवेचन श्वा निश्वा सर्वभूतानां वस्यां जागतं संवमी 
च्रथात्‌-जा निश्रा--गति सव प्राणियों क मोन केलिए, 
उस रात्रि मे संयमी मलुप्य जागता हं । इन ग्ट का वात्य 
यद्र कि ररि मे अधिकांश मनुष्य जव प्रमादं के वशीभूतः 
द्य सत्त हृए च्राराम से सरमय व्यतीत कमते, तव चंयमी लोग 
स्वाध्याय, ध्यान जर अत्मिचिन्तनादि मं ममच वित्तातद्‌ 1 
इसलिग संयमी लायो क रात्रि क कन्तेव्य-कमं ऋ सूचन करत 
रए चरो प्रधम पदर २ स्वाध्याय यौर दसर पहर दं मध्यरात्रि 
तक व्यान का प्रतिपादन क्या गचा द ¡ उन्तगध्ययन सुत्रमेंमी 
यदी चा ददि रात्रि क चयय “पद्मे पोरिनि सल्मतयं विद्यं 
म्बरं कियाय दविनिमें ज छ त्रध्वयन कियाद, उप्नक्रा 
पुनराचन्तंन गात्रि के पडले पटर ये कर्‌ किया जाय, तौ चभ्वयन 
परिपक्र दो जाताद्‌ । इसके वाद्‌ यत्रि ऋ तीखरा प्र सेतिक 
लिप्‌ दवा दहं! नयी चार्‌ सावरकर लिषु क्म शाना द उचत 
द 1 उसकं पच्चात्‌ चौथा प्रर वा ताद्य-गृषच्च ऋता द चिः तिक 
विषय मे गत्त ्ेकमेक्दयाग्या द्रं। इत प्रकर चाघु्रोक 
दिनि ज्रौर रात्रि का चिल्य-क्नं वा गदम-टेधुल धरा दता ई । 
जो सव संग-परित्यानी ट, चके लिए रेच टादम-ददुल क व्रंधन 
क्री क्या त्रावश््वक्तता ? उश शका क प्रच्युन्र कं लिपग्छककं 


, 


भ्रमाद्‌ दूर करने के जिए समय की मर्यादा ५६ 


उत्तराधें मे इस टाईम-टेवुल का हेतु प्रदर्शित किया गया है। 
नबदीक्तित साधु दो, दीक्ा-काल को परिपक्र किया हुश्रा साधु 
दी या वृद्ध संन्यासी हो, परन्तु उसे प्रमाद्‌ से बचा लिया जाय, 
तो इससे उसका विशोप कल्याण साधन होता दं । उस प्रमाद्‌- 
निवारण के लिए कोद शआ्म्म-हितकर भित्य-कमं दोना चाहिए 
चनौर बट इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि जिससे शरीर 
के प्रति कन्तव्य का पालन दो । अर्थि, देह का यथायोग्य रन्ञश 
हो सके । संयम की साधनादो मौर प्रगाद्‌केलिएसमयदीन 
रदः जाय ! यदि निरीरण पूवक देखा जाय, तो मालूम होगा कि 
दोनों शोको में प्रकट किया गया नित्य-कमं इस हेतु को परिपू 
करन वाल्ला द । यदि इस ित्य-कमं को यथाविधि आचरण में 
लाया जाय, तो प्रमाद के लिए अवकाश--फुरसत हयी न भिले 
च्रौर पूरसत के अभाव से उाले--ठलुए लोगों को लडाङ्-फगडा, 
गाली-गलौज, निन्दा-स्ठुति, इष्या-दष, आदि काससयदहीन 
मिले । इम प्रकार यह नित्यकमं का पालन दी श्रास्मा क्रा भारी 
दूपितत करने बाले कर्मोसे साधु का निवारण करता है । च्रीर 
इससे उसकी संयम-साधना अधिक प्रगतिमान्‌ द्यो जाती है) 
` (१६६) 

[ ऊपर बाले शोक के उत्तराद्‌ का देतु, नीचेके छीक द्वारा श्रधिक 

स्पष्ट किया गया ई 1 


प्रमाद द्र करने क किए समय की मर्यादा ॥१७०॥ 
यावत्पंचविधिप्रमादविजयो न स्याइशणारोहणं । 
तावन्नैव खुनेसततः प्रतिदिनं रन्ध्याखमादाञ्चवम्‌ ॥ 

नि ० ष, रियं 
सैद्रोधाय तडागसेतुखदशी बद्धा जिनेन्द्ररिय । 
मर्यादा समयस्य रानिदिनयो रण्या च सा सर्वदा ॥ 


५ 
९४१ 
छ 

+ 1 


कत्तव्य-कौयुदी 


अवा वव वरवचरन--प्रमद्‌ पच प्रकार क ट-मट 
विपच, कषाय, निद्रा चार विकथा । उन प्रमादं पर जव तक्र 
विजय नदीं प्राप्न शिया जाता, जव तक्र गुरस्थान कौ उवं 
श्रेणी पर नदीं चदा जा सकता । जन शाद्रानुसार जव तक्र प्रमादं 
नदीं दूर दाता, तव तक ४ गुरस्थानोमे सरे छठे स उपर 
नीं चदा जा सकता; चर्थात्‌-प्रमाद्‌ से आत्म निर्मलताकी 
लाधना का अवरोध हा जाता दह्‌ । इसिए प्रमादलन्य श्राव 
भनि का रोकना चाहिए । आ्ाश्रच, यानी पापक्र चच्रागमनका 
द्वार । इस द्वारका इस प्रकार वन्द करना चादिषएकि जिस 
प्रकार पानौ का राकन कं जिष तालाव ऋ वाध वनाया जाता ह्‌। 
इस प्रकार वध वनान की च्रावश्यकता पर्‌ विचार कं 
{जनन्द्र मगवान्‌ च सा्ु-मुनियांक लिए सत्रि अरर दविस्क 
निचय कर्मा की मयाद्य वना ह, जिनक्रा वणन पृष्लेकर दा 
गयरकोमं करिया गचादह। यदि इन नित्यकर्मा का चथाविधि 
पालन करिया जाय, तो प्रमाद दर दाकर साधक की साधनाभी 
विजय के साथ प्रगतिमान दा जाय । उसलिए, प्रमादे दूर करन 
ताल नित्यकर्म के अनुसार प्रत्यक साधका सर्व॑ध्ा आचरण 
करता द्वी चादिए-इसी म उस्रा सच्चा दित इ । { १७८ ) 

{[ नित्यक्रनं के पालन मे. वरिरेयतः उसके दनु का पालन करने की 
तरोर दि स्वने के लिपु सृचित कते हुए अन्थक्रार यह प्रद्भित करने द 
कि कालक्रम के उल्लंयन के समय, नित्यकं के केतु का रकण करने क 
लिष क्या करन उचिने > | ] 


. कालक्रम का उल्लंघन होने पर भी कालान का 
उल्लंघन न करना चादि ॥ १७१ ॥ 
देश्वघ्चारविशेषत्तो मधुकरीकाले यदि च्यत्यय-- 


कालक्रम का उलन होनपर भी कालमान का उल्लङ्कन न दो ४६१ 


स्तच्रापि प्रहरद्रय तसुङरते .निद्राशनादिक्रिया ॥ 
ध्यानार्थं परिपूणयापयुगलं स्वाध्यायस्ंसिद्धये । 
र्यं यामचतुष्टयं अखनिवरेनों कालमानोत्कमः ॥ 
सावार्थं चार विवेचन-दिन का एक पर ऋ रादि 
शरीर क्रत्यां क जिए श्रार राधि का एक पटर मिद्रारूपौ शसीर 
कृत्य कं लिप्‌ नित्य कमं म निर्चित किथागयादहं] यड्‌ 
कदा शताकों मं हम दख गये ह्‌ । इन दो पहरों का 
द्याम पर, रात शरोर दिनि कं कुल दुः पहर स्वाध्याय, 
प्मावश्यक-मतिक्रमण, प्रतिलखन, ध्यानादि क लिए रखे गये 
हैः । कऋरणवशात्‌ यरि काल के श्चनूक्रम मं परिवर्तन 
करना पड़े, तः करना चादिए ? इसक लिए इस श्छोकमे कहा 
गयाहे किं यरि इक्र श्चनुक्रम करा उल्लंघन करना पडे, ताभी 
शरीर कृत्यो श्रौर धर्म करस्य फ काल मान का उल्लंघन न 
करना चादि९ । उदादरण स्वरूप, किसी जगह मधुकरी क ल्लिए 
तीसरा पहर च्नुकूल नहा; ता दूसरा पहर हा सकता ह। 
छाट गोँवों म किसानों की वस्ती दतीहे श्रार किसान लाग 
वह्वधा सोजन कार्य जल्दी समाप्र करक, खत फक कामक लिए 
निकल जाते हैः इसलिए पेपी जगन सं दूसर पहर के ममय 
गोचरी करनी पड़ती ह; श्नन्यथा कदाचित्‌ एपणीय आहार-जल 
सिलना ्रसंमव हो जातां एेसी दशामे, तसरं पहरका 
गोचरी करा कार्यं दूसरे पहर मं पूणे करक, दृूसर पहरा 
स्वाध्यायादि का कायं तीसरे पहर मेः करना चाहिए । चथतत्‌- 
काल-क्रम.मे परिवर्तन किया जा सकता है । परन्तु, स्वाध्यायादि 
कार्यः.के लिए एक पहर निश्चत्‌' कर दिया गया है, 'उसं एक 
पहर को स्वोध्यायादि क लिए व्यय कैरना दी . चादिए { तौत्पचं 
यह दहेकिंदिन के छृस्यां योर राचिके कृत्या का ' कमल्लित्रन 


४६२ । कर्तन्यकौमुदी . 


करते समय, श्रक्तरशः पालन न च्िया जा सके, तो क्रमक 
उल्लंघन करके भी इन कृत्यां क हेतु का पालन करने के लिए 
कालमान का तो यथास्थित रक्तण करना द्यी चा्िए । सव मिला 
कर, दो परमिद्रा चोर श्राहारफेलिए, दा पदर ध्यानकं 
लिए, रौर चार पहर स्वाध्याय भ्रति लेखनादि कार्य क लिए 
इस प्रकार श्माठ पदर की व्यवभ्था का भली भोति निवह करना 
चाहिए । समथको जराभी व्यर्थंन जाने देना चाहिए । श्रौर 
न शरीर त्यों कं लिए अधिक समय जेना चादिष्ट किं जिस 
शरीर में प्रमाद को अवश करने का तनिक मी अवसर 
मित्त सकर । 


दृ्टान्व-विनयचन्द्र जी नामक एक युनि के दो शिष्र ये। 
एक का नाम धर्मरति था शरीर दूसरे का धर्मानिन्द । कालक्रम 
स धर्म॑रति बीमार दोगया श्रीर उसकी बीमारी वद्‌ गष्टः इसलिए 
धमानन्द्‌ तथा गुर्जी का उसकी सवा श्युश्रपा क लिए वहत 
समय लगाना पड़ता था । इनस निच्यद्त्य क नियम का पुन 
पुनः उल्लंघन होने लगा ¡ फिर भी शुरु यथाशक्तिशिप्य को 
नित्यकर्म का उतलंघन नहीं करने देतेथे। एक वार रानके 
समय धमरति की दालन ऋराच होगड्--बीमारी चह गहु। 
किसोकां रात भर उसके फस रहन क्री आवस्यक्रता पड़ी । 
धमानन्द, दिनि के अध्ययन का पुरावत्तन श्रौर स्वाध्याय 
करके रात के पदले पहुर मेँ खाली हृश्र च्रौर गुर्‌ के पास 
आकर कहने क्गा-मं व ध्यान करने के लिए वेठता 
श्ना दीचिए । गुरू ने विचार करके कदा-भ्यान इस समय 
न करोगे, तो कोड हज नही, तुम जाकर सो जाच्रो। धमौनन्द्‌ 
शय्या पर जाकर सोने लगा । गुर ने यह्‌ कमोल्लंघन इयलिए 
केरायाथा किं यदि दहो सकेगा, चतो वे सारी रात धर्मरतिके 


कालक्रम का उद्वद्वन दोनेपर भी कालमान का उलन म हो ४६३ 


पास वैटकर जागेगे चौर उसकी हालत संभाेगे। परन्तु, यदि 
चन्द सोने की आवश्यकता प्रतीत हृदे, तो रात्रि के तीसरे पटर 
में धर्मानन्द्‌ को जगा कर, धर्मरति के पास विटा दे रौर खुद 
सो जार्यैगे 1 धर्मानन्द जच. एक पहर सोकर क जागा, तो गुरु 
, ने कहा--“धरमानन्द्‌, सुमे नीद श्रा रदी दै, चौर तुम निद्रा 
-चुके हो, इसलिए यदि तुम धर्मरति की शय्या के पास वैठकर 
जागो, तो मै जरा सो जाड । 'धर्मानन्द बोला गुरुदेव, तीसरे 
परमे तो साघु केलिए सोना ही कत्तव्य दै, ओर चाप सुम 
से जागते के लिए कदते है, यह ठीक नदीं करते।' गुरु न समम 
ल्लिया कि धर्मानन्द्‌ केवल नित्यकर्म॑को ही जानता दै; परन्तु 
कारणवशात्‌ जच इस कम का उल्लंघन करना पडता है परव 
विब्ेक युद्धि का जिस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यदह वात 
नदी समता । परन्तु रोगी कौ श्या के निकट शिष्य को 
यदह सव समाने का समय न था; इसलिए गुर ने कोद उत्तर 
नहीं पिया } धर्मानन्द्‌ फिर सा गया चीर शुरु सारी रात जागते 
ढे रदे । श्नोर धर्मानन्ददो पटर सो चुका । जव प्रातःकाल 
धमौनन्द्‌ को मालूर हृश्चा कि धर्मरति की शुश्रूषा ॐ लि गुरुजी 
ने सारी रात जागरण किया दे, श्नौर उसने दो पर सो कर 
करस काभंय किथा दै, तवर उसे छरषने श्राप सममे ्रागयरा 
कफि उसने भ्रमाद्‌ के सेवन मेदी एक फ़दम बढाया था। व्‌ 
पानी-पानी दोगथा श्रौर गुरु के चरणों म॑ भिरकर बोला - शुर 
देव ! सुमे अपने अविनय शरीर प्रमाद के लिए चमा कर दीजिए 
श्नौर्‌ प्रायश्चित्त कराइए । 
[ सु शरासन-हित-साधक, से कामना-साधक् न बन जाय, सके 
लिए भरन्थकार एक शलोक मे प्रवोध करर इस दिनचर्यां प्रकरण को 


समाष्ठ करते हे । ] 


४६४ कत्तन्य-कौमुदरी ४. 
मव्रतस्त्रादि म समयन गवाना चाषहए ।१७२] 


नो कीड़ा न ङुतुहलं जनमनःप्वादनायोचितं। 
नो मन्ध्रादिविभूतिमोहजननं नोचाटनापादनम्‌ ॥ 
नोत्पात्तादिनिसित्तशास्चकथनं नो मोहनं मारणं । 
किन्त्वात्मोच्तये विधातुखुचितं खाध्याययुक्त तपः ॥ 
¢ ८ 1 [२ ० 
भावाथं-सखाध्याथादि आत्मिककार्य छोडकर व्यागियों को 
खेल खिलवाड़ या लोगोंको चुश करन क किए कोर कौतुक 
्यादिन करना चाहिए | इसी प्रकार मंत्रतन्त्रादि कौ विभूति 
प्रकट करके लागोँ को मोह मे न डालना चाहिए ! उच्चाटनादि 
का प्रयोग न करना चाहिए, उतपातादि निमित्त शाञ्च का प्रकाश्च 
न करना चाहिए श्चार न मारण-माहन विध्राश्नं की साधना 
करनी चाहिए } केवल श्रात्मा की उन्नति के लिप स्वाध्याय 
ध्यान, तपादि का अनुष्ठान करना दी व्यागिष्ों के लिए उचित 


हे । (*५२) 


विवेचन- संसार का त्याग, ्ात्म-हिच के लिए ह । आस्म 
दितिकी साधना में संसारिक कर्मं वाधक हात है, इसलिए 
उनका त्थाग किया जाता दैः परन्तु इस स्पागस जा छुं छखल्प 
सिद्धि प्रप्र द्यती इ, उसस भी ट्‌ त्यागी पतित हा जाते ह । 
योग सिद्धिकेलिए साधु चने हुएल्लोग मदासीकी वरद्‌ खेक्ल 
दिखला कर भिक्तामांग खनका योगश के ८४. श्रासनों का 
डपयोग कर्ते हृए देखे गये है! इसी प्रकार श्रनेकं व्यामी 
कहलाने बाले नाम मात्र के साधु सन्त, मंत्रतन्वादि कँ तूल 
पड्कर, व्याग की महिमा 'घटातं हे, चौर म॑च्रन््ादि हमेशा 

, कामना-यक्त दयत ह, इसलिए वे त्यागी को रस्याय से.श्रष्ठे कर 
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दते है । कामनाश्नों फे पीडे लगा रदने वाला, कामना के क्लि 
संत्रतन्तरादि का प्रयोग करने वाला, धन कमाने के जिए इन 
विभूतियों के पीदे लोगों को वदकाने बाला, संसार का त्याग 
करते पर भी, अधिकाधिक बन्धन में पड़ जाता है । एक समय 
एेसा था करि, जेन म॒नियों श्रौर वीद्ध भिक्यु्मों मे भी तंत्र विद्या 
वहत प्रसारित ददो गद्‌ थी, श्योर धमं पतित हाने लगाथा। 
परन्तु सच्चे साधु का यह लत्तण नहीं दै । उत्तराध्ययन सूत्र 
के १५ वें अध्ययन मं कदा ह कि- 


मतं मूलं विविहविलयचिन्तं चमणविरोयणधूमनेत्तसिणाणं । 
1उरे सरणं तिशिद्धियं च तं परिणाय परिव्वए स भिख्खु ॥ 


श्र्थात्‌- मंत्र, जडी वटी, विविध वे्यक, वमन, विरेचन, 
आँख के अंजन, विलाप श्रौर सान्त्वन श्रादि का उपयोग, बीमार 
होने पर जो स्वतः नदीं करता ओौर दृसयों के लिएमी नदीं 
कराता, वह्‌ सच्चा साधु कदलाता दे । अपन या दूसरे के शरीर क 
लिए भी एसे भरयोग करना, अत्म-हित साधक के लिए अनुचित 
› इसीलिए अन्धकार ने यददो, साधुत्मों को इन वातों से दूर 
रहने के लिए याज्ञा की दै ¦ तत्र-मंत्र विया के प्रयोगो मे वशी- 
करण, स्तंभन, मोहन, उचाटन, मारण ओर शान्तिकरण श्रादिं 
विभाग सुख्य है । इनमें से किसी का भी उपयोग सुनि को अपने 
[ दसो के लिएन करना चाहिये । उपद्रव का शान्तिकरण 
भिसीका अनिष्ट करनेके लिएनदींदह, तो भी उसमे कामनाका 
हेत समाविष्ट दै; इसलिए निष्परिथही श्रौर निष्काम साधु के 
लिए वह उचित न्दी है। उसे तो केवल अत्मोन्नति कोही 
छ्मपना लद वनाकर सस्वाध्याययुक्तं तपः, स्वाध्याय, ध्यान तथा 
तपादिका ही अनुष्ठान करना चाद्ये । यद ध्यान में रखना 
चाहिये कि एक म्यान में दो तलवार नदीं समाती । आत्मल्िद्धि 
३० 
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के लिए धमानुष्ान ्रौर कामनासिद्धि ऊ लिए म॑त्ासुएान-तंना- 
जुषछठान--दोनों एक साथ नदीं रद्‌ सकते । कारणक वे परस्पर 
विरुद्ध दिशा मे चलने बाले बल दै । इस समय जह तदो योग- 
शर्ट योगी श्रौर साधु भीख मांगते खाते दिलाई पडते है, 
इसका कारण यदी है कि षे एक स्यान में दो तलवार नदीं समा 
पाये । (१७२) 





श्टर्गा परिच्छेद 
साधुसमाज की मर्यादा 


[ वेदाज्वयायिर्यो के चारर्यक श्रौरं उपनिषद्‌ अन्धो के भरणेता जो 
ऋषि सुनि थे, चे तच्वचितन के लिषएु वन मे वातत ररते थे श्रौरं उनके 
पास ध्रनेकं जिज्ञासु पहुंचा करते थे श्रौर इसलिए प्रत्येक गुर का एक 
ल बन जाता था । से गुरुड में तरवक्तान शरीर वियाश्चों का श्रध्य- 
यन किया जतत था दस भकार के पुरातन गुरुकुल का स्तित्व 

` वेदालुथायी जगत्‌ मे श्रा नदीं रहा; परन्तु ऋषि-सुनियो के तत्वज्ञान 
छी वसीयत प्राक्त करने चाल्ञे बाद्य्णो ने शोरे-खोटे शुरद्खज्त था पार- 
लाये स्थापित्त करके वेदाध्ययन को किसी प्रकार चालू रला है | वेदा- 
वुयायिर्यो की गुरुङल संस्था इम प्रकार विहत हो गहै है, फिर भी 
चीद्ध रौर जेन धर्मं ्ठी संघ संस्थाय श्राज विमान दै । वेदाुयायी 
श्रमण दस समथ नदीं है, सांसरिक चाद्यण ही श्रमणो का छायं ते चेटे 
ह; परन्तु जैन श्रमण-संस्थार्द उत्तरोत्तर नेक विधना के वीच भी चल 
र है । इसका कारण है मयादा से युक्त साघु-खमाज । इस परिच्ठेद्‌ मे, 
इस समाज "की रचना इसकी उपयुक्ता भीर इसके श्रधिकारी बग के 
कर्तव्य का वोध कराया जा रा है । ] 


ञ्यवहार ओर निश्चय दृष्टि से साधुता ।१७२॥ 
लिङ सर्वभिदं यदज् कथितं बाद्यं खुनेलं तशं । 
तस्यावस्यकता सता व्यवहतेमागें समाजाधिते ॥ 


म कततेञ्य-करुदी 


इष्ट्या निश्यदहषपया त्वसिमतं भराधान्यमात्मोद्नतः। 
सेवाभ्यन्तरलक्लणं सुविदितं मोक्षस्य संसाधकम्‌ ॥ 


भावार्थ-साधुके वेप श्रौर वा्याचार पर जोक 

कहा गया है, वह्‌ सव्र साधुत्र का वाह्नः लक्तण दै.। समाज का 
साधुत्व का परिचय कराने के लिए, व्यवहार के मागे मे उसकी 
द्मावश्यकता ह 1 निश्चय चष्ट से तो च्रात्मोन्नति काही प्राधान्य 
ग्ओौर वही मोक्त को साधने वाला, साधुत्व का प्रसिद्ध 
आन्तरिक लक्तण दै, अथात्‌--अत्म-विकास में दी सत्वा साधत 

हे, श्रौर इससे साधुत्व का माप दो सकता ह्‌ । (१७३) 
प्रिवेचन- साधो के वेप, दिनचर्या, दिनचर्यां के विषव 
का विवेक, दिनचर्या को निर्दोष रखने के नियमन आदिक 
विषय मं जो ङु पदले चत्तलाया गया है, वे सव, साधत्र क 
वाह्य लक्षण देँ । वे लक्तण संयम का पोषण करते शरोर सा 
साधुत्व उत्पन्न करने वाले साधन वन सक्ते है, सही; परन्तु 
वाद्य लक्तणों का पालन दी दमेशा सचा साधृत्य नदीं होता । 
उत्तराध्ययन सूत्र के २३ वें अभ्ययन में गोतम, कंशीकुमार का 
सममाते हैक साधश्रोके दारे.ढोटे वाह्य लक्तण इसलिए वनाय 
गये हे क्रि जिससे लोग उरं पहचान सके । संयम के निवाद 
श्रोर ज्ञान थदण के लिए भिन्न-भिन्न वेषो की योजना की गहं है । 
परन्तु, दे केशीकमार ! श्र पाद्वेनाथ रौर शरी वरद्ध॑मान भगवान्‌ 
की यह्ज्ञाहेकि ज्ञान, दर्शन च्नौर चारित्यदही मोक्ता 
साधन द, वाह्य लचण नदीं इस प्रकार देखते हृए समम मे 
प्रा जायगा कि साधुताका सारा बाह्याचार, संयस का पोषक 
होने प्र भी, वही साधुता नीं हं । केवल न्यवहार नय कं 
टृष्टिसंद्ी वह साधुता हं) तीन वख धारण करक, इयां समिति 
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क्रा पालन करता हा कोई साथ जा रदा दो, उसे हम कदते है 
कि षह साधु है ।' परन्तु, यदं केवल व्यावहारिक उक्ति है। 
उसका बाह्चाचार साधु के समान होने पर भी, उसमे मोच्ठ- 
साधक साधता है या नदय, यद्‌ इम नहीं जानते, इसलिए निश्चय 
नयकीदृष्टिसे ह्म नहीं कह सकते कि वद साधु दै ।' निश्चय 
नयसेतो वही साध्‌ है कि जिसने सच्चो संयमसाधना करकं 
श्रात्मा को उन्नति-पथ-गामी बनाया हो; जिसने कर्मा की निर्जरा 
करके गुण स्थानक की उच्भेणी पर कदम रखा हो श्रौर जिसने 
नये कर्मवन्धन को रोक दिया हो । 


शङ्का--ग्यवहार दृष्ट से दीख पड़ने बाला साधु, निश्वय 
रषि सेसाधहोयानभी दहो) तो व्यवहार दृष्टि की उपयोगिता 
क्याहे नौर साधुता के गाह्य लक्तणों का, आचारकाः वेपका 
चह सब ठकोसला क्यों करना चादिए १ आत्मोन्नति का सचा 
साधक होने पर भी कदाचित्‌ कों साधुता के वाद्य लक्तणां का 
अली-मँति पाल्लन न करता हो, तो वह श्रसाधु. नहीं हे, तव 
फिर यह सव वाद्य लक्तेणों का विधान कया निरूपयोगी नहीं 
सिद्ध ह्ये जाता!. 


समाधान नदी, वह उपयोगी दै । उन्नति के किसीभी 
मार्ग का जव अरंकन करना दाताहं, तवं सामान्य समाजकं 
चछ्रपवाद्‌ रूप किन्हीं विशिष्टशक्तिसमस्पन्न व्यक्तया कां ट्स 
रख कर अंकन नदी किया जाता । समाज कं साधारणे व्यक्तया 
को दि मे रख कर, उनको उक्त करनेके माग का ही रेखाकन 
ता है । इस भकार साध्यो के कत्तव्य का रेखाकन, इन सन 
आवासे ह्यय किया गया ₹ै, बह सायुदायिक ठषटिसेदी हा 
ड शौर उनक्रा आचार, किन्दीं विरिष्टशक्तिसंपन्न पुख्यशील 
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व्यक्तियों के किए निरपयोगी भी दो सकता; परन्तु इससे उसी 
व्यावहारिक उपयोगिता नट नदीं होती । चर, न यह सव 
ठकोसला ही दै; बल्कि सामान्य जनसमुदाय के संयम की रक्ता 
करने के लिए ही यह लक्षण श्रौर श्राचार नियोजित किये गये 
है । अनुभव ने उसकी उपयोगिता सिद्ध मी करदी हे, इसलिए 
साधुश्रों को इस व्यवद्यष्टिका स्याग करता हितकर नहीं ह । 
व्यवहार के समाजश्रितः मार्ग के लिए उस्तकी जो उपयोगिता 

अन्थकार ने दस श्लोक मे वतलाईे दै, उसका भी यही अभिप्राय 
हे | व्यवहार टषटिकी प्रधानता के कारण, बाह्याचारी इषाधु 
संभव है श्रपनेको सधु के दप में परिचित कराने लगे; परन्तु 
यदि इस श्राचार कं चन्धन को भी द्र कर दिया जाय, तो किसी 
भी प्रकार कं वाह्याचार का पालनन करके; निश्वय दृष्टि 
साधु कदलाने वाले ठोगियों स यदह संसार अवश्य पट जाय 
श्मौर वे साधु, समाज के लिए शाप वन जार्ये। इस प्रकार भी 
उयवहार हृष्टि कौ साधुता उपयोगी सिद्ध दती द । 


दृष्टान्त-- चक्रवती भरत को, शीशमहल मे आभूपणो का 

दूर ही जान पर, आत्मिक दन्य स्वेरूपका भन ह्रां 
रर कवल ज्ञान उत्पन्न दा गया) इसकं वादं उन्दानं दीक्ता 
ग्रहण करल । माता सरस्देवी) जव प्रथम जिनेश्वर-च्पनं पुत्र- 
भगवषन्‌ श्री छऋपभदेवे को वन्दना करने जा रही थी, तवं अपं 
पुत्र का, तीथकर क दिव्यरूपम देख कर यह्‌ मनि इख्याकि 
कोड किसी का नदीं ट्‌, चौर यह भाव होते ही मोहनीय कर्मका 
ताड दिया चोर उसी समय केवल ज्ञान अप्र करके मुक्ति को 
वरण किया 1 इस दृटान्त मं भरत को जर्दा पदक्ते केवल ज्ञान 
हुत आर वाद्‌ म उन्न स्रु चप धारण किया, वहा माता 
मरूदेवी को विना दीत्ता लिए केवल ज्ञान उ्त्पच्च द्य यया था; 


परिग्रह त्याग की प्रतिज्ञा ७१ 


यह चतलाया गया दै क्रि जैन धर्म मे बाह्याचार का महन्त्व 
आवश्यकता से अधिक नही रोका गया है ओौर श्रात्मोन्रति को 
दी सचा महत्व दिया गया है । ( १७३ ) 


स्यवहार-द््टि से माधुशचों के श्राचार की जितनी श्रावश्यकता है 
उतनी ही भ्रावश्यकत्ता साधुर्न को उनके श्रध्ययन्-श्राचारादि मे नियं- 
न्नित रसने की दै । निम्नलिखित शलोक में भरन्थकार यह बतलाते हे कि 
पेसे नियामके कौन श्रौर कितने होने चाहिये 1 ] । 


आचार्य श्नौर उपाध्याय ।१७४॥ 


गच्छे साधुसमाजरक्तणक्रते सद्कन संस्थापितः । 
स्थात्सर्वात्तमसाधुताङ्कितमतिः सन्नायकस्चैककः ॥ 
एवं शाखविदग्रणीशु एमणिः स्यात्पाटकोऽप्येकको- 
नाचायण च पाठकेन रहितो गच्छो भवेच्छोभनः ॥ 


भवच गच्छ या साधु-सम्प्रदाय के साधघु-समुदाय का 
रक्तण करने के लिए, संघ को एक देसे नायक अथवा आचायं 
की संस्थापना करनी चाहिये, कि जिसमे सव से भरे्ठ उच्चकोटि 
की साधुता हो ओर जो श्रच्छी शास्र सम्पत्ति रखता दो । चौर 
किसी पेते व्यक्ति को पाठक-उपाध्याय-नियत करना चाहिये, 
जो शाखवेत्ताश्नं मं अग्रणी तथा समभावादि गुणों से भूषित 
हो ! आचाय तथा उपाध्याय स हीन गच्छं या सम्प्रदाय शोभा 
नदी देता । (१४) | 

विवेचन- जैसे वेदानुयायियों का गुरुङ्खकल्त दोता दै, वैसे दी 
जैन साधुं के गुरुकुल को "गच्छः कदा जाता हे ओर यह्‌ 
साधु-सयुदाय छोटी-मोरी रोलियों मेँ सतत विहार करता रहता 
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है; इसलिए एक जंगम गुरुङ्ल दी होता है । यदि साधुश्रों के 
एक वड़े समुदाय की आचारादि उयवस्था ठीक रखने के लिए 
एक नायक या आचाय नद्यो, तो वह समुदाय उसो प्रकार 
विश्रखल्ल हो जाता है, सङ जाता दै या पतित होने लगता है 
जिस प्रकार सेनापति या सागे-दृशंक नेता के विना सना 
्धी-खी दयो जाती है! इस प्रकार एक नायक के रूप में आचाय 
की संस्थापना, गच्छ--सम्प्रदाय या गुर्छुल मे करनी चाहिये 
किजो समस्त मुमुद्धश्रां कों नियमन में रखे, उनके च्राचारादि 
पर छंुश रख सके, मागे से शर्ट होने पर चन्दे चेताये श्रौर 
पुनः सन्माग पर लाये । आवश्यकता पड़ते पर प्रायरिचत्त करायें 
चनौर यदि कोद साधु उन्मायं काटी श्राग्रही हो, तो उस गच्छं 
या सम्प्रदाय से बहिष्टरत भीकर दें। दस्रा नेता, नायकया 
त्राचायं, हमेशा शरेष्ठ साधुख ज्ौर शाख सम्पत्ति से युक्त होना 
चाये । कारण कि बिना देसी योग्यता के वह अपने उत्तर 
दाग्रितव का मली मँति निर्वाह नदीं कर सकता ] श्नाचार्य के साथ 
सम्प्रदाय में एक पाठक या उपाध्याय मी दोना चाहिये | चाचायं 
सव शर्ट श्रौर शाश्च सम्पत्ति से युक्त होता है शौर वह्‌ साधारण 
छोटे-मोटे साधुश्ों को शालाध्ययन कराने की सामथ्यं रवा है 
परन्तु इन सव कायां मे उसकी मद्द्‌ करते के लिए उपाध्याय 
दी श्रावश्यकता होती है कि जो साधुच्रों के अध्ययन काभार 
श्रपसे उपर लेले श्चौर आचाय का भार कम कर दे ! यद्‌ उपाध्याय 
शाश्चवेत्ता तथा सममा बाला दोना चाहिये । इस प्रकार गच्छ 
या सम्प्रदाय सं एक आचाय चौर एक उपाध्याय की आवश्य 
कतादे,करि जो सधु-ससुदाय कां नियमन म रख कर उन्द्‌ 
सवत श्रात्मकरल्याण के साग पर लगाता रहे शओरौर परोपक्रार 
करे । उनक्री यह परोपकारिता कितनी चयिक मूल्यवान्‌ द १ ` 
पंचप्रमेष्ठी के नमस्कार महामंत्र मे-नवकार मंत्र मं मी उनको 


आचार्य की योग्यता ९०२ 
स्थान दिया गया है-शनमो श्रायरियाणं, नमो उवञभायाणंः इन 
न्य्‌ 95 क _ [*- 
दो पदां कों कौन नहीं जानता ! (१५४) 

[ श्राचायं फी योग्यता शरोर उनके करतभ्य क्म क्रा बोध नीचे के 

दो शोक मे कराया गया है । ] 

¢ 

अचोयं की योग्यता ।१७५॥ 


सर्वेषां दित्तसाधने समदशा शक्ति्यदि स्यात्परा । 
सम्पत्स्थात्सकलाऽपि शास्रविहिताचा्यस्य योग्योदित 
ग्राह्यं सुरिपदं सुतच्चततरं तेनैव मेधाविना। 
नोचेदत्तमपि स्वयं हितधिया त्याज्यं विलम्बं विना ॥ 
मावार्थ-साधु-साध्वी अदि चतुर्विध संघ को समि से 
देखने श्रौर सव का समान हित-साधन करने की जिसमे परम- 
शक्ति हो, नौर शाल्रकथित श्राचा्यं के योग्य स्वं प्रकार कौ 
सम्पत्ति जिसके पास विद्यमान दो, उसी मेधावी पुरुप को उच 
कोटि का ्राचार्यपद्‌ स्वीकार करना चाहिये । यदि देसी योग्यता 
नदहोःतोसंघकेद्भारा दिया हृश्चा सूरिपद्‌ भी, समाज के हित के 
` लिए, चिना चिल्लम्ब उसे त्याग देना चाद्ये । (१७५) 
| प्राचार्य का कर्त॑भ्य ॥१७६॥ 
गच्छुाचारस्ुपालनं सख्यमलं गच्छुटयवस्थापनं । 
माविकलेशमिदानवीजददनं. ज्ञानक्रियोद्धारणम्‌ ॥ 
ड ९. # 9 
धरमोरसाहविवद्ध॑नं जगति सद्धमेस्य संचारण । 
सङ्घे स्वास्थ्यसमाधिसाम्यजननं कर्यं हि सरेरिदम्‌॥ 
भावार्थ-गच्छं फे प्राचार्य को चाहिए कि गच्छ क साधु- 
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साध्वी-सयुदाय मे शाक्लमर्यादालुसार चचार का पातन करायै, 
श्रपनी चोर से गच्छ की व्यवस्था मली भांति करे, भविष्यत्‌ 
मे कोई क्लेश उत्पन्न होना संमव भरतीत हय, तो उसका मूल- 
कारण खोजकर क्लेश के बीज को तष्ट कर उक्त ज्ञान घौर 
क्रिया-चारित्र का उद्धार करे, समाज मे घर्म का उत्साह वदाय, 
जगत्‌ के चायो कोनों में धर्मं का संचार करे) संघ मेँ खस्थता, 
समाधि चौर सममाव की प्रवृत्ति उत्यन्न करे । यह्‌. सव श्राचार्य 
का कर्त॑ज्य है । (१७६) 


विवेचम-्ाचार्य, समसत साधु-समाज का नियामक 
होता हेः इसलिए, साधु समाज का संर तण करते के लिए 
उसे श्रपने सम्प्रदाय से समस्त साधश्रों का एकसमान हित 
साधन करने की समष्टि रखनी ही चादिए, यह प्रकट द । , 
ठेसी समचष्टि वाला श्रौर समर्थं साधु दी श्राचायं हो सकता 
है, श्नोर यदि यह योग्यता उसमे न हो, तो साधु-समाजम 
अनेक प्रकार क उपद्रव श्रौर विद्रोह उठ खदे होते दै । कारण 
फि साधुचर ॐ समान मी मलुष्यस्वभाव के समान दही होते है 
इसके षिवा आचार्यं मँ शाक्ल-कथित सर्वं सम्पदाएं मी होनी 
चादि । यद्‌ सम्पदा दशा्ुतस्कथ सूत्र मे बतलाई गई है-- ` 
(१) आचार सम्पद्‌।--महात्रत, समिति, गुप, ९७ प्रकार कं सयम, 
१० प्रकार के यतिध्रसं रादि अखंड आचार का पालन कर चरर 
सङ्घ को शुद्धाचार में प्रवृत्त करे; च्राठ प्रकार कं मद से, मरहंकार 
से श्नौर कोधादि से रहित हो; द्रन्य, कत्र, काल ओर भाव इन 
चार्‌ प्रकार के प्रत्िवंधों से रदित हो; चपलतादहीन, इन्द्रियो का 
दमन करने वाला, त्यागषृत्ति रखने बाला चौर ्राचारवान्‌ होना 
चाहिए । (२) स्र संपदा--बहृश्रत हय, स्समय तथा परसमय 

जानते वाला हो, अरथौत्‌-सवेसूत्रो का पारगामी अर 
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वादी श्रौरं प्रत्तिवादी को उत्तर देने मे समर्थ हो; जितने भ्रागमों 
को पदे, उनको निश्चय रूप से धारण करे, शद्ध स्पष्ट उ्ारण 
कर । (२) शरीर संपदा-प्रमाणोपत अचा पृश शरीर दो 
दद्‌ संहनन हो, सब शृद्वियों से युक्त हो, हाथ आदि अ्ंगोपाङ्धः 
संन्दरशोभनीय हों कि जिससे उनका दशन दसस के लिएभ्रिय 
कारी दो ! ४) वचन-संपदा- एसा बालमे बाला हो कि दूसरे 
लाग मान जायः अथात्‌-मली भति विचार करकं बोले; मधुर, 
कोमल श्रौर गंमीर वचन बोले, श्रपरतीतिश्ारी वचन न बोले । 
(५) वाचना सम्पदा--प्रामाशिक शिष्य को वाचना देनेकी 
आज्ञा दे; वाचना लेने बजे शिष्य का उत्साह बदयि श्रौर 
क्रमशः वाचना दे, षाचना को भली्भोति समए मौर अपवाद 
का रहस्य मी अच्छी तरह समाद्‌ । (६) यति-सम्पदा-- 
किसी मीनाति कोशीघ्र, सही स्प मेंश्रौर बिना दृसरेंकी 
सहायता के अहण करल; सुने, समक, उसके विषय मे मली 
भोति विचार करे; किसी भी वात या वस्तु का निश्चय करे रौर 

कोड मी वात या वस्तु सुनी यादेखी नहो, कठिन होःतोभी 
विना दूसरे की सहायता के म्रहण करले । (७) भरयाग-सम्पदा-- 
किसी वादी के साथ शास्मथं करना ह तो पहले अपनी शक्ति 
ज्ञान तथा वादी की शक्ति ज्ञान श्मादि का विचार करे, त्ते 
अनुरु है, या प्रतिकूलः राजा प्रजा अनुकल है, या प्रतिक्कुलः 
सुशील ह, या दुःशील, श्रादि वातोंका विचार करेस्वश्चोर 
पर कां विचार करे यानी शाखाथं के फल का विचार करे, इससे 
जेन धर्मक म्रति राजा-प्रजा का प्रेम घटेयाया नही, आदि 
बातों का विवारकरे; वादी किसर विषय पर शचखार्थं करना 
चाहता है ओर उसका ज्ञान अपने में कितना हे--यह्‌ सव 
विचार करके ही शाख्राथं का प्रयोग करे। (८) संभ्रह-सम्पदा- 
कत्र संहः, अथात्‌- ग्लान, बद्ध, रोगी वग्ेरः के .लिए गच्छं क 
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साधु, चेर का सं्रह करें छीर विचारे कि श्रदुकं सधक 
श्रुक केच मे रहने स उसकी संयम्‌ यत्रा का निर्वाह दग 
छरीर श्रोता क्रा लाभ पैग । शीकोष्ण या वां ऋतु क लिप 
साधु-समाज के लिए त्रावश्यक उपकरणों का खयाल रख, ज्ञान 
श्रीर्‌ ज्ञानार्थियो का संग्रह करे, समय शरान पर उनका उपयोग, 
शासन क कार्य से करे । श।सन को शामित करसे बान सुशिप्व 
की सम्पदा का संग्रह कर। इस प्रकार की समस्त सम्पदार्ि 
चदि याचाय रे दोती द, तो वद सम्प्रदायके प्रमुखके सपमे 
अप्रना कर्तव्य यथायोग्य प्रकार से पालन कृर सकता चनौर 
साधु-समाज को घुयाग्य नियमन में रखक्र उनको उन्ननि-पथा- 
तुगामी चना सकता ह ।जा साधु दीक्तायाचरित्रमं ससवकी 
टृष्टिसे वड़ा दृष्ता है, उस अधिक ग्रोग्य सममे की सामान्य 
ग्रथाद श्रोर इसी स कद सम्प्रदायो म दीन्ना के कारण वडं माने 
जान बले साधु को श्राचार्य-पद्‌ दिवा जाता ह; परन्तु यद्वि णमे 
साधुं मे आचाय की सम्पदाए पृखं ख्पमें नदीयो, तावद 
आचाय के पटर को भल्लीमांति बदन नहीं करर सकता 1 काचित्‌ 
खाधरु क वडप्पन के प्रति सम्मान-भाव या विनचनक्री ्षटिस 
गस साध्रु को च्ाचार्य-पद्‌ दिया जातादो, तोच्से साघु तथा 
श्रवक-समाज के हित के लिए च्रपने त्रापदी इख पदर का स्याग 
देना चादिए शौर किसी अन्व सम्पदा-युक्त सुसाधु का यद पद्‌ 
दन कं जिए कहना चादिए 1 शाव्र-कार चे इन सथ मन्पदाच्रा 
की जो आवश्यकता प्रकट छी हे, वद॒ उचित दहै--त्राचा्यं ऊ 
कर्तव्य का विचार्‌ करते इए चहं साक प्रकट हो जाता इ। 
साध्रु-खमृदाय क शाल्ल-विदित आचारो का पालन करान बल्ला 
मार्ग दर्शक श्रर उनका रक्तक आचार्य द्यी ह । उमरे भीति 
माधु-सडुढाय की ज्यवस्या रखनी पडती दे, अर्थात्‌-सध्ुच्ां 
का उनक्रा कल्या करने बाल्ली रार श्रावको का भी हित करनं 


उपाध्याय का कर्तव्य ७७. 


वाली आज्ञां दीषच्ष्टि पवक देनी पड़ती है साधुश्नों क 
सखभवर-भेद्‌ फे कारण या चन्यकिसी कारण स काइ क्लशजनक्र 
उपद्रव दाना सम्भव प्रतीत हाता है, तो उस केश की चिकित्स 
करफे उसक्रा निदान खोजना श्रौर उन नष्टकरदेनकाभारमभी 
प्राचे परदहीहं। ज्ञान च्रोर क्रिया-चारित्र जोकि मोक्ततक 
पर्हैचान के लिए रथकेदा पिये, उनका उद्धार करकं इक्त 
रथ का गतिमान्‌ रखना, समाज में धर्मोत्साद्‌ बहाना, धर्मका 
स्वेत प्रचार करना श्रौर तदुविपयक योजने करके अप 
श्रद्गापाङ्ग ख्पी साधुश्ना-द्वारा उस श्रमलमे लाना, संघमें 
शान्ति, स्वस्थता, समता प्रसारित करना श्रादि नेक कार्यो का 
भार भी चाचार्यं पर ह्‌ । उपयुक्तं श्राचार सूत्र, शरीर, वचन, 
वाचना, मति, भरयाग श्रार संप्रह-विपयक सस्पदाएं यदि च्ाचाय 
मेनदांयांकम दहो, तो षह सम्प्रदाय का जहाज युष्टुगतिस 
नदी चलता सकता श्र स श्रना भार भक्ती-माँति उठा सकता ह। 
इस भकार कत्तेन्य-भार की दचषशटिस देखने पर श्राचायकी 
सम्पदाश्रों का मिलान भली-भति दो जाता ह्‌ । ( १५५-१५६ ) 


[ श्रव दस शोक मे उपाध्याय का कत्त बतला कर अन्थकार इस 
परिच्चेद्‌ को समाप्त करते हं : | 
उपाध्याय का कत्तव्य ॥ १७७ ॥ 

पाय्याः पुच्दशा सदैवं छुनयः सर्वेऽपि विद्यार्थिनो । 
नो चौर्यं न च पन्लपाततकरणं तत्त्वार्थ॑पा>े कवा ॥ 
सन्छैरया पठनार्ईशाखरवना कायां पुननंव्ययो- 
पाध्यायेन विचन्तणेन समये स्वीये परस्मिस्तथा ॥ 

भावार्भं तथा विवेचन--उपाध्याय का कार्यं ञरूयतः पाठन 


श्रज्ट कत्तञ्य-कौमुदी 


ह । अर्थात्‌, युयु साधु विद्यार्थियों को घ-पठन कराना 
पडता हे । इसलिए उपाध्याय को शाख-णरगतः, सव-समथ-- 
स्वदर्शन चौर परसमय परदर्शन मे भी निष्णात दोना चादिषए, 
इसमें तो कों सन्देह नदी; परन्तु श्पना ज्ञान ` श्रन्य साधुर 
को देते ए, प्टाते हए, उन्ह इस प्रकार देखना चाहिए करं निम 
प्रकार एक बत्सलपिता अपने पुत्रों की शरोर दरेखवा दे) 
सम्रमद्रार पितता स्वमावतः पुरां के प्रति युक्रामल दृष्टि रखता 
छीर प्रव्येक पुत्र के प्रति मेद-माव या पक्पात नदीं रखता । 
सवकी श्रोर समदृष्टि मे देखता द ! इसी प्रकार उपाध्याय क्रा 
समद्र से मस्त विद्यार्थियां को शखीय त्वो का ज्ञान केराना 
चाहिए । विधार्थी चे ज्ञान चुराना न चादिए । अर्थात्‌ शाच्र का 
श्रथ गुप्र न रखना चाद्िए । इसी प्रकार किमीको कम च्रौर 
किमी को प्रथिक शिक्तादेनेका मेदर-भाव या पक्ञपात्तन करना 
न्वाहिए । शाक्लीय तत्त्वो का ज्ञान सरलता से कराने बाली नई- 
नदं गलियों मे पटने योग्य शालो की रचना करनी चादिण 
सथु-समाज के रति यदी एक विचक्षण उपाध्याय का कत्तव्य 
कम हं । ( १५७) 





न्वा परिच्छद 
तप्य 
तपथर्या ॥१७८॥ 


स्वाध्याये न मनोरुचियंदि भवेन्ान्यान्मतेः कस्यचि 
द्ध्याने नापि मनःस्थितियुंशगमा मावाचलत्वादुधरदः । 
तस्याभ्यन्तरश्यद्धये त्वनशनादिद्रादशानां पुराऽ- 

खष्ठानं तपसां यथाक्रमनिदं निष्काममावश्यकम्‌ ॥ 


भावार्थ मन्द बुद्धि होने फे कारण यदि स्वाध्याय मे 
साघु की रुचि न द्यो रौर गुरुगम के च्रमावसे याहृद्यकी 
चंचलता से ध्यान मे मन स्थिर न होता हो, तासाधुको 
पछ्माभ्यन्तर शुद्धि के लिए निष्कासवृत्ति से क्रमशः अनशन श्रादि 
चार प्रकार के तपों का, अनुष्ठान करना अवश्यक है । (१७८) 

विवेचन-पदले, साधु फे दिन के छत्यों मेँ शरीर छत्यों के 
सतिवा परा समय स्वाध्याय रौर ध्यान सें व्यतीत करने का 
विधान कियाद) मोत्तके ध्येय ठक पर्ने के लिए यदी 
दो क्रियां च्रावश्यक है । प्मौर शरीर छ्य, देह के निवोह्‌ के 
लिए आवश्यक दै । स्वाध्याय प्रौर ध्यान में हम गीताके ज्ञानयोग 
श्मौर भक्तियोग की सौकार सुनते दै । ज्ञान का साधन स्वाध्याय 
हे शरीर भक्ति का साधन ध्यान है। ज्ञानाेव हि युक्तिः स्यात्‌। 
ज्ञानक्रियाभ्यां मोः । भक्त्या मामभिजानाति । इत्यादि प्रथक्‌ 


० कततेन्य-कौमुदी 


क क कष, कि 4} 


वाक्यों मे से किसी में ज्ञान की, किसी में भक्तिकी, चौर 
मे ज्ञान श्रौर क्रिया की साधना द्रारा मोक्.प्राप्ति वतलाई 

परन्तु, वस्तुतः ज्ञान शरोर भक्ति का परस्पर सम्बन्ध द । 
मदात्मा गोँधीजी कहते हं क्रि श्याग शक्ति उत्पन्न करने क लिप 
ज्ञान चाहिए | एक प्रकारकान्ञान तो वहुतसे पंडित्र पाजाते 
हें । । वेदादि उ्दँ करुठ दोते दे परन्तु न्ये से वहूतसेलोग 
भागादि में लिप्नर र्ते हे । इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति चादहिए। 
परन्तु ज्ञान से रहित भक्ति का च्रतिरेक केसा दोतादहे? गांधी 
जी ऋहते हँ कि "जो लोकिक कल्पना मे भक्त दै, वह विल्लल्ला है 
टलश्रा दै माज्ञा लेकर जप करने बाला दै, सेवा कार्यं करते 
हृए भी उसके जप मँ विक्ेप होवा ह ¡ इसक्तिए व खाने पीन 
शमादि भोग भागनेके समय ही मालाको हाथमं स अल्लग 
रखता हं । चक्की चलाने केलिए या रोगी की सेवा सुश्रूषा करन 
के लिए कमी तदी ।' इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान"भी चादिए। 
अफला ज्ञान, या केली भक्ति मोक्त दने वाली नहीं होती । ज्ञान 
के परिणाम से भक्ति च्रपने श्राप उत्पन्न होती है। इस जन्ममें 
नदीं तो जन्मान्तर मे हाती ई श्ार भक्तिकेपरिणामस ज्ञान 
अपन आप उत्पन्न दाताद्‌। इस प्रकार ज्ञान चोर भक्ति 
श्न्योन्यपूरक होकर मोत का साधन वन जति है| गीता इस 
विपय कां स्पष्ट करते हुए कहती ह्‌ क्रि वहूनां जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यत । वासुदवः सवेमिति ॥ वहुत-बहुत जन्मा 
के वाद्‌ ज्ञानवान्‌ मनुष्य प्रभु को पहचान श्रोर समभ पाताहंकि 
सारा संसार प्रयुमय ही हं ।-इसी प्रकार भक्ति केलिए कहाटंकि 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । श्रथात्‌- 
भक्ति से मनुष्यको प्रभु के विषय क्रा तातिवक्र ज्ञान दता ह। 
इस प्रकार भक्ति द्वाराज्ञानका श्र ज्ञान द्वारा भक्तिकायोग 
दानं पर वह मोक्ञ-्राप्ति का साधन वनता हं! परन्तु किसी की 
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तपश्चर्या छ८१ 


मति एसी मन्द दाकिज्ञानप्राप्तिके्तिए स्वाध्याय मे उसको 
रुचिना यर अभ्यास करन पर भी उसमे भ्रगत्तिनहा 
पथि श्रोर इसी रकार जरिसी का हृद्यरेसा च्चल होया 
गुरुगम का अभविदहा कि जिस मक्तिकं साधनसे भी मन 
्रवृत्तनद्ातादहो,ता च्या करना चाहिए? स्वाध्याय श्रौर 
ध्यान करिवा ज्ञान नौर भक्ति, दोनों कं अधिकारियों को ज्ञान 
मीर भक्ति के अ्रधिकारो चने सवातो निर्वाह दी नीं हा 
सकता; कारण किं इनके चिना मोज्ञ के ध्येय पर नदीं पहंवा जा 
सकता ¡ छनयपिक्रारी को अधिकारी वनने का साधन है- 
तपश्चर्यां । अनशन श्रादि बारह प्रकारके तपों का यथाक्रम 
निष्काम व्रत्ति से सेवन करने पर च्राभ्यन्तर की शुद्धि हो सक्ती 
हे ओर यह शुद्धि होने पर ज्ञान श्रौर भक्ति तथा स्वाध्याय चनौर 
ध्यान मं मन प्रगतिमान्‌ दो जाता दै । इसलिए उत्तरध्ययन 
सूत्रमेकदाद॑कि- 


जह्य महा तल्लागस्स श्ंनिरद्धे जलागमे । 
उर्सिचणापः तवणा कम्मे ससा सवे ॥ 
एवन्तु संजयस्लापि पापकम्म नियास्वे । 
भवकोडीसंनिथं कस्मे तवसा निजरिजद । 


शर्थात्त्‌-जिस प्रकार किसी वड़े तालाब के पानी नके 
मागेकोरेकदेनेसे श्नौर तालावके पानी को उपयोग मं लानं 
तथा सूरज की गर्म पड्ने से वह धीरे-धीरे सुख जाता द, उसी 
प्रकार यदि साघु पापकर्मोफे अनेके मागे कोरोकदे, श्रौर 
तपकरे, तो कोरि-काटि जन्मों के लग हुए कर्मो की निसो 
जाय । मनु मी कहते हैँ कि तपसा कल्मपं हन्ति' तपसे सनका 
सैल नष्ट होता है, यानी आभ्यन्तर की शुद्धि दोती द । शरद्धावान 
लभते ज्ञानं त्रः संयतेन्द्रियः शअथांत्‌-यदि श्रद्धावान्‌ पुरुष 

४१ 


धन्‌ कत्तव्य-कौशुदी 


ज्ञान के पी लग जाय श्रौर इन्द्रिय-निग्रहरूपी तप का श्राश्रय 
ले, तो वहं ज्ञान उसे प्राप्न हयो जाता दै) इस प्रकार ज्ञान श्रौर 
भक्तिरूपी बीज के प्रतिकरलल मनरूपी खेत को, अनुकूल चनाने के 
लिए्त्पका अनुष्ठान कसना चाहिये । इस प्रकार क अनुषरान 
से दी चिनत्तकतेत्र मेँ ज्ञान-मक्तिके श्रकरर प्रम्फुटित होतेह श्नौर 
स्वाध्याय तथा ध्यान में रुचि उत्पन्न दोतती ह । पतंजलि भी इसी 
विधान की पुष्टि करते हए कहते है कि तपःस्वाध्यायेश्वरपरणि- 
धानानि क्रियायोगः अ्थौत्‌--तपचर्या, स्वाध्याय ओर इधर का 
प्रणिधान, यानी ध्यान दी क्रिया योग--कमंयोग-दै । इसी 
क्रियायोग का प्रतिपादन करने की ओर यँ न्थकौर क्रा ल्य 
शरोर ्रगले परिच्छेदो में भी रदेमा । (४५) 

[ तप, शरीर का विपय है; रौर इन्दिय.नि्रह मनका! शरोर 
मुक्ति तोमनकेद्धारा ही प्राक्त होनी चाष्टिये तव, तपम मनको 
किस प्रकार ललाम पहु सकता है १ इस स्वाभाविक शद्का कां निरसन 
अन्थकार निन्नल्िखित रलोक द्वारा करते ह । ] 


बाह्य तप से श्राभ्यन्तर तप मे प्रवेश ।१७६॥ 


आरभ्याऽनशनाच बाद्यतपसो गन्तन्यमभ्यन्तरे । 
वेयाचत््यपथेन शान्तिनिरतैव्यैत्सगंनिष्टावधि ॥ 
तसेवेहिकपारलौकिकसुखपाधीच्छयाऽप्यल्पया' । 
नो कीर्तिस्तुतिवाञ्छुयाऽपितुनिराकर्त्‌, पुरा कमंणाम्‌ ॥ 

भावार्थ--बाह्य तप के प्रथम प्रकार अनशन--उपवास से 
श्मारम्भ करके दुसरे-तीसरे आदि बाह्य तपो का अनुष्टान करते 


हए कैयातरत्य के मागं से व्युत्सरम॑तप की निष्ठापयंन्त प्ुचना 
चाहिये । यद तपोयुष्ठान भी इस लोक या परलोक के युख की 


बाह्य तप से अभ्यन्तर तप में प्रवेश ८३ 


प्न या कीतिं तथा स्तुति की तनिक भी इच्छां से नी; बल्कि 
पूवे कर्मो का निराकरण करते के लिए दी करना चाये । 
(१७६) 


विवेचन-याह्य तप, श्राभ्यन्तर तप में प्रवेश करने का द्वार 
है । श्रौ, इसीलिय बाह्यतप की आवश्यकता है ! कई लोग 
चाद्य तण के लाम समते हुए, शारीरिक लामो को भलो भोति 
समा देते है । उपनासादि करने से शरीर स्वस्थ रहता है शौर 
उनोद्री करने से रोग नदीं उदपन्न होते, था श्रमुक संस्यामें 
उपवास करने से श्रमुक येग दूर दो जाति है--यद सव शारीरिक 
लाभ, तपके है, सही; परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि.विन्दु से--कर्म 
की निर्जराकेदतु से तप करने बालों को भूल न जाना चाहिये 
कि शरीर की स्वस्थता ही तप का लय नदीं है । तप तो चित्त- 
शुद्धि के लिए, दृक्तियों का दमन करने के लिए श्रौर वासना की 
परवरलता को दूर करने के लिए करिया जाताहै। श्रौर श्रगर 
इसके लिए शरीर की स्वस्थता का ङु थंश त्यागना पडता दो, 
तो उसे त्यागकर भी तप करना, उसका आध्यासिक लकय है । 
जव तक इस दृषटि-विन्दु से तपन किया जाय) त्तव तकं बाह्म 
तप श्राभ्यान्तर तप का प्रवेश द्वार नदी चन सकता ओर त्तप 
द्वारा चित्तशुद्धि करने का हेतु सिद्ध नदीं दो सकता । इसलिए, 
एक के बाद एक बाह्य तप के ्रनुषठान करते हए श्राभ्यन्तर तप 
में प्रवेश कसना द्यी उपयुक्त है श्रौर बाह्य तप का यदीहेतुहै। 
वाह्य तप के छः प्रकार दै--अनशनः यानी उपवास, उनोदरिक 
यानी भूख से कमं साना, भिक्ताचयां यानी घर-घर धमकर 
भिता मोगकर खाना, रस-परित्याग यानी स्वादिष्ट मोजन का 
त्याग या जिह्वा . लोलुपता पर विजय, कायक्लश यानी गमी 
सर्दी का सहत करना; श्रौर ्रतिसंलेखना यानी शयन-श्रासन 
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मं निःसंग तथा स्थिर रह कर इन्द्रिय निग्रह करना--दथा 
कपरायां का घटाना क्रमशः यह द्धः प्रकार के तप करन-से 
राभ्यन्तर तप में यानी चित्तशुद्धिकारकतप मेंप्रवेश क्रिया 
लातादै। शारीरिक तपसे शारीरिक विषयों का दमन दोता दै 
प्रर शारीरिकि विषयां कं दमन से मानसिक दिपर्यो का उत्पात 
शान्त हनि लगता है, इसी कारण वाह्यत्तप कौ च्राभ्यन्तर तप 
कागप्रवरशद्रार कदा गया ह! परन्तु यदि इस वाह्य तपका 
शारीरिक वषि स-शारीरिक स्वास्थ्य के लिएकििंया जाय,तो 
इसमे आभ्यन्तर लाभ नदी हाता। या इस जन्म यें तपरूपी 
शारीग्कि कष्ट सदमे से, दृसरे जन्म में देवलोक की ऋद्धि प्रप्र 
दोगी- यद्र इप्सा रखने पर भी श्चभ्यन्तर ललाम नही दहोत्ता। 
इसलिए मन्थकरार ने पूवं श्लोक में निष्काभम्‌' श्छ का उपयोग 
क्रयाद्‌ श्रार इस श्लकरमंभी इसी शब्द्‌ के विवरणं छ्षपस 
कटा गया ह करि पारलौकिक सुख, कीति, स्तुति इत्यादिकी 
वाञ्छना के विनापूर्वकर्माकी निर्जरा केरनके लिष्ही तप 
करना चाहिए ' सफल तप के लि्‌ कहा गा है कि-ननिर्दोषं 
निनिदरानात््य तचिर्नराप्रयोजनम्‌ । चित्तोत्साहन सदुबुदधया तप- 
नीयं तपः शुभम्‌ ॥ अर्थात्‌-निर्दोप, कामना रहित श्र कंवल 
विजया कं लिप्‌, सद्ुद्धिके द्वारा मन कं उत्साह से तप करना 
शुभ ह्‌ । इस समय श्रावकर-श्राविकराएं वहूत वाह्य तप करत ह; 
परन्तु उनमें वहत कम आभ्यन्तर दृष्टि चिन्द होता ह) श्रोर, 
जो ङं श्राड़ वहृत लोग वाह्य तप क्रा इतु आभ्यन्तर तपमे 

म्रवश्र करना ससस्तट्‌ःवभीतपमें करम या नियमितता नी 
रखत, इसलिए वह आभ्यन्तर दृष्टि विन्दु को निष्फल कर देता 
ह । निरन्तर उपवास हयी करते जाना, आ्रायंविल दी करना था 
काशन हयी करते रहना, श्रौर तप का समय पूरणं दोच दी उनका 
त्याग करके सव प्रकार के आहारविहार श्मारंभम कर दना, 


उपवास श्रौर उनोदरी ८५ 


शारीरिकततपके सारे प्रभावको न्टकर देता श्र सव 
चासनां चनौर इतिय पूर्वत्‌ अनिर्य॑नित होकर नाच रंग करने. 
लगती हे । इस प्रकार बाह्य तप निष्फल सिद्धा जताह). 
इस निष्फलता कं सिद्ध न दाने के लिए पूर्वे श्लोक में म्रन्थकार ने 
ध्यथाक्रमम्‌' तअरथात्‌--क्रम रख कर वेपश्वयां करते फे जिर 
का हे रौर इस श्लोक मे श्ननशने से आम करके, एक फे 
वाद्‌ एक प्रकारका तप करने का सूचन क्रिया है । यह क्रम 
स्वागदेनेस, या छुद्र तप करके इन्द्रियों को फिर स्वतन्त्र छोड 
देने स, तपके लामभी नष्टद्यो जाते है। उपर वतललाये हुए 
वाह्य वपों को अनुक्रम से करके, दः प्रकार के च्राभ्यन्तर तपो मे 
प्रवेश करना च्दिए । वे छः प्रकारके तप ये हैः -प्रायरिचन्त 
यानी गुरु के निकट पाप की आलोचना करना च्वौर क्ये हुए 
पापों पर पश्वात्ताप करना; विनय यानी गुरु के प्रति पूरं विनय 
ओर संमानमाव से ्यवहार करना; वैयावृत्य यानी रुरुश्रादिक 
की सेवा करना; स्वाध्याय यानी शाख्लाभ्ययन करना; स्यान यानी 
धमेभ्यान यानी शुक्तध्यान में निमग्न होना, श्रे व्युत्सगे यानी 
कायोत्सगे करना । इनमें भी श्चसुक्रम ठीक रखने के लिए 
वैयाघत्य के मागं से होकर ठेठ व्युरसगं तक निश्चपूवक पर्हुचने 
का विधान सुघटित रूप में क्रिया गया है । उपर भततलाये हुए 
चाद्य श्रौर शआ्राभ्यान्तर तपके लः छः प्रकारं के विषय मँ 
विस्तार पूर्वक विषेचन श्रव पन्थ के पिक्धे मागमे कियाजा 
रहा हे ! ( १५६ ) 

[ नीचे के छेक में अन्धकार वाह्य तप के श्रारम्पिक दो प्रकारो-- 
उपवास श्रौर उनोद्री--के विषय म विवेचन करते है ] 


उपवास श्रौरं उनोद्री । १८०॥ 
दवौकान्तर भोजनेन सततं कृत्वोपवासादिक । 
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कार्यां व्रद्धिरपू्वशक्त्युदयने यावच संस्तारकम्‌ ॥ 


नो शक्ति्य॑दि तावती प्रतिदिनं न्यूनत्वमापादये- 
दाहारे वसनादिकोपकरणे भावे कषायात्मके ॥ 


भावार्थ--तप क इच्छुक को पहले कभी-कभी उपवास 
करे सतत तपस्या च्रारंभ करनी चाहिए, पश्चात्‌ एक-एक दिन 
के अन्तर र _ उपवास करना चादिष नौर ज्यो ज्यो शक्ति 
वदती जाय, व्यो -त्यों तपस्या में दद्धि करते जाना चा्दिए चीर 
अन्त मे संस्तारक तक पर्चा चादि । यदि नित्य या एक-एक 
दिनि कं च्रन्तरसेभी उपवादकी श्किनदहय, ता प्रतिदिन 
ऊनादरी तप करना चाहिए, यानी जितना भाजन रोज किया 
जाता ड, उसका कम कर देना चाहिए । वेखादि उपकरणा कां 
भी घटा देना चादिए श्रौर कोधादि कषायो मे भी कमी करनी 
चादिए । इस प्रकार द्र्य श्रौर भाव से उनोदरी तपका अभ्यास 
करना चाहिए 1 ( १८८ ) 


विवेचन--यदँ उपवास चौर उनोदती तप का विधान 
संकेप में किया गथा है । तप क्ररने की शक्ति भी धीरे-धीरे वदानी 
पड़ती हं, कारण कि ठेड की इन्द्रियों शरोर दृत्तियं ने जिन-जिन 
विषयों का सेवन श्रनियंवित प यें किया ई, उनस उन्दं पीठं 
टाना, उन्दँ नियंत्नित करना श्रोर इस प्रकार उन्हं आभ्यन्तर 
शुद्धि की साधिका वनानादहीतप कादेतु ह । इन्द्रियां र्यो यृ्तियां 
पर कठोर प्रहार करक उन्दं ग्लान वना देना तपकादहेतु नदीं 
देआआरन इससे तप सिद्ध दाता दहं) 


रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमजाशुक्रारयन तप्यन्त । 
कर्माणि चाशुमानीत्यतस्तपो नामनेर्क्तम्‌ ॥ . 


उपवास श्नौर उनोदयै ८७ 


श्र्थात्‌-रस, रुधिर, सांस, मेद, अरिथ, मज्जा रौर शुक्र 
तथा श्रशुभ कमं इससे तपित हो जाते दै, इसक्लिए इसका नास 
न्तप' रखा गया ह । इन्द्रियो, वृत्तियों श्रौर शशभ कर्म" को 
ताने वाल्ला तप उन पर प्रहार करने वाल्ला हो दी नही सकता । 
शक्ति से वाह्र, दवते हए या जवर्दस्ती सहन करे हुए 
उपवासादि तपस्या करना बिल्ल अनिषटकारक दै, इसलिए 
कदा हे कि- 


सो श्र तवो कायव्यो जेर मणो मंगलं न चितेद्‌ । 
मेण न दिय दारी जेण जोगा न दायति ॥ 


श्रथत्‌-जिस तपके करनेसेमन दुष्ट नहो, इन्द्रियो 
की हानि नहो श्रोर योगभीनषएटन हो, बही तप करना 
चाहिए । इस प्रकार शान्ति-समाधिपूर्वक तप करना शौर उसमे 
श्मागे वदने के लिए धीरे-धीरे क्रद्म वदाना चाहिए । पहले कई 
दिनों मे उपवास करना चाहिए, फिर एक-एक दिन के 
अन्तर से करना चादिए ओौर वाद्‌ मे एक साथ दो, फिर तीन, 
फिर चार, इस प्रकार धीरे-धीरे श्चागे बद्कर, च्यो-ज्यों तप 
करने की शक्ति वदती जाय, त्यों त्यों पहले वतलाये हए छों 
प्रकार के बाह्य तप सिद्ध करना चाहिए, यानी अन्तिम संस्तारक 
तक पहंचना चादिए । उस विधान मं प्रन्थकार ने सततं शब्द 
का हेतु-पूर्वक व्यवहार किया ह । यद्यपि इस शब्दं का, उपवास 
के कथन के सम्बन्ध में ठ्यवहार छिया गया हे, तथापि वह सव 
भ्रकार ऊ बाह्य तपाों में (सततता' को रक्षा करने का योतक दे । 
जैसा कि उपर कहा गया है, तप, रस~रुधिरादि को तपित करने 
के लिए हे.ओर जव तकं विषय कपाय नदीं तपते, तब तक 
श्माभ्यन्तर्‌ की शुद्धि नहीं होती । यदि स्वल्पतप से, इन्द्रियो 
बृत्तियों को ङं तपा कर तप को दौड दिया जाय, तो तपित 


॥ 


"शपनं कत्तव्य-कौसुदी 


वत्तियाँ ठंडी पड़ जाय ्रौर तप क्रा प्रभाव नष्ट होने पर पुनः 
विपय-कषाय मे प्रधृत्ति होन लग; इसलिए उपवासादि सर्वं 
भकार के तपोंको सतत ही करते ग्ना चाद्विप, यदी वात चहँ 
कदी गरईहेजो उचित दही द। इस प्रकार क्रिया द्या उपवासादि 
तप, ्रभ्यन्तर तपका साधन वन जाताद्‌; चर्थात्‌-उसम 
मानसिक शुद्धि दती द-श्रनेक वन्ञानिको ने प्रयोगो कं द्रार 
इसे मिद्ध क्ाह्‌ । ० एडवड हुकर न अनक प्रयागा के 
पञ्चान श्रपना यह श्चभिमत प्रकट किया ह किं "उपवासमे 
मानसिक वल धिल्छुल त्तोण नदी दोना । कारण, कि मसितिप्क 
का पोप करने बाला तत्तव मभ्तिष्कमें दी उपपन्न दाताद्‌। 
उस्रा पपिण करन क लिए शार क्र अर किसा भग की 
आवश्यकता नदरी पती, उसक्र लिग श्रन्न क्री भी आावश्यक्रता 
नदीं हे, कारण कि चह स्वतः च्चरपना पोप करता ठ रौर 
अपना काम नियमित प मे किये जात्ता ह । जीवन कौ समस्त 
शद्धियों का उदमव मस्तिष्के दी होता दरै। जव मसिप्क काम 
करने स शरक जाता ह्‌, तव उ्क्री थक्रान भोजन से दूरनदी 
हाती, विश्राम सेद्टोतीह्‌। निद्रा का चिश्रास, मस्तिष्क का 
उन्तमतास पापण करताह्‌ श्रार दिनि मं किय हुए परिश्रम 
म विगलित हए शरीरे मे, रात्रि क विश्राम के कारण प्रातःकाल 
तजगी अर प्रसन्नता उपद्र दा जाती है। मानसिक शक्ति 
मसितिप्क पर आधार रखती दे रार मस्तिप्क का पोप करन 
क लिएभाजन की अवश्यकता नदीं ह- यद्‌ इस पर स सममा 
जा सकता । जव मनुष्य मानसिक चिन्ता, या रागद्रपादिं 
विक्रारास्र पिरा रताद, तव उनकी भृख सवसं पटल नष्ट 
हा जात्ती ह ) ओओ शरीरम जव कोद रोग-विकार उत्पन्नौ 
जाता द, तव भी भूख मर जाती दे) भूख का मर जाना, संग 
या विक्रार का चिन्द्र दै, यह्‌ नदीं सममना चाहिए; परंतु मनुष्य 
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की प्रङृति का संघटन छं पसा है किरोगया विकार 
को मिराने के ्तिए दही भूख का नाश या उपवास, उप- 
चार के किये निर्मित हए दह] इसी कारण श्रायेचेश्यक 
शाख मे मी सष कहा गया है करि शरीर, मन ओर 
आतमा को शुद्धि करने वाला उपवास रूपी तप, एक बड़ी दिव्यौ. 
पथि है । जैनशाख में उपवास अनशन तप के दो मुख्य प्रकार 
वततलाये है- एक, स्वह्प समय के अनशन का शौर दसरा, 
जीवनमर क अनशन का] इन दोनों के अनेक उप्द्‌ 
सामान्य्‌ उपवास चाहे जितनी संस्याकेहो, वे स्वल्प समय 
वाले कहे जति है ओर जीवन-भर का श्रनशन संस्तारक का 
जाता है । मन को बिना गल्लान किए, सद्ुधुद्धि से, कमं बन्धन 
तोडने ऊ उत्साह से जीवन-भर का अनशन प्रहण करना, 

लास-पवक मृत्यु को आज्िगन करने का कायं हे । यह्‌ मने 
की परम उच्च दृशा दै श्रौर इससे इस तप करा प्रकार अन्तिम 
साना गय। है । 

उनोद्री तप के मुख्य दो अकार द--एक द्रन्य उनोद्री, 
ओर दसरा भावङ्नोदरी । द्रन्य उनोदरी के मानी है-भाजन 
चस, पात्रादि मे कमी करते जाना; नौर भाव उनोद्री कं मानी 
हे-क्राधादि कषायं में मयोगपूर्वेक कमी करना । उनादरी का 
शब्दाथं यह है कि "पेट को उन। (कम, न्यून) रखना । भूखस कम 
खाना, त्वश्यकता स कम वख रखना, कम पाचों या अन्य उप- 
करणो से काम चला लेना, यह तप है । कारण, कि इसकासीधा 
म्रभाष इद्वियों की संयमवृत्ति पर दाता हे! भ्रन्थकार कहत दे 
कि यदि उपवास करने की शक्ति नहो, वो उनोदरी तप करना 
वाहि, यानी योज रोज कुछ कम खाना चाहिए । 
दा्चिशोः कवलाः युस आंहारस्तृप्तये .भवेत्‌ । 
अष््विशतिरेवेष्टाः कवलाः कल्ल योषितः ॥ 
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चरथत्‌- पुरुप ३२ भिवाल्ञ चनौर स्त्री र तिव्ाले आहार 
करन से वप्र दोतीं दै; परन्तु निवाते का. अथं करते हृष कोड 
कदी दो चार रोध्यों की पुद्धिया वना कर मु भे.स्खले श्रौर 
नित्राला गिन ले, इसलिए शाख्करार न निवाले कामी माप 
वोध दिश हं, वे कहत ह कि @क्कुट शअंड'.के समान, यानी मुह 
फटन प्र जितनी जगह वन जाती ह, उतना वड़ा निवाला 
समर्मन। चाहिए । च्रौर परिडत चाशाध 'सहन्रतरड़लमितः, यानी 
एक दजार चावल के वरावर एक निवाला मानते ई । इस प्रकार 
कं ३ निवाले, पुरूष का आदार रहै। १सं= निवल तक पूर 
उनाद्री, £ स {२ तक रमाध उनोदरी, १३ स १६ वक विभाग 
उनोदरी, १५ स २४ तक प्राप्न उनद्रौ श्रौर >५से २० तक 
किचित्‌ उनोदरी तप किया गया सममा जाता दै । इस उनोदरी 
तपने भी क्रमशः श्रागे दुमे पर पूं उनोद्री चीर परिम 
स्वरूप अनशन करने के लिए शगीर प्शक्त होताद्‌ ्रोरतप 
मं मली्भांति म्रगति की जा सकती द । परन्तु वास्तव म उनोद्री 
तप को अनशन से भग्ल नदीं समना चाहिष्‌ । पहल समन्र 
पूं उपवास कठिन प्रतीत दा चौर इसके कारण चदि कोई 
उनोदरी तप करे; परन्तु जिन्दोन उपवास करन की शक्ति का 
विकसित किया ह्‌. उन्दे उनोदरी तप, स्राधारण उपवास स 
कठिन प्रतोत्त दोव हे श्रौर उनोदरी तप क, जो शस््रकारन 
उपवास क वाद्‌ स्यान दिया ह. बह उत्तरोत्तर वदती हृद्‌ क्ठि- 
नता का चिचार करके दरी द्विया मालम्‌ होता दै । चपृणं भाजन 
करेन स मन च्छर्‌ तन क्रा शच्धिकं परिपह्‌ सर्द करना पड़ता 
द । ऋरणः कि इससे चली हई भूख को दवाना पड़ता । उपत्रास 
मे मृख मर जारी दे श्नौर इससे उनोदरी के समान परिपह मदी 
स॒द्रन करना पड़ता । एष्टन रसिक्रलेयर नामकं विद्वान्‌ ने राच 
. पकं छाटा फल खाकर कड दिनों तक उनोद्रौ करन का निश्वय 
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किया था; परन्टु इसस, उपवास से भी अधिक कष्ट मालूम 
` दानं लगा रोर इससे उन्होने फल खाना छोड़ कर पूणं उपवास 
करना ही पसन्द किया । इस प्रेव्यञ्नोद्री के साथ यदि भाव 
उनोदरी तपन किया जाय, तोततेप का पूरा लाभ नदीं दोता। 
कदा हे कि- 
कपायविपयाहारत्यागो य्न विधीथते। 
उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ॥ 
श्र्थात्‌- जिस उपवासादि में कपाय, विषय ओर आहार 
का त्याग किया जाय, उसे ही उपवास समना चादिए, वाकी 
लंघन हे । 
दष्टान्त-- वाह्य तप, विशेप कर अनशन का उत्तम दृष्टान्त 
धन्ना श्रणगार का तप हे। धन्ना कंश्रर का व्याह ३२ स्वरयो से 
हुय्ा था । उसके पास श्रतुल्त धन था । एक वार भगवान्‌ मह्‌ा- 
वीर का उपदेश सुनने स उन्दं त्याग की चअसिलापा हृद । उन्न 
बड़ श्राह से मातास श्राज्ञा लकर दीक्ञाली। दीक्ता लकर 
तुरन्तदीधन्नाकुवरनदो दिनि के च्रन्तर सं श्रनशनश्रौर 
रसपरित्याग, दोनों प्रकार क तप काप्रारभक्िया। साथ साथ 
न्य प्रकर कै तप भी करन लगश्चार आ्राठ मसि म 
इतनी तपस्या कर डाली कि शरीरम स्क का एक भी विन्टुन्नोर 
एक मी मांसपेशी न रह गडं ! कंकाल पर लिपटा इया चमड़ा 
ही रह गया; परन्तु इससे धन्ना छु वर क मन मं कोड म्लानिया 
क्लेश न हुश्चा । तपस्या के प्रति, उत्तरोत्तर भाव बरदृता यया । 
कषाथों का शमन हो गया; चित्त विशुद्ध हा गया, अत्म नमल 
हो गह | देदमे रक्तकीएकवृद्‌न हने पर भी उनके मुख पर 
रज्लोकिक तप.का तेज देदीप्यमान इता था । शरीर कण हान 
पर भी इन्दोमे भरन्त मे विपुलगिरि पर जाकर जीवन भर 
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प्ादापगमन अनश्चन क्रिया श्चौर एक मासन के अ्नश्रन के प्रात्‌ 
चन्त मं उन्दने शक्ति-समाधि से प्राण विसर्जन किया! वें 
सर्वार्थ सिद्ध विमान में तेतीस साययोपम की स्थिति बाल देव 
घन गये । भगवान्‌ कहते टँ कि यरा विदेह कत्र मे जन्म सकर, 
दीका धारण करक, कर्मा का नाश करके, केवल ज्ञान पाकर वे 
मोक्ते लाम करी । (१८०) 

[ वाह्यतपके श्रीर्‌ भी तीन प्रका का नीये के श्लोकम वर्णन 
स्या गया ह।] 


भिक्ताषत्ति, रस एरित्याय ओर्‌ काय क्लेश ॥ १८१॥ 


दोपान्‌ षण्णवति धिहाय विशदा ग्राह्या हि भिच्तोचिता। 
& ( च [} 
तच्राभिग्रहधारणं सखुयभिनां द्रव्यादिभेद ; सदा ॥ 
आआचाम्लादिविधानतो खुनिजनेस्त्याज्या धतायारसाः 
स्थिह्वाऽनेकविधासमैरभिम॒खं सुर्यस्य कुर्यात्तपः ॥ 
भवाथं-- तपस्वी सुनि को श्रहदारके धियाच्व दषांक्रा 
यजन करे निर्मल भिक्त तेना श्रौर उसमे भी द्र्य, चेत्र, 
ऋल श्रौर भाव से च्यनेक प्रकार श्सिग्हधारण करना, वाह्य 
तपका तीसरा प्रकार दै । आ््यंविल-श्ाचाम्न-नीवी, आदि 
तपके लिये धी, दूध) तेल; गुड़, बगेरः रसां का त्याग करना, 
तपस्वी मूनि के लिए ब्रह्मत का चौथा प्रकार द| आसन करक, 
सूय क सामन श्मावापना-धूय-लेते हए तप कपना, कयक्लेश 
नामक पराचा तप हे १८१ 
विपेचन---भिक्ताचरीः को वृत्तिसंक्ेपः तप भी कटा 
जाता हे । भिक्ताचरी मे भिक्तावृत्ति को संचिप्न करके तपस्या कले 
कादतु निहित दे1 मनुस्सृतिमें कट्या हैकि- 
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भैेए वर्तयेन्नित्यं नेकान्नादीभवेद्‌ व्रती 1 
जैत्तेण त्रतिनेो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ 


अर्धात््‌- नेती का हमेशा धिक्ता मांग कर खान। चादियेः परन्तु 
किसी एक ही गृहस्थ का श्रन्न खाने बाक्ञा न वन जाना वादिए । 
| 


वरती की चत्त, उपवास रूपी तप करे से जैसी दो जातीदैः 
भिक्ञाचर्ण करनेसेभौवेसीद्टीद जाती है । 


प्त एषणीय आहारादि प्रहरण करने का जो साधुघमं 
वतल्ताया गया है, उसमें ६६ देपों से रहित आदारकोदही 
रपी माना दै; परन्तु एपणीय आहार करने मे आओ कमी करना 
संयम साधना इसतपकादेतु है) इस में मुनिको द्रव्य, चेत्र, 
कालत तथां भाव के दवारा श्रभिग्रह धारण करना दोता हं द्रव्य 
से सुनि को यह श्नमि धारण करना वादिये कि भिक्ता ममे 
सुक स्तु ही ग्रहण करू गा । चेत्र से सुनि कों यह्‌ अभिग्रह 
धारण करना चाद्ये कि च्नमुक निधित स्थान स हौ वस्तु प्रहरण 
. करू'गा । क्ेत्र से छ्रभिग्रह करने म सुनिको गोचरी के £ प्रकारं 
मसे कोह एक प्रकार मनमें धार लेना चाहिये गोचरी केदः 
भरकार यद ह - ( ५--२ ) पेटिका-पक्स या संदृक-- क पूरे 
या श्चाये श्राकार मे यानो गावि या सुहल्ले को चौमुख सममकर 
उसके चा्योकानोंकेचार धरो मं भिक्त के लिय जना। 
(६) गोमूत्रिका, यानी . स्पाकार मे श्न्रुकं वशं को 
दाद्‌ फर श्रमुक घर से. दौ भिक्तालेना। (४) पतंग 
वीथिका, यानी उडती पर्तेग के समान एक दूसरे स वहत दूरी 
वाले घर से भिक्ञा लेना ( ४५) शम्बूकावत्तं यानी, शेख के वल 
के समाने श्सुक घरां को छोड कर श्रमुक घर सं मिक्ता लेना। 
(£) अ्रःयतम-गत्वा प्रत्यागत) यानी असक दूरी तक सीधे चलं 
जाने पर लौट कर चञुक श्रयुक घरों से भिक्ता लेना । सुनि का 
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कालं से यह्‌ अभिग्रह धारण करना चादिये कि अमुक समय 
ही आहार भदस कष गा । भाव से यह्‌ अभिग्रह्‌ धारण करना 
चाये; रथात्‌ मन मे यह धारणा करना चांदिये कि मु कोई 
पात्र मे से लेकर कोड वस्तु वेगतो ले लंगा; या वतन मे डलत 
डलते देगा तो ले लृगा, था डाल कर किर निक्राल कर देगा, तो 
लेलूगा, या दूसरे को देते हए मुम देगा, तो लेलूगा ।या 
द्खिाकरदेगा, तो लेल्‌गा आहि । इस प्रकार की भिक्तचयां 
से युनि श्रा्ार सम्बन्धी विशिष्ट सयम की साधना कर सकता 
दे ओौर यदी उस करी तपश्वयां द । दुसरे तप नियत दँ रौर यहं 
तप अनियत ह । द्रन्यादि से धारण किया हु्ा उपयु क्त अभिमद्‌ 
कव पूरा होता है यह नदी का जा सकता, इसी से यदह च्रनियत 
तप सममा जाता हे ¡ श्रभिग्रहधारी मृनियों को बहुत बहत दिनों 
तक एषणीय च्हार न मिलने के द््टान्त शास्त्र मं वशित है । 

एक रसनेद्रिय को दी अतृप्न रखने से प्रमाद सक जाता है, 
श्नीतेण रदा जा सकता दै ओर अन्य सव इन्द्रियां अपने, अपने 
विषय से निवृत्त हो जाती है; इसलिए संयमी के बास्ते रस. 
परित्याग वडा महत्वपूरण तप दै । द्रियाणं जये शूर इद्रियो 
कोजोजीत लेता दे, वही शूर पुरुष हे च्मौर रेस शरत सम्पा- 
दन करने के लिए, इद्रियां को जीतने का साधन, रस-परित्याग 
ग्रहण करने योग्य है 1 इसके विषरीत 'ुद्धददी विगद्ग्ो आदा- 
रेह अभिक्खणम्‌' जो दृष्ट साधु होता वह दूध, दही,घी 
प्रादि विगयों-विछतियों को बारम्बार खाता दै । विरतिं १० 
करार की है । सधु-शद--, मांस मदिरा श्रौर मक्खन, ये 
मक्त्य चिछतियां सवंथा त्याञ्य है, च्रौर दघ, दही, तल, गुड, 
तथा पक्वान्न, यदं छः विकृतिं संयमी ऊ जिए स्याच्य दे! 
यह सव रस, विकृतियो कहलाती दै; कारण कि इन्दं विगते 
देर चीं लगती, इनमे जन्तु वैदा होति शौर मत्ते ह चौर यह 
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विपयो्पाद्क पदाथं भी दै, इसलिए श्रसंयम फे कारणभूत हो 
जाते हे । दूध, दही शमादि जो छः चिगय-विद्रतियां-है, उने 
सनि सर्वथा नदीं स्याग सकते, कारण करि शरीर का मिह 
करने के लिए जिस प्रकार भोजन की च्रावश्यकता है, उसी 
श्रकार ओसि क तेज की रक्ता के लिए छ अंश मे इन विगयो- 
निकृतिर्यो--की मी आवश्यकता होती है, फिर मी सुनि इनका 
सेवन स्वच्छन्द्‌ होकर न करने लगे, इसलिए का दै #ि- 


विरूतिरद्रसानां यस्यायो यत्न तपो हि तत्‌। 
गुर्वाज्ञां धाप्य ॒ब्रिरृति गृणाति विधिपूर्वकम्‌ ॥ 


श्र्थात्‌- विकार पैदा करने वालि रसोंका त्याग करना 
रसं-परित्याग नामक तप कदलाता दै । च्रौर गुर की श्राज्ञा 
लेकर बिधिूवंक दी विकार पैदा करने बाली कोई वस्तु. 
-अहण की जा सकती दै । रस-परित्याग नामक तप करने वाल 
सुनि को तो जिह्ालोलुपता श्रौर विकारो से घचने के जतिप 
रेसे पदार्थो कां सेवन कम करके अन्तमं बन्दहीकर देना 
चाये । इसीलिए, तप करी सिद्धि करने के हेतु से मन्धक्रार ने 
आयंविल--आ्राचाम्ल श्रादि करने का धिधान क्रिया है कि 
जिससे रस-रदहित--रूखा श्रौर विक्ृतिदीने आहार द्वी किया 
जा सकफे । कायक्लेशं तप, बाह्य तप का पोंचर्नौ प्रकारदै। 
परिह, अपने श्नौर दूसरे से दा हृश्रा क्लेशरूप दता दै 
श्नीर कायक्तश, केवल अपने ही पेदा मयि हए क्श का अनु- 
भव, इनमें इतना अन्तर है । ओर इसी कारण यह तप है । 
योग के ष्ट चासनं मे पद्मासन, वीरासन, उत्करटुकासन, लगु- 
डासन च्रादि श्रासनों से सूयं के सामने वेढ या खड़े रहं कर 
कायोत्सगं करके श्रातपना-धूप-लेना, कायक्त श नामक तप 
कदलात है। इस प्रकार के श्रासनों चौर धूप से कायाकौ 
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कलश दहो, पर्‌ आत्मा यामनकोक्लशन दाना चाहिय । चौर 
तमी बद्‌ पद्ध, यहन भूल जाना चादिषए) कदा द क्रि काय- 
किलेसो संसाराम नित्वेश्म देउत्तिः अथान्‌--काथक्लश तपं 
संसाग्वास में निवेद करने का देतुभूत होता ई ! अतण उसमे 
मननक्लःश की संभावना नहीं दानी चिद्‌ । (१८२) 

[ नीचे कै ्छोक मे बाद्यत्तपोमे से श्रन्तिम तप प्रतिसलेखना ॐ 
विपद में क्रा जाता द । ] 


प्रतिससेषठना १५।१८२॥ 
कार्यर्चेन्द्रियनिग्रहो सुनिवरेजंयः कषायोच्छयो- 
रुध्वा योगमनिष्टमिष्टखुखदो योगो नियोज्यः गुमः 
निरसङ्ः शयनासनादिष. सदा व्तत रुप्तेद्धियः 
पटभिवांद्यतमोभिरेभिरनिशं कम्माशि भिन्या 


भावाथ तपस्वी युनि को इन्द्र्यो का निथ्द कृरना 
चाद्िप्‌, बत हए कपायों को जीतता चादिए्‌ । निष्ट ब्म 
याग ऋनिगोव करके षट दुख दन ब्रत शरुम योन मंस्थिर 
रहना चाहिए । शयन, श्यासन आदि में निस्छंग रना श्चार 
इन्द्रियां का सवदा गोपित कर रखना, यद्‌ छठ प्रत्तिसंलखना 
तप हं । इन छः प्रकार कर बाह्यतो स, तपस्वी मुनि को निरत 
कमा क्रा छदन ऋरत रहना चाद्य । (१८२) ^ 

विवचन--इस शाक मं प्रतिसलखनाचप क चार्‌ प्रकार 
वताय गय दहं! जन धमक प्रधोमेंडल तपको कीं संलेखना 
र्‌ क्य सलीनता के नामां स पुकारा गया है| प्रतिसल्लना, 
याना गापित्त करन की-दिपान कौ-रुप्र रखने की क्रिया । इद्रियां 
का नापित रचना; इद्रिय प्रतिसंलखना द । दद्रियो रागी श्रौर कामी 
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दोप्रकारकरीदै। रँ चौर जीम रागी इद्रियोँहै; कार्ण करि 
जव किसी वस्तु पर राग उन्न होता र, तव इरियों का व्यापार 
दोत्ताहै। कोद घ॒न्दर दृश्य हो. श्रौर जब मन उसे देखन की 
इच्छा करे, तो श्रं उस श्रोर धरम जाती है। या कोई बहिया 
चीज हो श्रौर जव मन उसे खान की ङच्छा करे, तब जीम 
उसका स्वाद्‌ लतीह। परन्तु कामी इद्रियोंतो मनकीरच्छा 
तिना भी विपय-मोग की वस्तु का समागम कर लेती है । इच्छा 
नहोनेपरभी बाजोंका मधुर स्वर कान मेँ प्रविष्ट होकर 
विषय को जगाता ह; इच्छा न दने परभी एूल या उनकी 
सुगन्ध वायु के साथ मिलकर नाक में प्रविष्ट दोती ओर चिषय 
को जगाती है । इच्छ। न होने पर भी शीतल वायु तदेको 
सश करके सुखी करती श्नौर विषय कौ जगाती दै । इसलिए 
य इन्द्रिया कामी है। इन पाँचों इन्द्रियो कौ प्रतिसंलेखना 
करना यानी 'कार्यश्वेन्द्रियनिम्रहः इन्द्रियो का निम्रह करना 
चादिए । रागी इन्द्रियों की श्रपेक्ता कामी इन्द्रियों का निग्रह 
अधिक कठिन ई । आंख मदली, या कोइ खादर पदाथेदहाथस 
उठाकर मुघमें न रखा, तो श्रो श्ोर जोम का निग्रह्‌ दोगया 
परन्तु छनिच्छा से कानों मे शब्द्‌ प्रविष्टो, नाक मे सगन्ध 
प्रविष्टो, श्मोरशरीरको वायुकास्पशंहा, ताभीविपयका 
जागृत न होन देना वड़ा कठिन है । श्रौर यह निभरह कठिन हैः 
इसीलिए तप हे । उववाद सूत्र में इस प्रकार के इन्द्रिय निग्रह्‌ 
का एक दी मामं सूचित किया गया ह ओर वह यह कि इन्द्रियो 
को विपय-साधनकी शरोर जाने से रोकना चादिये | फिर भी 
यदि यह्‌ साधत्त अनिच्छा से दद्रियों को विपयोपभोग कराय, 
तोरागयाद्धेप धारण न करके चित्त की समता स्थिर रखनी 
चाहिये- इससे नियद पते आपि दो जायगा । प्रतिसंलेखना 

का दुसरा प्रकार (जेयः कषायोच्छयः' वतल्लाया गया हं । कराधः 
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मान, माया श्रौर लोम--वद्‌ चार कषाय) साघु जीवनमें 
इन कषायो क्रा त्याग दी कत्तव्य द्टताद, फिर भी उनका उद्य 
दो आनासंभव दे) च्रौर उस समव इनका निरंथ करना 
चा्टियं श्रोर्‌ निरोध करने का प्रयन करते हृष्‌ भी उदरयदो, ता 
प्रत्येक कपाय के विकारे को निष्फल कश्ना, 'कपायप्रतिस्रले- 
श्रना तप कदा जाता ६ । क्रोध कोततमासे, मानकौ चिनय 
से, माया को सग्लतासेश्चौर लोमक संताप से निष्फल करन 
यानी कपायों पर विज्ञय प्रप्र करन वाले ल्लाकोमुनिप्राप्न 
कर सक्ता द । प्रनिसंलेख्रना का तीसरा प्रकार ग्वोनग्रतिसंले- 
खना' दं । जव मन, वचन चीर काया च्रनिषएट योगे प्रर्चित 
दोर्दरदा, तवे चन्द उस योगसे रोक कर्‌ षटुखद्‌ योगम 
्रत्र्चित करना श्वोगप्रति्मंलेखनाः तप कदा जाता द । जव 
मन बुरे चिचाय मं प्रवरृत्तदोग्या दा, चव उमे उनसे सोक कर 
सदूतविचारा मे लगाना; युष स कटु--ककश शब्द निकलना 

चाहते द, या निकलमर्देदो, तो चन्द रोक कर मधर शब्थका 
प्रयोग करने श्रौर्‌ हाध.देर च्रादि द्वयो को समाधिम 
कटयुए की वरदं सिक्राइ कर निश्चल रखनं से प्रतिसलंखनातप 
सिद्ध दोता द। शयनामनप्रतिसंलेखना, निस्संग दक्षा द । 
मुनि को श्रपना शयन शरोर आआस्तन रेसी जगह रखना चाद्ये 
कि ज्य चह निस्संग दशा मेंर्द सक । यानी रेस संगति 
द्मलग रना चादिपए क्रि जिसस इन्द्रियों का गोपन कठिन द्यो 
जाय ! वाग-वगीना, मन्दिर, हाट, पानी की प्याङ श्रादि जिन 
. स्थानों मे मुनि वरे, उनमें इन्दि गोपन में उपद्रव कमते बाल 
व्यक्ति-खिरया, नपसक, चा मादा पशु आदिन दने चाद्िए । 
पेप्नी निस्ंग दश्वा मं रटने सर वद्‌ शुप्तन्द्िय होकर रद सकता 
श्नौर तप सिद्ध कर सक्ता द । इस प्रकार बाह्म तप के दयः प्रकार 
को श्राचरण करत मे युनि कर्म-वन्थनों को काट सक्ता श्रौर 
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चाने बाज्ञे कर्मो को रोक सकता दै । ( १८२) 
[ बाह्य तप ऋ विषय पूं होने प्र श्रव श्राभ्यन्तर तप के विपय मे 


प्रवेश त्ता हे श्नौरं उने से प्ले प्रायश्चित्त नासक्ठ श्रास्यन्तर तपक्ा 
वणन किया जातता है । ] 


श्राभ्यन्तर तप प्रायधित्त ॥ १८२ ॥. 


स्याच्चेन्मूलशणे तथोत्तरे दोषो लघुवां महा- 
स्तत्कालं गुरुसन्निधौ खनिवररालोचनीयः स्वयम्‌ ॥ 
दयुयंह्‌ शरवो विशुदधिनियततं छेदं तपो वेतर- 
त्प्रायधित्तमतिभ्रसन्नमनसा तत्तद्विधेयं दतम्‌ ॥ 


माबार्थ-मुनि का मूलगुण-महात्रतों मे श्रौर उत्तर 
गुख-इययां समिति आदि समिति-गुप्नि मे, छोरा चा चड़ा दोप 
लग गया हो, ता तरकाल पने गुर क पास जाकर, अपने आप 
उस दोष का आलोचन करना चाहिये, यानी अह्‌ दोष गुरुके 
समक्त भ्रकट करना चाद्ये । गुर महाराज, दोष की विशुद्धि 
करनेकेलिएजो छृष्छ तप करमेके लिए क, उसे अत्यन्त 
सन्न मन से, जल्दी कर लने का नाम प्रायश्चित्ततप हे । 
({=दे) 

मिबेचन--पदले, सुनि धमे का विवेचन करते हए, मदानत 
विषयक प्रतिज्ञात्म, कप।य परिपह की प्रतिक्ञाश्मं ओर समिति- 
गुप प्रहरण करके उनके पालने के नियम च्रादि के विषय में 
कदा गया है } इन प्रतिज्ञा, परिहारो ओर नियमों आदिमे 
जव कार्णवशात्‌ क्रि श्कस्मात्‌ मुनि से स्ललना हा जाती 
दै, तब ब दूषित अथवा पापी वन जावा हे । रसे दोष होने 
पर, उनसे मुक्त होने के लिए तुरन्त दी यन छरना, एस संयोगो 
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मे सुनि केलिए प्रथम कत्तव्य हा जाता द । श्रायशध्ित्तं हि 
पापानां पश्चाताप इति स्मृतः" पापका प्रायधित्त द्यी प्चात्ताप 
हे । परन्तु मन हौ मन पथचात्ताप किया जाय, तो प्रायधित्त नही 
होता । इसलिए पाप की आलाचना गुरु के समीप करनादी 
प्रायश्चित्त हे । ईसाई धर्म में जिसे ¢00{8851003 कहते है, श्रोर 
के समीप कन्फेशन्सः यानी पाप का प्रकाश करनकाजा 
विधान ह, वह्‌ "वस्तुतः प्रायधित्तरूप तप ही द} श्रपन किये 
हृए पाप, जो गुप्त दात है, जिन्दं कादं नदीं जानता इन्दं अपन 
अपि गुरुजना `स कट्‌ दना; ` सहज नहं ह । मन का जव तक 
अत्यन्त चआप्रं नही वना ` लिया जाता, तव तक यद्‌ नदीदा 
सकता । निशीथवचूर्णीः मे का ह कि--^तं न दुक्षरं जं पडिस-, 
विज्‌, तं दुरं जं हम्म आलोडलईं । अथात्त--अकाय का 
प्रतिसेवन करना दुष्कर नदीं ह्‌, बल्कि उसकी सम्यक्‌ प्रकार 
सं आअआलाचना करना हीं दुष्कर दं । आल्लाचना इतनी दुष्कर 
ह, इसीलिए उस प्रायधित्त रूपी तप कहा गया ह । इसाईं धम 
के मानने वाल जव म॒ल्यु क समीप पर्हुच जति हे, तव पापकी 
प्रकट करकं श्रालाचना करत है श्रौर इसस उन विश्वास दान 
लगता हं कि जेसे उनका पाप-भार कम दा गया हे ओर श्रत्मा 
को शान्ति मिल गई हे । एस रनक उदाहरण उनक यददो मिल 
सकते दहै । रेख प्रायश्चित्त स आभ्यन्तर-मानसिक ललाम केर 
होते हे १ इस सम्बन्ध में कहा गया ह कि-- 
लड श्राहादजणणं श्रप्पपरनिवत्ति अजयं सोदयी । 
दुक्कर्करणं श्राणा निस्सक्लत्तं च सोहि गुणा ॥ 
र्थात्‌-गुह क समीप पाप प्रकट करने स अन्तरम 


घुता आती इ, मन का भार कम हुश्मा प्रतीत हीमे स श्ह्वाद्‌ 
उत्पन्न होता ह, अपनी. च्नोर पराये की निवृत्ति होती ह, आर्जव 
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सिद्ठ दता है, शुद्धता प्राप्त होती है, मन मे रेसा प्रतीत होता है 
किपापको प्रकट करने का दुष्कर कायं हसने कर्‌ जिया, गुर 
की आज्ञा ( गुरु जिस त्रत-तप को करने के लिए कं ) भप्त 
होती है, श्रौर अन्तर निः्शल्य-निष्केटक वन जाता हे । यह 
सवंशाधि कदलाने बले श्रालोचना के श्राभ्यन्तर गुण रै । 
मन दी मे पश्चात्ताप करने से प्रायशित्त सिद्ध नदीं द्येता; कारण 
कि मन का स्वभाव चंचल दहै चर परिस्थिति बदलने या पशा 
ताप का प्रभाव संयाग्वशात्‌ न होते पर, मन पुनः पाप 
्रघृत्ति की शरोर ललचा जाता है । इसलिए गुरु फे समीप प्राय- 
शित्त करना आवश्यक ह । इससे मन की विशुद्ध हो जाती है, 
लघुता-्ज्ुता श्रा जाती दै श्नौर पाप मे पुनः प्रवृत्ति दोना 
वहत कम सम्भ रह जाता है । पाप की आलोचना, तप तो हे 
परन्तु म्रायश्चित्त की पूणाहृति तो तभी हाती हे, जव गुरु जिस 
तपकी आज्ञा करें नौर तुरन्त ही भ्रसन्न मनसे उसे करना 
श्ारस्मभ करदिया जाय । उत्तराध्ययन सूत्र में कदा दे कि-- 
आलोयणा रिदाइयं पायर्धित्त' तु सविं ॥ जी भिख्खु वड 
सम्मं पायच्ित्त' तमादियं।॥ चथीत्‌-गुरु के समीप पापकी 
आलोचना करने श्नौर दसबिधि से प्रायश्चित्त करने योर उसे 
शरीर से भली भोति सहन को प्रायश्चित्त कहते ह्‌ । उवषडे सूत्र म 
थकारो द्वैरया यह दसविध प्रायधित्त इस भकार कदा गया 
2-( १) गुर के समीप पापको प्रकट करना, (२) मिथ्या 
दुष्कृत देकर भरतिकरमण करना, ( ३) लोचना श्रौर मिथ्या 
दुष्कृत, दोनों करना) (४) दूपित वस्त॒ का त्याग करना। 
(४ ) कायोत्सगं करना । ( £ ) च्रायंविलादि ततप करना 1 (७) 
दी्ता मे डः मास वक नीचे उतरना । (८ ) पुनः दीन्ता लेना । 
(६) जिस कार्यं से पाप लगा दो, उससे दूर रहना । ( १०) 
सञुदाय के बाहर रह कर तप करना । गुरु कौ राज्ञा के अनु- 


५०२ कर््तत्य-कौमुदी 


सार नमे से एक या धिक प्रकार का तप करने मे प्रायधिच 
हाता ह अर इस प्रकार श॒द्धिहा जातीह। (१८६) 
[ रव विनय सूयी दूसरे श्राभ्यन्तर तप के त्रिय मे का 
लाता ह । ] 
पिनय ॥ १८४ ॥ 


मलं धमतरोः किलास्ति विनयः सप्तप्रकारो मतः। 
] वधि ९ पि ४९ ् ४.५ 
सेव्यं सवेविधोऽपि दशंनगतो भेदो विशेषेण वै ॥ 
त ~ > 
उत्थानोसनदानवन्दननमस्कारश्च भक्त्यादिभि-- 
0 [> 
गर्वादौ विनयः करियेत शुनिभिस्त्यक्त्वाऽखिलाऽऽ- 
शातन; ॥ 
0 १4 ॐ % 
भावाथं--विनय, धर्मं रूपी व्रत का मूल्ल द । इसक सात 
प्रकार दै, चौर वह सव सेवनीय दै । भरन्तु उनमें दशनगत 
मेद्‌, यानी दृशेन विनय विशे सेवनीय ह । दीकतित युनि को 
गुरु आदि की सव आशातना दुर करके, जवे गुरु आदिक 
वाहर से श्रार्ये, तो उठ कर खड ह जाना चादहिप चरर वेठने क 
लिए श्रासन देना चाद्िए, वन्दना नमसकार करना, श्रौर भक्ति 
पूर्वक विनय करना- आभ्यन्तर तप का दसरा प्रकार दं । 
पिषेचन-"विनय वैरी कोभी वश्मेकर लेता, यद्‌ 
कहावत है । वशीकरण-मदामन्त्र के समान विनय कों 
सामान्य वस्तु नहीं दे। अन्थृकार विनय को ध्र्मबरोः मूलम्‌ 
धर्मरूप वृत्त का मूल कहत ह कि जिस प्रकार बीर भगवान्‌ ने 
विनय का शासन का मूत कदा द- 
विख्यो सासे मूं विर्यो निन्वाखसादगा । 
विश्याश्रो विष्पमुक्वस्स कञश्चो धम्मो कश्मो तवो ॥ 
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श्रथात्‌-विनय शासन का मूल दै, विनय निर्वाण प्रातनि मे 
सायक होता है । जो विनय से रदित है, उसमे धर्म ओर तप 
कर्टोसे हो सक्तादेः तात्पर्यं यह है कि विनय धम का स्तम 
है 1 उववाई सूत्र में विनय के सात प्रकार वतलाये गये है- ज्ञान 
की विनय, दर्शन कौ विनय, चारित्य की त्रिनय, मन से विनय 
वचन स विनय, काया स विनय श्मोर लोकोपचारं विनय । सव 
प्रकार के ज्ञानियों के प्रति भिनय प्रकट करन ज्ञान विनय, गुरु- 
जनों कीं श्ुभ्रषा करना ओर आशातना न करना दशन-विनय, 
पोच प्रकार कं चारित्य के प्रति विनय प्रकट करना चारित्य 
विनय, मन से विनय भकट करना मनोविनय, चचन से विनय 
प्रकट करना वचन-विनय, काया से वित्तय प्रकट करना काया- 
विनय, श्रौर दश. काल, भगव क चअनुदरूल रहकर गुरु आदि के 
अरति शभभ्रदृत्ति करना लोकोपचार विनय कहलाता है । यह 
सातो भकार के विनय ग्रहण करने योग्य है. फिर भी अन्थकार 
ने दर्धन-विनय पर श्रयिक मार दिया हे, इसलिए हम विनय क 
इस प्रकार को अधिक गहराई से देखेगे ! दशंन.विनय के मुख्य 
दो मेद्‌ है-शुश्रषा-विनय. ओर ्रनाशात्तना विनय} इसलिए 
छक के उन्तराद्ध मे इन दोनों मुख्य भेदा का समावेश कया 
गया है । गुरु बाहर से आय, तो उठ कर खड़ हाना, [सन क 
लिर आमंत्रण करना, या जहाँ वेठना चाह. आसन विदा दना, 
सत्कार-सम्मान-वन्दना-स्ागत-स्वागत, दोनों दाथ जाड कर 
नमस्कार श्रौर जते समय पर्हुचाने कं लिट जाना--इंस प्रकार 
सव तरह भक्तिपूर्वं शुश्रषा करना, शश्रूषाःविनय हं । अरिहतः 
धर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविरः डल. गण, संघ क्रियावान्‌; 
स्वधर्म, मतिनज्ञानी, श्रवज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयवज्ञानी 
अश केवल ज्ञानी--इन पन्द्रह जनों की आशातना नद्यः वल्कि 
संमानःपूवेक भक्ति करमी चाहिए श्रौर उनके गुण-कीति को 
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ग्रकरारित करना चादिषु 1 इन प्रकार ‰५ मकार ॐ अनाश्नातना 
विचच चुत्र-अन्धो मरं वत्ताये चये द्‌ 

सुकृति मे, भिप्य क द्रारा युर के प्रति प्रकट क्िवि.जाने 
वल विनय क विषय मं कटा द्रु कि- 


श्व्यासनेऽध्याचस्ति ग्ैवन्ता न समाचिनोत्‌ । 

शय्याक्तनस्थष्चेवैनं पन्यर्थावामिवादये ¶ 
धच प्राण्य च्क्ामन्नि चनः स्थिरः श्रायनि। 

श्रत्युन्धानासिवादाय्यां पनस्तन्धतिप््तें 


द्र्थाच्‌- जुन की शय्या थवा आसन प्रर परोक्त श्रथवा 
अत्यन्त कदापि न दैठना चादि ! छीर अपनी शय्या या ्आास्नन 
प्रवैटद्ये, श्र सच्श्रा्ठ्य, ताच्नपर मेख कर चन्द 
द्भिवादरने ऋरना चाद्दिण। श्रपनत्र विद्यादि रुयो म॑ चृद्र, 
राद श्रादिं पुदष वेश्च चातर, नवं युवक पुर्यो क प्राण 
चादर निकलन ऋ भमान दजन, च्रार ज्रत्रे उन गुद 


नो क्रा परत्यत्यान नथा चअमिवादत ने सत्र केटः त्व 
दित ट 1 प 

डस परक्रम युवादिक क यति किया द्मा शुश्रुषा मोर अना- 
श्ाचतना चिनय, त्प छ्य वन जाताद्‌ । अर रसस आन्तरिकः 


निमलत्ा क ग्रापरि द्योता दे 


धातू द्नक { श्रीक 
दए णक चन्द्रसुखी चाक मदणशस 


भयो सयानवाद्रोति दन्न 

) सुनि याचा क्सन जात 
वंच यये र्‌ वे नवचुवकं 
विलाच्च आयन लय गव; 
परन्तु च्दरन्यक तनिमंस विनय दूर नदरी त्रा था, इसलिष 
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लय उनकी माता खोजती-खोज्ती साध्वी के वेष में उनके समीप 
जाकर खडी हह किं तुरन्त ही इस विनयान्वित पुत्र तथा सु 
ने, माना कों उपदेश सिर चदा कर, उस दुष्करृत्य का त्याग कर 
दिया श्नौर प्रायश्चित्त मे पाद्पोगमन श्रनशेन स्वीकार कर जिया 
रीर उसी में श्रपते प्राणां कान्त कर दिया। इस प्रकारः 
विनय आन्तरिक निर्मलता का साधन वन जाता ह 1 


दान्त -उजयनी नगरौ मं सात्रोयान नामकं एक उदयान 


मे, चंडरुद्र सूरि नामक एक जेन त्रचाय शिष्य परिवार-सहित 
पधार । सूरि एेसे क्रोधी थ कि शिष्यां क छट-लाटे दापि शखकर 
मी उन्ह वड़ा करोध्रश्चाजात्ता। पर एकर दिन न्दनि विचार 
कि यदह सव शिष्य भुमसे अकल नदीं समास जौ सकत श्रर 
धके कारण श्रादमा काकाय विनष्टदाता टः ईसलिष वं 
शिष्यो स कषठ दर एकान्त मे धर्म-ध्यान करने लग । एक. दिनि 
क युवक धूमते-घूमते उद्यान मं चचा प्च । उनम, एक नच- 
विवादित वणिक पुत्र भी था। उसक्रो रागे करकं अन्य युवक 
साध्यो क पास पर्वे चोर बोले महाराज ! मारे इस मिनन 
कोली भागग‰ हे शरीर यदह वेचारा इखिया दगया, चनौर 
संसारसे विरागश्रा गया है, आप छपा करकं इख दान्ता 
दीजिए # साधुं न विचार कियाकिशुरुदव ही इन मस्खरां 
को ठीक कर, इसलिए कदा- हम लाग शिष्य ठर, त्रत या 
दीन्ञा हम लाग नदीं दे सक्त, दीक्ता सेनी हा; ता धमार ुरुजा 
यही चिसजमान है, उनके पास जाए । _ मस्ता म चुर 
चे युवक गुङजी के पास पर्हुचे आर परस्पर हसत हट गुख्जी 
क्रो वन्दना करके बैठ गये । दशिक्‌ पुत्र बोला--महारान । म 
चर्‌ से माग चाया ह, ्नौर सुकं आपके चरणारविदा क। लगन 
लगी हे, चाप सुम भ्त्रञ्या दीजिए ताम भी इस भवसागर 
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को तर जा 1 युवकों की मस्वसी सर गुरु कोपायमान दोगये 
श्नीर बोले--ीज्ञा लेनी ह्य, तो तुरन्त रखले श्राश्ना! एक 
जनां जाकर राख ल श्राया च्रौर शुमुजी ने उस नवविवादित 
युवक को पकड़कर राख से सक केशो का लु्रन कर डला 
श्रार उसे संयम धारण करा दिया ! यद्‌ देखकर श्नन्य युवक भाग 
खड हए कि कहीं हमारी भी यदी गति नद्य जाय! उसनव- 
विवादित ओर श्रव नवदीक्तित वणिकूपुच् न विचार क्रिया 
करि मेन श्रपनी जिह स त्रत स्वीकार किया दहै, चवे घरक्रेस 
जा सक्रताद्रु।' चाह भूलमस दीद्या, पर मनुष्य जाएक वार 
कह दता ह्‌, व तो पत्थरकी लकीरदटे! श्रव बद्‌ केसर मिट 
सकती दे { अवतो जा पासा पड़ा वह्‌ ठीक द्‌ विना परिश्रम 
के चिन्तामणि मिल्ल गया, उस केस ड़ जा सक्रताह्‌ ¢ 
युवक की मनादशा वदल ग्र थी, उसन गुखजी सं निवन 
किवा-म्ाराज-म लोग यहांर्हगः ता मर घरक लाम 
खख से हमें नहीं रहन देगे श्रार कदाचित्‌ व लीगमरात्रनमभीं 
भंग करवादेग शरोर यदहसाय साधु-परिवार साथरदगा,ता 

विहार दिप नदीं सकता; इखलिए इम दानां किसी दृस्ती जगद्‌ 
चन चनं ! गुरुजी नं कदा--अव ता शास हदा गह्‌ शार युका 
दिशता भी नीं 1 शिष्य न कटा-शआरपका मं कथं पर विरा 
कर लं चनलूंगा + इस प्रकार गुरु-शिप्य रातत का रवाना दागये । 
अधेरी रात मे, डची-नीची मीन पर शिप्यक पैर वारवार 
लचक जाते थे श्रौर गुग्नी को भोक्रि लगते । गुरुजी वार-बार 
उस सिर पर डंडा जमात थ । इस प्रकार चाट खा-खाकर 
शिष्य ऋ सिर फूट गया श्नौर सूल वहने लगा पर शिष्य के यख 
से एक श्रक्ुर भी नहीं निकल रदाथा चौर विचारकररटा 
था कि--ंह्‌ ! यदु महात्मा, शिष्य परिवार मे सुख स विराज 
रदं थ, वदो स ल्लाकर युम श्रभागन इन्दं कसा दुःखी किया ! 
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रु को जीवन भर सुख देने वाले कोई भाग्यवान्‌ शिष्य होते है, 
पर भने ता पले दिन हयी इन्दं महान्‌ कष्ट दिया !' इस प्रकार 
मन ही मन श्चपनी निन्दा करते हुए शिष्य को ज्ञान पैदा हा 
ओर ज्ञान के वल से बह समतल भूमि पर गजगति से चलने 

- लगा, गुरु को कोके लगना चन्द्‌ हो गया, इसलिए उन्दने शिष्य 
से पूद्ा--तुफे माग दिख रहा हं ९ शिष्य ने कहा--श्रापकी 
कृपा से सव दीख रहा है ¡` "गुरुमे जान क्तिया कि शिष्यको 
ज्ञान पैदा होगया हे, इसलिर बह एकदम शिष्य के कथे 
से उतर पड़ श्नौर हाथ जोड़कर, मान तोड़कर शिष्य से क्षमा 
मोगी शर्‌ विचारने लगे करि इस नये शिष्य को धन्यकं 
मेने कोष मे उंहों से उसे वार.वार पीटाः पर वह मन, वचन 
चौर कायारी सर्ता से जरा भी विचलित नहीं हुता श्रौर 
मुभे संयम प्रहरण किय युग वीत गये, आचार्यं पद्‌ पाया, क्रोध 
कं दोषों को समभा, फिर भी करोधको नहीं त्याग सकता- 
धिक्षार है सुमे ! उत्तमे वपो ' तक मेने श्रसिधारा त्रत करा पालन 
किया | प्रर वह्‌ क्रोध के कारण निष्फल हागया। अरव युम 
कमी क्रोधन करना चाहिए ।' यह्‌ विचारत इए गुरुको मी 
ज्ञान हृश्या ! इस प्रकार शिष्य का दर्शन-विनय रूपी तप दोनों 
का कल्याणकारक सिद्ध होगया । (१८४) 


[ भ्रव 'वेयावच्च" नामक तीसरे श्राभ्यन्तर तप के विष्ये कहा 


जाता है ! 
वैयाबृच्य ।१८५॥ 


भिच्चायानयनेन भारवहनोपाङ्गादिसम्बाधने -- 
वैयाचतत्यतपस्तपस्विभिरलं कां शुतज्ञानिनाम्‌ ॥ 
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एवं ज्ञानिभिरप्यभीषटतपसां गलानत्वरोगोद्वे । 
मेषज्यानयनादिसाधनभरे;ः सेव्यास्तपोधारिणः ॥ 
मावार्थ-वेयावद्न-पैयावृतत्य-यानी सेवा भक्ति ! तपस्वी 
मुनि को वादिएकरि श्रतपरायण ज्ञानी नियो के लिए मित्ता. 
मोग कर ले, विददार के समय उनका सामान उठा ले, हाथ-पैर 
देषादि, इस प्रकार तपस्वी ज्ञानी की वैयावर्य करके श्याभ्यन्तर 
तप कातीसरे प्रकारका श्रवुषठान करता चाहिए) इसी प्रकार 
ज्ञानी युनिको मी उचित किं ज्र तपस्वी की च्रषस्था ग्लान 
हो जाय, याको रोगादि उत्पन्न हो जाय, तव.च्रौपथि लाकर, 
पथ्यादि का मघन्ध करके तपस्वी की सेवा करते हुए वैग्ा्ृ्त्य 
तप का च्यादृर करे । (१८५) 
विवेचन- कोई माधु स्वाध्याय द्वारा ज्ञान मामे को प्त है 
चनौर कोद तपादि द्वारा भक्ति मागं। इन दोनों मामौवरलम्बी 
साधुश्नों को, कार्ण उपस्थित द्योते पर, पारस्परिक वैयाब्ृत्त्य 
सेवाभक्ति करनी चाहिए । इस प्रकार की सेवा भक्ति, एकं प्रकार 
चऋतपहै। तपतथा ज्ञानकी ऋष्धिवलि साघु को, अपनेसे . 
नीची याची श्रेणीके साधु की-प्रेसी का विचार कि 
विना -प्रसंगवशात्‌ सेवाभक्ति करनी चाहिए । महता-लधुत 
का चिचार छोड़ "देना चाद्धिए । ठेसा करना वास्तव मं मानसिक 
पदी द। प्नवाभक्ति, एक पेसा गुण दै कि सका अतिरेक 
दोन पर भी उसक द्वारा सेवा करने वाले का कोटं अनिष्ट नदी 
दीवा । उसी लिए कटाह कि- 
वेयावच्चं निययं करोद उत्तमा शुखे धरंताणं । 
सव्वं किर -पडव्रारं वेयाचच्चं अपडिवाई॥ 
पडिभग्गस्स मयस्त व नास चरणं सुच अशरण 
न दहु वेयाक्रच्चं चिद्य असुद्टोदय नासद कम्पं ॥ 
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अथत्‌--ययपि कोई मनृभ्य चाहे कंसे दी अन्य उत्तम शुण 
धारण करले, तथापि उसक व स्व गुण कभो न कभी प्रतिपाती 
हा जात दहं यानी र्ट हो जात हं! परन्तु वेयर गुण श्रभरत्ि- 
पत्ती, इस गुणस प्रासी कमी भी भ्रष्ट नश्च होता 1 इसलिए 
निरन्तर वेयावुत्य करना चाहिर । मद से मनुष्य काचर नष 
हा जाता, ओर श्ावृत्ति के चिना-वार-वार याद्‌ किये विना- 
श्रुत नष्ट दहा जाता द परन्तु वेयाब्त्य गुण कभी नष्ट नही 
होरा । वेयाघृत्य. च्रशुभोद्य वले कमं का माश करती दै । यह 
उसकी विशेपता दे । शाख में वैयाधृतत्य के दसप्रकार बतलाये 
है, अआचायं, उपाध्याय, नवदीकतित शिष्य, रोगी साधु, तपस्वी 
स्थविर, साधमिक, इल (गुर भाई), गण (सस्प्रदाय के साध, 
श्रौर चतुविधसंघ की वैयावुच्य--यद्‌ दस प्रकार की वेया््य 
ह । गुरुजन या तपस्वी, रोगी आदि दोरे-वड़े साधुश्रो को रोग 
सया परिपहादि के कारण श्रस्वस्थता आग हा; तव उन्हें 
भिक्ञाला देना, विहार के समय उनका भार उठा लेना, थक्र 
गये दो. तो उनके हाथ-पैर द्वा देना, रोग उतन्नदो गयादौ 
श्रौर रोगी साप कौ श्च्छाद, तो इसके लिए श्रौषधि ले आना, 
छादि श्रमेक प्रकार से सवामक्ति करके उन्हें शान्ति पहचान 
चाहिए । साधुं के लिए वैयातृत््य के यदी सख्य प्रकार यदं 
समाये गये है । वैयद्ुस्य का पात्र, हमसे दीक्ता, ज्ञान, 
तप, चयस, षद्‌ श्रादि में उचदहै यानीचा है--इमका विचार 
व्यागदेने परजो तप होता है, उसके सम्बन्ध मे गौतमन 
महावीर स्वामी भगवान्‌ से पृह्धा था कि वेयावच्चेण भंत्तकिं 
णय ?-हे भगवन्‌ ! वैयाडत््य करने से क्या होता है ! 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गोयमा ! नीयं गोयं -कस्पं न वंधडः 
ह गौतम ! वेयावन््य से नीच गोत्र कमे नही वैधता । मनुस्पृति 
मेमीक्दादै- ` क. " 
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श्रभिवादमशील्स्यः नित्यं ब्द्धोपसेविनः-। 
€ न [9.9 प 
चत्वारि तस्य बद्धन्ते ्ायुर्विद्यायशोवलम्‌ ५ 


चर्थात्‌- गुर आदि वदी की सेवा करतें बाह्न तथा उनका 
अभिवादन करने क स्वभवि वाले पुरुप करी श्माञ्रु, वुद्धि, चश्च 
त्र बलकरी व्द्धिदोती दे] 


दृष्टान्त-नंदिपेण सुनि, क्रिस मी रोगी, ग्लान या बरृद्ध मुनि 
की सवा भक्ति के लिए इमशा तत्पर रहते, त्रौर रसा अवसर 
मिलने पर अपने करो धन्य मानत भरे। श्रौर्‌ श्ननश्चनादि तपस्या मी 
ख करत य । सुनि की एसी सवा मात्रना के विषय मे, दवलाक 
के देवताश्च के बीच भी चर्चा चत्त पड़ी शौर सवन उन्दं घन्य- 
धन्य ! कदा । परन्तु दा देवदा्या का नंदिपेण शुनि कौ परीक्ञा 
करने का विचार हृश्चा । एक देव ने. वृद्ध करादी सरघ्रुका रप 
धारण क्रिया श्चौर दृत्तरे ने जवान साधु का | वृद्धसाघु,नारस 
दूर जंगल मं रह श्रीर जवान साधु नदिपेण कं स्थानक पर्या 
पर्हृचा । तंदिपिण ने एक मास ऊ उपवास क्रिय ये, शरोर उनका 
पारा करन केलिए व वेठनाद्यौ चाहते थे करि उस जवान साघु 
ने पर्हैचकर कढा-- नंदिेण मुनि ! मेरे शुर श्त्यन्त वृद्ध च्रौर्‌ 
रोगी द शौर मै बहव थक गया, आप उनकाल श्राय, च 
चड़ शुभ म दो ४ वृद्ध श्मीर सेमी साघु की सेवाक्ा ्रसंग श्राया 
समकर, सेवाभाव-तत्पर नंदिपेण मुनि, पारण करना द्योड कर 
तुरन्त लंगल में गये शौर वर्यौ एक वृत्त के नीचे द्ध, कोदुसे 
असित दुःखित श्योर ग्लान माधु जं उन्न दंखा। चन्डा व््ध 
साधु स श्रपनसाथच्रनक लिएका, तो साधु वोला--श्ुमे 
प्रास्त लगी द, इसलिए नगर मंस पील आश्र । नंदिषेण 
फिर नगर मे गय; पनन्वु कदी भी शुद्ध एषसीच जल नरह प्रप्न 
हृत्या अन्त में तीन्तरे पटर एक लोटा पानी मिला । उसे लेकर 


=. 
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नंदिषेण मुनि बृद्धसाघु के पास आये । व्ृद्धसाधुतो एकदम 
कोपायमान दो गये थे {शो नंदिषेण ! प्याससमेमररहादह 
श्नोर तुमने पानी लाने मे इतनी देर कर दी !--यद् कह कर 
चद्धसाधु ने कोधसे लोटो को ठुकरा कर सव पानो फला दिया ! 
नेदिपेण ने साधु को शान्त किया श्रर कदा--'शुरुषरर ! पानी तो 
सत्र दुल्ल गया, किए तो फिर ले श्रा । साधु ने कदा--नदी, 
पानी नही चाहिए । तुम यमे उठाकर ल चलो, मं चल नदी 
सकता । संदिपेण साधु को कथे पर विटा कर चल दिये । मागं 
मे वृद्ध साधु श्रपनी रोग पीडति देह से स्त दयौर पीव गिराने 
ओर मलमूत्र तक त्यागने लगा; पर नंदिपण अपने मन मं यही 
कह रद ये--प्नोह वेचारे बद्ध युनि को शितिना कष्ठ हौ रहा है । 
इनका शरीर रोग से कितना श्राक्रन्तदहो गयाहं! कमे 
स्थानक पर पह कर इन्दं सुखी करूगा । एसा मात्र धारण 
करते से नदिपेण को ज्ञान हृश्रा श्रौर साघु वेपधारी दोनों देवों 
को थी संदिषेण की वैयावृत्त्य पर विश्वास हो गया; इसलिए इस 
कसौटी के क्तिए उन्दने त्तमा मोगी । ( १८५) 





दसवां परिच्छेद 
९ कै ~ 

तपड्चयाः स्वाध्याय 
[ ध्राभ्यन्तर तपके दुः प्रकारो मँ से तीन प्रकार--प्रायधित्त, 
विनय श्रौर वैचाचृ्य के विषय में गत परिच्छेद मे कहा गया दै | वाकीके , 
तीन पभरक्रार--सखाध्याय, ध्यान श्रौर स्युरसगं, वदे गहन श्रौर विस्तृत 
होनेके कारण, तीनं भिन्न भिक्र परिच्छेदो म उन्दें सन्निविष्ट किय! है । 
उनमें से प्रथम प्रकार, स्वाध्याय तप का श्रधिकार इस परिन्ठेद में दिया 


गया है । | 
स्वाध्याय के प्रकरार्‌ | १८६-१८७ ॥ 
शास्राणां किल वाचनं च मननं तद्रनिदिध्यासनं ¦ 
समरत्यर्थं॑ पठनं रहस्यसहितं तात्पयसंशोधनं ॥ 
शङ्कायां य॒रुसन्निधौ सविनयं पृष्ुवा तदुच्छेदनम्‌ । 
भाषाज्ञानपुरस्सरं विनयिनां स्वार्थं विना पाठनम्‌ ॥ 
नेुस्ये सकलांगमेषु जनिते व्यार्यानविस्तारणएं । 
सञ्जिज्ञाखुसमासमक्तमुचितं धमाभिच्द्ध'य सदा ॥ 
सन्तवाकषेकतत्वशाखरचना सादित्यसंचारणं । 
ज्ञातव्याः सकला अपीह यमिभिः स्वाध्यायभेदा मे॥ 
युम्मरम्‌ ॥ 
भावार्थ-ताच्तिक शा भ्रन्थो को पद्ना, सनन करना, 

निदिध्यासन करना, स्मरण रखने के किए पाठ करना, रहस्य 
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सहितं धारण॒ करना, प्रलयेक कान्य के अथं श्रौर ताप्य का 
शोधन करना, किसी जगह शंम दातो दो, तो गुर श्रादिके पास 
जाकर, विनय क साथ पृदधकर शंका का समाधान कर लेना 
चाहिए । शस्त्र कौ भाषा का ज्ञान भल्लीभँति प्रा करके, 
निःगवाथं भाव से जिज्ञासुश्मों का पदाना चाहिए । सर्वं शानो मं 
निपुरएता प्राप्त करन कं पश्चान्‌ जिज्ञायुश्नो फे समक्त, धर्म की 
बृद्धि के लिप्‌, विस्तार से व्याख्यान दना चाहिए । लोगों को 
आकर्षित करने बाल तास्ति शस्त्रो की स्वना करनी चाहिए । 
धार्मिक साहित्य का प्रचार करना चाहिए । स्वाध्या्रके यह 
सब प्रकार संयमिया कं करन याभ्य द्‌ । ({=६- ८७) 

पिवेचन- स्वाध्याय की मद्िमा जैन श्रौर जैनेतर शसन 
मंभी वर्णित दह। जन शस्तम साध्याय को एकप्रकारका 
तप मानादहं। कारण कि इन्द्रियां आर मन का म्तीभोति संयम 
कयि चिना खाभ्याय नहीं हा सकता । मतुस्पति में साध्याय कौ 
सषठिमा का वण॑ करते हुए कहा दै शि- 

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं घिधिना नियत्तः शुचिः । 
तस्य नित्थं चरत्येव पथो दधि धृतं मधु॥ 

्र्थात्‌-जो घुष्य शुद्ध होकर सवेदा विधि के साथ एक 
वेप तक स्वाध्याय करे, उसके क्तिए बह खाध्याय सव॑दा दूष, 
दही, घी श्नौर मधु वरसाता हे । तासप्ं यह दै कि साध्याय से 
मनुष्य सुखी शरोर सम्पत्तिमान्‌ होता दे । महानिशीथ सूत्र मं 
स्वाध्याय रूपी तय के लिए कहा हं कि-- । 

वास्खविहमि तवे, शअन्भतरवादिरं ईसलद्रिटे । 

नवि श्रत्थिन वि च दो. सज्भायसमं तचो कम्पं ॥. 

अर्थात्‌-सर्वज्ञ भवान्‌ ॐ कहं हुए श्ाभ्यन्तर अरे 'बाह् 

३३ 
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वार प्रकार के तपो मे स्वाध्याय के समान काद तप कर्म नही 
है ओर न होगा । शास्त्र्रन्थों मे स्वाध्याय क्र पाँच भद वतलाये 
ये हँ--वाचना, एरच्छना, पराचत्तना, च्रनुपरकञा श्रौर धर्मकथा । 

्रन्थकार ने इन पाँच प्रकारो के उपमेदों का ल्य करके, हुल 
ग्यारह प्रकार इन दो कों में प्रदर्थित्त किये द । वाचन, मनन 
श्र निदिध्यासन, बस्तवमं वाचनाक दी मेददह।किसीमी 
शोक या वाक्यका, श्र तथा मुख सर वाचन करने पर 
वाचनाः शब्डे का पर्णं श्रथ्॑रदण नदी द्योता; यानी शख या 
नेत्र स वाचन, मन स मनन, च्रौर चित्तमे इस वाचनको 
धारण करने स निदिध्यासन दात द--'वाचनाः की क्रिया पृं 
होती दै । उस प्रकार वाचना, एक वाक्य ओर उसके अथंका 
मानसिक संयदह्-मात्र ह्‌, अथवा वधान दे । ज्रौर उसीसे वद 
स्वाध्याय का एक अय ह । यदि वाचन करन पर--पटन पर-- 
सममन स या उसके त्र्थं में कड्‌ शंकादाती दहा; तो गुद 
पद्ना च्रोर शंका का ददन या निवारण करना, पृच्छना नामक 
दसरा प्रकार इई 1 अनुग्र्ता का अन्थकारन दा भगोमें बँ 
दिया ह्‌ । एक रदस्यधारणा श्र दृसया तात्पर्यशाधन । श्नु- 
्रे्ञा का शब्दार्थं करे, ता यद्‌ दाता दं किमूत्रर्थंका उचारण 
करिये चिना मन मे उसका ध्यान करना । स्वाध्याय का नवनीत 
ही उसका रहस्य ह । रेस रदस्य क साथ त्पर्य का शाधन 
करना, मौन रहकर स्वाध्याय-विषय का निर्मल ध्यान करने की 
ही विधि ड । एत्त ध्यान से, चिनिशक्तिक समीप यद्‌ प्रकटदी 
जाता दकि समम हए ब्यार्थका रदस्य स्याद ओौर रस 
रहस्य का वाक्य यां वाक्यो मे संगदित कर लेने का तात्पर्य क्या 
दं । इस हंतु स ्रनुप्र्ञाका दाभागामं वार कर, विस्वारकं 
साथ समाया गया द । स्वाध्याय कं तन्तव का ध्यान करने कं 
सम्बन्ध मे कहा गया ह कि- 
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संङ्कलाद्विजने म्यः सशब्दान्‌ मौनवान्‌ शुभः । 
मौनजान्मोनसः शरेष्ठो जापः श्लाध्यः परः परः ॥ 

श्र्थात्‌--वहूत से मनुष्यों के वीच रहकर रबाध्याय फे तत्तवं 
का ध्यान करनं के जिए वैठनं की श्रपेक्ता एकान्त श्रधिक 
रच्छ हे ! मुख से वोज्ल कर स्वाध्याय करने की अपेक्ता सौन 
अच्छा है, श्मौर मोन खाध्याय की छपेक्ता मानसिक स्वाध्याय, 
जाप-ध्यान-चितन--उत्तरोत्तर अधिक अधिक प्रशंसनीय है| 
स्वाध्याय का पाँचवाँ प्रकार धम्-कथादै.। धमं क्रथाफे भी 
चार उपमेद अन्थक्रार ने यदहँ प्रकट कियद शमर यह उपभेद 
शख में नदी प्रकट किये गयं हु; फिर भी उनको उपयुक्तता 
दिपी न रहंगी । पाठन, व्याख्यान, सरा्ित्य प्रचार अर अन्थ- 
रचना--ग्रह्‌ धर्म-कथा के उपमेद ह । अपने को भाप्तहुए ज्ञान का 
लाभ, अन्य जिज्ञायुश्यां को विशुद्ध रूप मं प्राठन द्वारा पर्हुचाना, 
इसमे किसी मी प्रकार के स्वार्थं का साधन करने का संकल्प न 
करना, यद वास्तव में उक्चपरकार की धर्म-कथा ही है । यहाँ “भाषा 
ज्ञानपुरस्सर शब्दों का भ्रयोग किया गया है । शाखघरन्थों मे निपु- 
रता प्राप्त करने के चाद्‌, जिज्ञासु की सभा मं व्याख्यानं 
देना, उपदेश करना श्रोर इस प्रकार ध्म की अभिषृद्धि करना, 
तो विशुद्ध धम॑-कथा ही हं । चाकरषके आर तात्त्विक अन्धं की 
रचना करना तथा धार्मिक सहित्य का प्रचार करना--धमें 
कथा के दो भैद मले दी च्राधुनिक समे जार्यै, तथापि इनकी 
उपयोगिता को कोई इन्कार नदीं कर सक्ता जिस समय मद्‌ा- 
चीर भगवाम्‌ ने उपदेश भया था, उस समय मन्थ-लेखन की 
या अन्थ-अचार की दत्त का श्रस्तित नहीं था। सूत्रों के 
अन्थारूढ ह्यमे परं मन्थो की सुन्दर प्रियां तेयार करकं उनका 
अचार करने की प्रथा उपकारक सममी जाने लगी ओर श्रोता 
तथा वियार्थियों की सुगमता के लिए सूत्रों पर माष्व, टीका, 


५१६ कर्तत्य-कौमुदी , 


चूिया आर प्रथक्‌-पथक्‌ ग्रन्थं की स्वना, हुड 1 , धम्मकहाः. . 
कादैतु धर्मं का उपदेश देना था, रौर भ्रन्थ-रचना तथा धार्मिक ` 
साहित्य का प्रचार भी उपदेश का हतु पृण करने के: लिए श्राधु- 
निक काल का. अनुकूल साधन ह, इसलिए स्वाभ्यायरूपी तप के 
अन्दर उसका समावेश श्रौर उसका मुनियों के, तपाचरण मे , 
विधान कर्क मन्थकार त्रं बहुत द्यी उचित किया दह्‌). इसमें 
सन्देह नही । इतना सही ह्‌ कि धर्म-कथा के इन सव उषभेदों ` 
का मुनिक लिए ्तपाके हूपमं ही शभ्रस्तिस्व रहे, संयम. मे 
विक्तेप करन वाली प्रदृत्ति न वन जार्यै ! स्वाध्याय के.सव प्रकारा 
का भ्रनुष्ठान करते हए भी संयमी का ध्यान, उसस हानं बल्ली 
तप.संसिद्धिकीश्रार दही लगा रहना चाहिए | ({८६--*) 


[ श्रव नानकेश्राठ श्राचारो के विषय में कदा जाता है किं जिनका 
पालन स्वाध्याय रूपी तप की फलसिद्धि.के किं श्रावश्यक है ॥| 
ज्ञान के आढ आचार ॥. १८८ ॥ 


अस्वाध्यायविवजनेन पठनं. स्वाध्यायकाले संदा | 
गुवोँदौ विनयं विधाय तदपि पेम्णा प्रकृंशेनःवै.॥ 
कार्यं योग्यतपो शरोरुपकृतेनों विस्परतिः सर्वथा । 
शन्दाथामयशयुद्धिरष्ट पठनाचारा.. इमे शोभनाः ॥ 


भवाथ साध्याय काल म-यसञ्छायःटालकर-शख्चका 
पठन करना, च्ध्यापक-रुवादिक क प्रति. विनय का, भली-मोति 
पालन करक पढना, जो पटना दा.उस पर उक्छृषट प्रेम -रख कर 
रुचि पूर्वक पदुना,. शाख के श्चनुसार.उपधान तप करना, जिस. 
छअध्यापक.ने पदनि मं .परिश्रम किया हो, उस त्रि्यागुरु का 
उपक्र न्‌ भूना या.न.चिपान्ा-शाल्ञःक.णाट्‌.क शुद्ध. उचारण 
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करना, शब्द्‌ प्नौर'च्र्थं की-शुद्धि का ररर करना. ज्ञान फे यह 
छ्राठ आचार शाख में कटे रये है । इनका उपयाग क्के शाख 
पटने से विद्या सुशोभित हाती द । ( श्ट 


विवेचन विवरण के साथ यँ जो आठ ज्ञानाचार ऽतल्ाये 

राये है । शाश्च में संकतेपतः बह इस प्रकार बतलये गये रै--“काले 
विणए बहुमाणे उपदाणे तह य निन्दवणे । वंज्ञण अस्थ तदुमणए 
्ठविह्या नाणमायारे ॥ ( १) वेदादुयायी नते (अनध्यायः 
कहते है, उसे जेन शाख मे 'असञ्मायः--अस्नाभ्याय कहते है । 
यद्‌ श्रसञ्फाय ठेसा समय होता हँ कि जिस समय शाख का 
चाचन्‌-पाठन नहीं होता श्रौर यदि किया जाय, तो दोप लगता 
। जेन-शाखो मे ३२ असञ्पाय बतलाये गवे दै । दद्धो, मांस, 
रक्त या विष्टा निकट पड़े दो, श्मशान.दो,. चन्द्रमहण या सूय॑- 
अण हा, कोई बड़ा आदमी मर गया हो, राज्य पर कोई विन्न 
7 गया दो, निकट कोर सुदा पड़ा दो, तारे टूटे हो, दिशाए साल 
हो गई हो, अकाल ही गरजने, बरसने र बिजली चमकने लगी 
दो, जघ द्वितीया के चद्रोद्य के चार्‌ घड़ी के समय च्माकाशमें 
कोह नवीन चिन्ह दख पड़े, ओस पदे, कुहरा छा जये, घ्रोधी 
त्रा जाये, आ्ापाद्‌ सुदी १५ श्रौर वदी १, भावों खुदी १५ चौर 
दी १, कार्तिक सुदी १५ रौर वदी १, चैत्र सुदी १४ च्रोर वदी ९, 
सूर्योदय क पूं दौ घड़ी, सध्यान्ह मे दो घड़ी, शाम को दो घड़ी 
च्मौर मध्य रात फे समय दो घड़ी स्वाध्याय न करना चादिए। 
यह ३२ काल स्त्राघ्याय ऊ लिये अुपयुक्त है-दोपपृणं है । 
इनका त्याय करफे इतर सञ्फाय काल. में-स्वध्याय काल मं 
(१) शो का पठन पाठन करना चाषिए (२) रत्तो देन बालं 
अध्यापक या गुरु क प्रति पृशं विनय रखते हए शास्त्र का 
श्मध्ययन करना चाहिये । विनयर्ूपी तप क विष्य मं पदिले कदा 
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ही गथा है (३) जो विषय पटना हो, उसको स-मम्मान तथा 
उत्कृष्ट प्रेम के साथ पढना चाहिये । रुचि कं विना, बेगार कीः 
तरह पटना निरथ॑क दै रौर ज्ञान जैपी वस्तु की श्रवहेलनः' 
दै । कहा है #ि- | 


इग-दु-ति-मासलवणं संवच्छुरमवि श्रणसिश्रो इजा। 
सञ्फायश्ाणरहिश्रो एगोवासफल्लं पि न क्षभितज्जा ॥ ` 


श्रथात्‌-एक मास, दौ मास्या तीन मास्त कः माभक्ञपस 
करे अथवा एक षं तक अनशन करे; परन्तु यदि वे स्वाध्याय 
ध्यान रहित दां, ता. एक भी उपवास का फल नहीं प्रात्र 
किया जा सकता । (8 ) अध्ययन कं विपय पर दृष्टि रखकर 
श्माचायं गुरु जिस किसी तपर को केरने के लिये कहे उस तपको . 

उपधान : कदा. जाता है । देखा उपधान तप ' करने से जिज्ञास 

की बुद्धि श्नौर वृत्ति निमल होती ह चनौर फिर ्ध्ययन विषयक 
जिज्ञासा की कसौटी भी. मली दहो जाती है ।. प॒ष्टुरीत्या 
उपधान करकं स्वाध्याय करने. वाला अधिक निमंल चित्तवाला 
साधु वन जाता दहै, स्वाध्याय मेँ उस की वृत्तिं एकाम्र दो जाती. 
दै ओर जसी स्वा वह ज्ञान कीकरतादै, वैसीही सेवा करने 
के लिये ज्ञान उस की सेवां मे उपस्थितं रहता दै । च्रध्यापक 
या विदयागुरु का उपकार न भूलना चाहिये 1 न द्विपोना चादिए- 
यह भी ज्ञान का प्रशरसत श्चचार ह 1: किसी समय, -तीनुद्धि 
शिष्य गुरु या अध्यापक स मी -अधिकं ` अध्ययन -अभ्यास 
करके आगे बद्‌ जाता, याक्रिसी तुच्छं व्यि सं भा ज्ञान ` 
महण करने की जिज्ञास को अवश्यकता पडती दै, एस समय 
गुरु का, -अध्यापक का उपकार भूल्ञ नः जना चाहिये । या 
उपकार को स्वीकार करते लजाना' न चाहिये (६). शास्र के 
मूल पांठ का शुद्ध-उच्चारण करना चाहिए (७) अथं.मे भी शद्ध , 
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ताकी रक्ता करना श्रौर खराभी परिवतेन न करना चदय । 
(८) मूल तथा श्रथ दोनों की शुद्धता समान रूपसें रक्षित रखकर 
श्मभ्यास करना चाये फि जिस से रक्तः के स्थान पर " भन्तः 
जैसा हास्य जनक शौर दषपृणं प्रयोग होना सक जाय । इस 
प्रकार च्राड खाचारो सहित यदि ज्ञान की उपासना की जाय) 
तो जिज्ञासु स्वाध्याय रूपी च्रञुपम तप को सिद्ध कर सकता है । 


चृएान्त-- गुर के उपक्रार को दिपान वाला एकर दधन्त 
यष्टा उपयुक्त दोगा । एक नदी कं किनारे एक त्रगुला वेड हुश्रा 
मद्यली का शिकार कर रदा था । पानी में तैरती हई मदलियों 
पर बह व्रडे जोर कौ भपट करता श्चौर एक म्ली को ही चोंच 
मे पक्रड निकालता रौर श्मन्य दा तीन मदुलियों को श्पने पंज 
मे दरवा रखना । फिर एक के वाद्‌ एक मद्ली को ऊपर उद्याल 
कर चोंच से पकड़ लेत्ता ! नदी के उस पार वैठा हुत्रा एक भील 
वगुले की यह शिक्रार्‌ की कला देख कर वड़ा चकित हुश्रा। 
उसने भी बुले का श्रनुकरण करना ्रारभ क्रिया} तद्री मसे 
ककड वीन कर वह हाथ से उना उद्धालतता यौर फिर ककड को 
मुख से पकड लेरा । धीरे-धीरे कंकड़ को दत स पकड़ लेने की 
कला मी उसने सिद्ध की । इसके चाद्‌ उसन कंकड्‌ को अपक्त 
लहै की कील, सुख से दोतों से पकड तने का अभ्यास किया, 
रौर जत्र वह मली-भोंति सध गद. तव उस्ने छुरी पर अभ्यास. . 
किया श्नौर जव यह्‌ भी सथ ग, तवच तलवार का अभ्यास 
क्रिया 1 इसके वाद्‌ उसने राजा-रजवाड़ मे धूसकर अपनी कला , 
दिखलाई श्रोर मान-संमान प्राप्न करने लगा। एक राजा उसके 
स प्रयोग से वहत खुश हा श्नौर उसने पूच्वा--चयों जी, वुग्दे 
यद सुन्दर कला किंस गुरु ने सिलाई ?. यद प्रश्न सुन कर 
वह भील विचार मे पड़ गया । वास्तव मे यह कलां उसने चशुल, 
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संदी सखी थी। परन्तु उरु त्रयालहृच्नाओ्रि चह वात कमै से 
उसकी प्रतिष्ठा चली जायगी; इसलिए षने कदा--्रसे मैने 
स्वत्तः.ही वहत परिथमं करके सीखा टै ।' राजा ने कहा- 
अच्छी, तल्लवार का प्रयोग सुमे एक घार श्चौर करकं दिखलाश्रो; 
उसं फर देखने की उच्छा ह्‌।' गुरुके व्पकारको दहधिपाकर 
भूठ वालन क्रा दीप्र करन बाला मील, फिरसे तलत्रार को उद्ाल 
करर दृति सं पकड्ने का प्रयाग कमन क लिए तयार हृश्रा । उसन 
विचार किया कि उसकी इस खय-सिद्ध कला स राजा का उसके 
प्रति वड़ा व्माद्रभावे उन्न हो गया है } इसलिए उस्ने श्रौर भी 
घमंड मं आकर वड़ो अदा के साथ उसने तलवार को उद्ाला, 
परन्तु तलवार क नीच श्राति ही, घर्मंड न निशान चेका दिया, 
चर च्राकर दौंतों से आने के वदले, उसके मख श्रौर नाक पर 
पड़ी ओर बह सख्त घायल होकर उसरी समय मर गया । (१८) 


[ श्रव स्वाध्याय तपर के उपसंदार मे यह वतलाग्रा जता हैक 
उत्तरोत्तर के विपयों का श्रभ्यास करके स्वाध्याय की सिद्धि करनी 
चाहिप्‌ । ] 


स्वाध्याय निष्ठ ॥१८६॥ 


ज्तानाचारसमादरेए चरणद्रब्यालुयोगौ पराऽ- 
धीत्याऽध्यात्मविचारशाखजलयेः पीत्वा च तच्वामतम्‌ 
सम्पाद्य स्थिरतां धियो चिमलतां चित्तपसाद' तथा ¦ 
पराप्तञ्यं जनितोत्तरोत्तरयणैः स्वाध्यायनिष्ापनम्‌ | 

मावाथं तथा भिषेचन- पहले ज ज्ञान के आठ रकार 


वतलाये गये ह, उनका सम्यक्‌ भकार स श्रादरपूवेक संयम 
धारी करो प्रथम चरणानुयोय तथा द्रव्यानुयोग कां ्रभ्ययन 
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करना चादिए । चरणानुयोग का ध्र्थं है-साधरुश्रों कं अचार 
का शाख श्चौर द्रज्यानुयाग का घर्थ ह--जगत्‌ के सूद्म पदार्थ 
आदि का ज्ञान । जव संयमी; प्रहत च्रपने श्रानारमें हृद ओर 
निर्दोष वन जाय श्रौर इस जगत्‌ के पदार्थो तथा उनके पर्यायो का 
ज्ञान अपन चित्तरूपी भंडार मं मल्ली-माति भरले, तव दी व 
सूक्म पदार्थ--श्माध्यारिमिक विषय चादि के कठिन प्रदेश में 
गति करन योग्य बनता दैः इमलिए अन्थकार पहले चरण 
द्रव्यान्राग का अभ्यास करन किए कहकर. वाद में कहत 
ह कि जिसमं श्रात्मिक्‌ विचारणा दा, उस श्राध्यात्मशास्र रूपी 
समुद्र का मथन करना चादिषु चर उसमें स तत्वामृतकरा 
पानि करक श्चात्मा की स्थिरता, बुद्धि की निर्मलता शरोर चित्त 
की प्रसन्नता श्राव करनी चादिए । इस भकार “उत्तरत्तरयुरेः" 
अथात्‌ -एक क वाद्‌ एक कदम आग वदत हुए, गतिपूर्वक 
गुणश्रेणी पर चदटना वादिए श्रोर स्वाध्याय की समानि करनी 
चाहिए । स्वाध्याय की उच्च-म-उच्च चाटी पर पर्हृचने का मागं 
उस प्रकार धीर-धीर पाइ पर चदना हं । (१८६) 





$ = /= 
ग्यारह परिच्छेद 
(५ 
तपश्वयाः ध्यान 

[ श्रनुकम से तप का ग्यारह प्रकार ध्यानः उपस्थितष्टो रहार) 
यह शच्ाभ्यन्तर तप का अकार है] ध्यान के क्लिप उसके चेव्र--चित्त-- 
को दोप-रहित करना, शरासन सिद्ध करना, रवासोच्छुवासच पर जय प्राह 
करे प्राण के सनाथ चित्त का सम्बन्धं स्थापित करना श्रौर प्शकान्‌ 
ध्यान के प्रकारो को परह्ान कर शुमध्यान का श्रारभ करना श्रादि 
इन संव विस्तृत विधियां को दत्त दीं परिच्छेद मे अन्धकार कहना 
चादते हं । सवसे पहले नीचे के द्रो शोको मे अन्धकार चिन्त की निं. 


लता सधिने के हतु उसके आठ दोप सै भमु छो परिचित 
करते है । ] 


चित्त के आठ दोप ॥१६०-१६१॥ , 


दोषो गलानिरवु्ठितौ प्रथम उद्रगे द्वितीयस्तथा 

स्थाद्‌ मान्ति त॒तीयकथपलतोत्थानं चतुथे मतः।॥ 
चपः स्यान्मनसः क्रियान्तरगतिमेक्त्वा प्रघ्रत्तक्रिया- 
मासङ् प्रकुतक्रियारतिरतो इलच्यतोष्व पुनः ॥ 
तत्कालोचितवतत्तनेऽरुचिरथो रागश्च कालान्तर-- 
कर्तव्येऽन्थघुदाहयो निगदितो दोपः पुनः स्मः ॥ 
उच्छेदः सदजुषिते र्गभिधो दाषोऽषटमे गद्यते | 
ध्याने विश्नकरा इमेऽ्ट मनसो दोषा विमोच्याः सदा ॥ 
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भावार्थं - किसी भी धार्मिक अनुष्ठान मे ग्लानि उत्पन्न 
दोना. चित्त का प्रथम दोषदै! अनुष्ठान करते हृए इद्रे 
रहना, दूसरा दोप ह 1 अनुष्ठान के स्वरूप में श्राति दोना- 
ङ के चले कच्‌ करना, तीसरा श्रान्ति दोषै! अनुष्ठान 
म चैने पर चित्त मे चचलता रहना. उस्थारनामक 
चाथा दाषदहं। चलू क्रिया छोडकर, दूसरी क्रिया में बृत्ति 
दौदाना, तेप नामक पाँचवाँ दोप है । चालु क्रिया सै घवड़ा कर, 
वाद्‌ के अनुष्ठान का लक्त्य न रखना, च्रथात्‌ उत्तर क्रिया की 
उपेक्ता करना, श्रासंग नामक छठा दोप हे । चालू अनुष्ठान मे 
प्रचि रख कर. कालान्तर मेँ करन बाले च्रनुष्ठान के प्रति 
राग रखना, शरन्यमुद्‌ नामक सातवां डेप है । सदनुष्टान का 
उत्थापन करना--उच्छेद्‌ करना रुग्‌ नामक आढ चित्त का 
दोप दै । चित्त के यद्‌ आठ दोप ध्यानश्रणी पर चदने मे वित्र 
उत्पन्न करने वाले दहै; सलिए ध्यान के चिज्ञायुश्रों को इन 
दोपों का सर्वदा के जिए व्याग करना चःिए । ( १६०-५६१) 
विवेचन- ध्यान, चित्त का विषय हैः इसलिए सवस 
पहले चित्त रूपी चेत्र का विशुद्ध करना चादिए, यानी उसे दाप ` 
रदित वना लेना चाहिए । पतंजलि न योगश मे चित्त की 
पाँच श्रवस्थादँ बतलाई है, चौर हेमचन्द्राचार्य मे चार ! वे पांव 
अवस्था यद दै--स्ति, मूढ, विद्धि, एकाग्र, ओर निरुद्ध ! 
श्रन्य मत से-चिन्निप्त, यातायात, शिष्ट ओर सुलीन-यह चार 
च्रवस्था ह । इनमें से एकत्र चौर निरुढ या शटश्रौर 
सुलीन--यदह दो श्रवस्थाे, दोष रहित चित्त क ध्यान कौ 
सुसम्जित श्रवस्था् है । श्नौर शेष श्रवस्थाणे, दोष युक्तं चित्त 
की जुदी-जुदो श्रवस्थाए है । इन खवस्थार््ो के कारण चित्त मं 
उत्पन्न होने अक्ले शेषां के भकार इस शक्ञक मे प्रद्शित किये 
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य द । प्रतं लकलि ऊ मतानुसार, “चिन्त मेँ वितेप करने वाल नँ 
भकारः के अन्तराय दै “व्याधिस्त्यानसंशयप्रमाद्रलस्याविरति 
श्रान्तिदरशनालब्धभूमिकत्वानव्रस्थितत्वानि ' चित्तचिक्तेपास्तेऽन्त- 
रायाः. ॥ [अर्थात्‌--व्याधि, स्त्यान ( मृदना ), संशय, श्रमाद्‌ 
श्रालस्य, श्रविरति, भ्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व श्रौर श्नन- 
चस्थितत्व-- यद नो चित्त क विक्षेप द .श्रोर सदनुएान मे श्रन्त- 
रायर्द। जिस एक्रार व्‌ नोँ- अन्तरा चित्त कीक्तिप, मूढ 
श्यारःचिततिप्र वस्था क अंकुर ह, उसी प्रक्र इन तीनों श्रव- 
स्थायं कं चंककर, यों प्रकट किय गये श्राठदोषमभी हैं । संकेप 
म कः तो पतंजलि क वतलाथे ना दाप च्रौर्‌ यह आट दोप, 
किला; दरिमद्र सुरि क कथनानुसारद्रे, एक समान हीर) 
ध्यान, या अन्य धमनिष्ठान क प्रति श्न्तःकरण॒ में ग्लानि उरस 
हाना, विषाद्‌ दाना; चित्त का प्रथम दाप्‌! क्रिसी समय 
शरीर क रोग-गस्त या धके हाने के कारण; एसी ग्लानि उत्पन्न 
दरा जाती द, श्रौर यद्‌ श्थिति ध्यान के लिप्‌ इष्ट नीं दं । ज्रिसी 
प्रकार कीद्रप्णा या इच्छा स चित्त में चिन्ता-उद्रेण का उसन्न 
दोना, उसका दूसरा दाप दहे । पतंजलि जिसे अविरति दोष 
हते द; घट इसी प्रकार काह करित्नी नुन करूप यह 
दाया, या चद्‌ दोगा-एसा संद दोते रदना ओर साधन को 
श्रसाधन तथा च्रसाधन को साधन मान कर कुटु के वदते छु 
ऊरना श्रन्ति नामक त्री सरा दोप द । पतजक्लि-कथित भ्रान्तिदश्च॑न 
अर संश्रय नामक दोषो का समावेश, इस एक दोप में दो जाता 
द्‌ ¦ च॑चलता के योग से उ्थान--चलित-वरि चकित अवस्था उरपन्न 
दाना ओर न्ञप--एक श्रनुठान क्रो छोड कर दूसरे अन्‌- 
छान के लिए इच्छा करना चित्त का चौथा तथा पाँचवाँ दोष 
हे ! बह दोनों दोप - पठंजक्ि-कथित अनवस्थितत्व क फलद्प 
धान्‌--चित्त कौ अस्थिरता के परिणाम स्पदहं। एक 
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अनुष्ान से व्यस्त-त्रस्त या घवडा कर. अन्य अनषानोकी 
उपेता करनं स श्रासंग उत्पन्न होता ह, जा पतजलि-कथितत 
प्रमाद तथा आलस्य रूपी दोपों का ही परिणाम कदा चा सकता 
ह । पतंजलि-कथित्त अलन्यभूमिकत्व नामक चित्त-दोप, साधक 
कं चित्त को असन्तोप से बहिमेख रखता हं, इसी प्रकार अन्य- 
मुद्‌ नामक सातां दोष, चालू--हो रह --अनषछान से.साधक 
को असन्वुषट श्मौर श्ररचिमान्‌ ` रखक्रर, रागे होने वाल्ल 
अनुष्ठानं के प्रति राग उतपन्न कराता हे ।च्रौर न्त में तदन्न 
का उत्थापन--उच्छेद--कराने बाला रुग्‌ नामक दाष, तो पतं. 
जलि-कथित स्त्यान-मूदत्रा--'चित्तस्याकमंस्यताः की श्रेणी में 
आजाता ह्‌ । इसके सिवा, दुःख, मनःत्ताभ; अंग के त्रजयत्व 
प्मौर ास-मश्वास के विकेप को भी पतंजलि चित्तके. दोप 
मानते है । परन्तु, अन्थकार ने दयँ इन टोषों कों अलग. नही 
किया ओर चराग वहत हए मन तथा प्राण का सम्वन्ध-साधन 
करने का, ञ्रग-को अजेयत्व प्रप्त करने के लिए च्रासनसिद्धि का, 
ास-प्रधासकेदोप दूर करमेके ' लिए प्राणायाम का विधान 
किया.है, वह विशिष्ट दोषों का विरेचन करनेकादेतु पूणं करनं 
के लिए है । यह सव दाष चित्त के स्वाभाविक दोप दै, अतएव 
वे मनुष्य कं स्वभाव के साथ दीपेदाहृए हे । मनुष्य^खभाव, 
सत्व, रजस्‌, ओर तमस्‌ इन तीन गुणों स वना दै, इसलिए 
इन तीनों गुणों के वु जुदे"रूपां द्वारा, चित्त स्पीःक्षतरक 

द्र -श्पना कत्त ठर पालन-करता हं । भगवद्गीता म. कदा 
+ कि- ४ 

स्ंहारेष देहेस्मिन्‌ धकाश उपजायत 1 * 
ज्ञानं यदा तदा विवाद्विवृद्धं सत्वमित्युत ॥ 

, लोभः परवृ्तियास्म्भः कमरणमशषमः स्प्हा । ¦, . 

- . . रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतपेभ ॥. ` , 
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श्रधकाशोऽधरचच्तिश्च प्रमदो मोद एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते च्रिब्रदधे रननदन ॥ 


च्रथात्‌-इस दे कौ सव इन्द्रियो मं जय ज्ञान ख्पी प्रकाश 
उत्पन्न येता है, तव चित्त में सत्त्वगुण दी श्चधिक वदां हृश्चा 
सममफना चादिये ! चित्त मे रजोगण की अधिक च्रद्धि दोमे पर 
म, प्रवृत्ति, कर्मा कायरम, व्रशान्ति श्रर टच्छा उत्पन्न 
दूती ह । चित्त मे तमोगुण की अधिक व्रद्धि शाने पर शचप्रकश, 
श्प्रधृत्ति, श्रमाद्‌ तथा माद्‌ उत्पन्न होवे है। इस पर ममम में 
आ जायगा रि चित्त मं सत्त्वगण क प्रधान दाने पर भीजव 
उस मे रजस्‌ श्रौर तमस्‌ विशेपव्याप्नद्रो जति दं श्चौर सत 
को गां वनाक्रर खुद प्रधान वन जाते ई, तव चित्तकौ दशन 
कप्त, चिक्षिप्र त्रथा मूढ हा जाती द) चौर उपर वत्तलापि 
आहां दोप अपना व्यापार करने लगते हं । चित्त तीनों गणो 
से वना हुश्मा दाने पर भी, उन गुणो मं प्रधान या गोण घनन 
की शरि निष्ठित दं । जव चिन की स्थित्तिष्सीदा जातीदहेकि 
उस मे सत्वगुण ही प्रधान दा जाय शओ्रौर रजस्‌ तमस्‌ का. 
तिरोधान द, तभी उपयेक्त दाप स्वमा के साथपद्र हए होने 
पर भी तिरादित होते आर ध्यान रूपी क्रिया के लिए चित्त 
कते विशुद्ध वनता द। चित्त की पी नि्दोप च्रज्स्था तभी 
हाती द कि जव वद्‌ सत्वप्रधान वन जाय, अथात्‌- 
एकाय श्रोग्‌ निरृद्ध दो जाय । पतंजलि मं “योगित्तव््तिनिसेधः 
एसा जो महर्व-पूर' सूत्र कटा इ, वह्‌ निरोध. एसी दोप-रहित 
या एकात्र श्चौर निरुद्ध चित्तावस्था मे ही संभव ह । (१६०-१६१) 
चित्त की दोपरद्धित या सम्रस्थिति प्राप्त करने के लिये व्या करना 
चाष्िए्‌ १ इस दोष को दूर करने के लिए पतंजलि तसतिेधार्थमेकततच्वा- 
भ्यासः' इस ' एक तत्व का श्न्यास्र-च्रध्ययेन करने के लिय कहते दै । 
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यह एक तः¶ वया ह १ दे जुरे जुदरे त वतल्ाते ह अर उने "वीतय 
-षिपयं चित्तम्‌" तथा ्यथामिमतध्यानाद्‌" कषा मौ समविश करते है | इन 
दोनो श्रम्प्ासो द्धी श्रेशिर्यौ अन्थकार ने रहण की है श्रौर तद्धिपयक् 
विधान मे श्रागे वढृने के लिए ध्यानसिद्धि के श्रवलम्बन स्वरूप श्रात्तन- 
सिद्धि के चिषय में पहिले कते ह । 


्राएन फे प्रकार ॥ १६२ ॥ 


प्थ॑ङ्ोत्कटिकाम्जवज्जलकुयाङ्गोरसर्गवीरासन- 

मोदोहासनमद्रकासनमिति ध्यानासनान्युचिरे ॥ 
ययद्वाति सुषवासनं स्थिरतया तस्येव तेष्वादसे । 
देयं कषदमासनं प्रथमतो ध्यानाचलारोहणे ॥ 


मावार्थ--पर्यकासन, उत्कटिका सन, श्रन्ल-कमलासन, 
वज्रासन, लङ्कटासन, कायोत्सगांसन, वीरासन, गोदोहासन, 
चरर भद्रकासन-~यद्‌ नौ श्रासन ध्यानासन कदे गये दै, तथापि 
च्रारंभ मे ध्यान रूपी पव॑त पर्‌ चद्ने के तिये, इन मे प्ेजो 
आसन सुख रूप मालूम ह्यो ओर जिससे शअधिकर स्थिर रहा 
जा सके, उसे अथम अण करक कणष्टभरद्‌ श्रासन का त्याग 
करना चादिए ( १६२ )। 

रिवेचन--चिन्त की दोपरहित या समस्थिति की साधना, 
ध्यान का अथम पाद्‌ का पिला कदम ह । इस लिए ध्यान 
के मागे पर चलनेसेवे दोषदूरद्ा कर ध्यानसिद्धि भी भाप 
हो जाती ह| इस कारण, ध्यान कौ पूर्वं पीर मं चित्तके 
दोष सये गये ह; परन्तु ध्यान को रक्रया से इतर विच्तदेषों 
के दूरी करण की विधि नदीं ्रकट की गहे । 

ध्यान की प्रक्रिया काश्चारम्म करते हए सबसे पिते आसन 
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सिद्धि करनी चाहिये याग क य४श्रासनद यौरयोगके प्रन्थो 
न सव श्रासनों की विधिये वतलाद गड दे; परन्तु ब्रह सव 
त्रासन ध्यान सिद्धि के लिय आवश्यक नदी हे कारणकि इनमें 
स बहुत स आसनो का हतु वायु परजय मरप्तकरना, या. शरीर 
शरोर उसक्री शिरश्च को स्वस्थ रखना दै ¡ इस.कारण अन्थकाम्‌ 
ध्यान के लिए हुयं कषटदमासनः अर्थात्‌--कष्रपरद्‌ खासनों का 
त्याग करने श्रोर सुख प्रासन कना ग्रहण करन के लिए कहा है। 
काया का कलश देन बाले आ्सन-कष्टपरद्‌ त्रासन, , ध्यान सिद्धि 
मे धिश्चकारी हय पडते है, इसलिए एतत श्रासनों को निरुषयोगी 
सम कर, यरो केवल पयङ्कास्तन, उत्कटिकरासन, ` कमलासन 
वासन, लक्ुटासन, कायोत्सगा्तन, वीरासन, गो्रोहासन ओर 
भद्रासन--इन नौ आसनो को ध्यान.के जिए उपयोगी,. माना है । 
ठन नौ आसनेँमेसे भी जो श्रासन युमह्ठ का सुखासन प्रतीत्त 
हा, उसी को उसे उपयोगी सममना चाहिए । ध्यान मं आसनं 
का हेतु देह तथा सन की चंचलता, च्रालस्य आदि रजो घ्रोर तमो 
गुण का चाश करना े-“श्रासनन रजा हन्ति ।।' यानी सुखासन 
करने कादेतु कष्टप्रद्‌ आसन कं स्याग करनादैः परन्तु ध्यान 
करते हुए श्रालस्य या तन्द्रा श्नाने लगे, पेमा. सुखासन न' करना 
चाहिए । प्रस्तुत नौ आसन रेस है कि जिससे रजोगुण दूरं हेता 
च्यारदहकोकष्टनदींदटोा पाताद। इन सव आस्नो करः द्ध 
करत की विधि नीचे लिखे अ्रनुसार दं । 
पयंकासन--दौनो जंघाश्रों कं निचल्ते दिम्सो'को पेरोंक 
पर्‌ रखकर, दाहिने मौर बिं दाथोंको नाभिके पास ऊपर 
उत्तर-दक्तिण श्राढ़े रखने से पयङ्कसन दोता हं । भगवान्‌ महाधीर 
के निर्वास के समय यही चसन था। जानु ओौर'हाथोँ को पसार 
कर सोने को, पतंजलि पर्यकासनःकहत हे । ^ > ` 
उरकटिकासन-- नितम्बो का पैरो की प्रगथक्तियो प्र टिका कर 
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जमीन पर वैरने को उत्तटिकासन कहते दै । इमो आसन में 
भगवान्‌ महावीर को केवल ज्ञान हञ्माथा। लौकिक मापामें 
जिसे उक्‌ चैठना कटते है, वह यदी आसन ह । 

पद्यासन-कमलासन-- दाने पे को बोधं जँव पर मध्यमे 
अर वाथ पैर को दाहिनी जधि पर मध्यमे रखना श्रौर दोनों 
तलु प्र पदले वाँ हाथ चित रख कर उस पर दाहिना दाथ 
चित रखना चाटिए । दादी को हृदय के समीप चार अंगु दूर 
रख कर, जीभ को उपर के दावं क मूल मे स्थिर करके, नासिका 
के च्भ्भाग पर दृष्टि करना चाहिए । यदहो पद्मासन या कमलासन 
ह । योग शाख मे इस आसन कों चित्त, प्राण तथा इन्द्रियों की 
स्थिरता प्राप्र करने बाला कदा है । 


वज्रासन-वोँथा पैर दाहिनी जंघा पर जओओर दाहिनापैर 
वोयीं जंघा पर रखकर वज्र की शआ्ाकरति समान, पीडे की ओर 
दोनों हाथ रख कर उन हाथों से दोनों वैय के अगूढ पकडना, 
यानी पीठ के पीडे हाथ करके पैरके अरंगूठेको बोँये हाथ 
से ओर दिने पेरके श्रंगूठे को दाहिने दाथ से पकडना, 
वज्रासन कदलाता है ! दठ योग में सिद्धासन को वज्रासन कदा 


जतिादह। 
लङ्टासन- यह्‌ असन याग शाख्लक अन्धाम नहादह्‌। 


जेन शाख ग्रन्थों मे है । जिस प्रकार गधे पर भार की गोन लादी 
जाती है, उसी प्रकार मस्तक का शिखास्थान श्रौर पैर, इन दोनों 
के श्राधार पर देह की कमान बना कर स्थिर होना लङुटासन या 
लगुडासन कषलाता है । ( हेमचन्दराचायं नौ सुखासनं मे लङ्टा- 
सन कोन गिन कर दंडासन को गिनते ह! वेठकर अंुलियां 
सुल्फनतलुों श्रौर जंवा, तीनों जमीन को दूले, इस प्रकार पैर 
लम्बे करना दंडासन कलाता है (क्ञानाणेचः मे दंडासन का 
नाम नदींदै।) 
३.४ 
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कायोत्सगांसन--दो थुजाधों को नीचे लटकती द्योड कर, 
खडे या बैठे हए काया की अपेन्ता करिये विना रहना, कायोरसर्गा- 
सन कदलाता है । 

वौरासन--नीचे पैर किये सिंहासन पर वैठे हुए यदि रासन 
खींच लिया जाय, श्जौर तव मनुष्य जिस स्थिति मे रह सक्ता है, 
उसे वी शसन कहते है । यह वीरासन काय क्लेश तप के सम्बन्ध 
मे व्यवहृत होता दै । सुललासन के रूपमे जो वीरासन है, वह 
इस प्रकार है-र्वोया पैर दा्टिनी ्जाषि पर चनौर यीं जोध पर 
दाहिना पैर दो। 

गोदोदिकासन-पैर के अगूढ न्नर शअ्रगुलियां के आधार 
पर यानी पैरके पंवोंकफे बल दोनों जँधों पर दनां दाथोँकी 
कोहनि्यो टिका कर बैठना गोदोहिकासन टै सं्ेपमें कहा 
जाय, तो गाय को दोहने % लिए जिस प्रकार वैडा जाता दै, उस 


प्रकार ध्यान करने के लिए बैठना गोदोदिकासन है । 


भद्रासन- नितम्ब के वये भागमेंर्वोयिपैरकी ण्डी, नौर 
(५ ५ = ३, 

दाहिने भाग मं दृष्टिनेपेरकी ण्डी लगा कर वेठना चाहिए, 
इस प्रकार जव दोनों पेरांके तलुश्योंका सम्पुटदये जाय, तो 
दोनों दाथां की अरुल्ियां को परस्पर गथ करर, दोनों हदा्थोको 
पेयो पर रख लेना, भद्रासन कदलाचा है । कठिन श्रासनों से .. 
शरीर थक गया हो, तो यह शरासन उस थकाषट को दूर कर देता 
है। ( ज्ञानाणेव' में मद्रासन का सुलासनः नाम दिय। गया है । } 


इनम से का भी श्चाखन दीघं समय त्तके स्थिरकरमेका 
अभ्यास करना श्रावश्यक्र ह चनौर इसफे लिए प्रंथकार ने 
“स्थिरतया शब्द का प्रयाग किया ह । रासन सें स्थिरता प्राप्ठ 
हए विना ध्यान भली भाति नदो साधा जा सकता । योग-पदी- 
पिका में कहा ह कि “कुयात्तदासनं स्थैयंमारोग्यं चाङ्गलाववम्‌"” 


५४. 


भाण श्नौर मन का सम्बन्ध ५३१ 


अथात्‌, स्थिरता, श्रारोभ्य, शरोर अरंगलाघत्र का साधन हो, वदी 
आसन करना चाद्ये । पतञ्जलि भी “स्थिरसुखासन सूत्र के 
के द्वारा शरासन की स्थिरता का बोध कराते है । (१६१) 

[ ्ासरन-सिद्धि करने के चाद प्राणायाम की दिशा का बोध करने 
के देतु मन्थकार प्राण श्रौर मन का सम्बन्ध समकाते दह । 


प्रास ओर मन का सम्बन्ध ।१६३॥ 
यावत्पाणगतिभवेन्न नियता तावत्स्थिरं नौ मनो। 
मिश्नत्वादुभयोमनःपवनयोः रीराम्बुवत्सर्वयथा ॥ 
छेदे पाणगतेमेनोगतिरपि च्छिन्नैव तस्याः पुन- 
विच्छेदे विषयैः सदेन्द्रियगतिनेषेव सिद्धिस्ततः ॥ 


भावार्थ जव तक प्राण॒ की गति नियन्त्रित नदद होती, 
तत्र तक सन स्थिर नदीं होता, क्योकि मन श्रौर प्राण॒ दूध नौर 
पानी का तरह श्रोत-प्रोत हा गय है । यदि प्राण की गति मंग 
दो जाय, तो मनकी गतिकोभी भंग हृद सममना चाहिये 
मौर सनको गतिका भंगदो जाय तो विपयों के साथ इद्रियों 
की गति मी सक गर समना चाहिये श्रौर विषयों के प्रति 
इद्र कौ गति का सुक जाना ध्यान की सिद्धि दै । (१६३) 

पिवेचन--श्राण' शब्द्‌ क द्वारा यँ "वायुः का चाध होता 
३! जव तक देदमें वायु की गति होती रहती है, तभी तक 
जीबन है श्नौर जव यह वायुदेदमे से हमेशा के लिए निकल 
जाती है, तव देह की शयु जातीदह। इस प्रकार चायुकी 
गति के साथ इस स्थूल दद की जीवित अवस्था का सम्बन्ध ह । 
यदि प्राण या वायु की इस गति को नियन्त्रितं किया जाय, तो 
मन भी नियन्ति हौ जाता है । मन च्चर प्राण दूध शौर पानी 
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(र 


की तरह श्रोत-प्रोत ह । देमचन्द्राचा्यं मन ओौर प्राण कौ 
“सुम्वितौ नीरक्तीरवत्‌” कत है । यानी प्राण को नियत करनेसे 
मन भी नियत हदो जाता दै चौर प्राण को अनियत रखने पर 
मन चंचल हो उठता है । हटयोग प्रदीपिका मे कष्य दै कि-- 

चे वाति चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्‌ । "` 

योगी स्थाखुत्वमाप्नोति ततो चायु निरोधयेत्‌ ॥ 

श्र्थात--जव प्राणवायु चलायमान दयता दे, तथ चित्त भी ` 
चलायमान दो जात्ता ह ओर जव प्राणवायु निश्चल दाताहं 
तव चित्त भौ निश्चल रहता द । जव प्राश-वायु श्रोर चित्त निश्चल 
होते हे, तव योगी निश्चल दता दै, इसलिए वायुका निरोध 
करना चाद्ये । 


प्राणवायु की स्थिरता प्र मनकीस्थिसता क्रामी श्राधार 
है, इसलिए यदि आण-वायु की गति का भंग क्षिया जाव, ता 
मन की गत्तिका भीमगदो जाय । यानी वद स्थिर--निखल 
हो जाय } मन क निश्चल दोन यामन की गतिक भंगदोनेसे 
मनकी श्राज्ञा का अनुसरण करन वाली इन्द्रियों की गतिक 
भीभंगद्ो जाताह। श्रथांत्‌, इंद्रि श्चपनी प्रवृत्ति को यक 
देती दै । दद्रियों स्व-स्व विषयकी रागी) वे हमेशा विषयं 
कपाय में गतिमान्‌ रदती हे, परन्तु उनकी गति का मंग दहने 
पर उनके विषय-कषाय-ग्रवृत्ति ख्पीं व्यापार काभीभगेदी 
जतादैश्रौर एेसा होने पर ध्यान की सिद्धि श्रपने श्रापहो 
जाती है । इसलिए प्राणवायु की गति का भंग करना चाहिय । 
अर्थात्‌, निरोध करना चदिये 1 (१६३) 

[ प्राण की गति का निरोध करना प्राणए्याम दै! इस प्राणायाम 
को किस रकार सिद्ध करना चाहिये! नीचेकेदौ शोषं में मन्यकार 

~ इष विषय की च्चा करते है । ] 


प्राणायामः रेचक, परक तथा कु"मक्र ३३ 
प्राणायामः-रेयक, पूरकः तथा कभक ।१६४।१६५॥ 


्राणायाम उपाय एक उदितौ ध्यानस्य संसिद्धये । 
न्वासोज्छासगतिच्छिदात्मकतया ख्यात्तःपुनेःसचिधी 
वायुः को्टगतोऽतिमन्दगतितो निसायंते यडुवदहिः। 
सोऽयं रेचकनासको निगदितो भेदस्तदीयोऽभिमः॥ 
घ्ाणादुद्रादशक्राडणुलस्थपवनं त्वाकरष्य यत्पूयंते । 
कोष्ठे पूरकनामकः स शुनिभिर्मदो द्वितीयो मतः ॥ 
नाभावे सं पूयंमाणएपवनो यत्नेन यदुध्यते । 
सोऽयं कुर्भकनामकः खुविदितो भेदस्तुतीयः पनः ॥ 

भावार्थ-मन को स्थिर करके-ध्यान की सिद्धि प्राप्त 


फरते के लिए प्रासायाम एक उपाय वतलाया गया है । श्वासो- 
चछरास की गति ऊँ निरोध यानी आणायाम के तीन प्रकार प्रसिद्ध 
है । पेट मे खीची हुड वायु को बहुत धीरेधीरे वार निकालना, 
प्राणायाम का रेचक नामक पहला प्रकार शाख्कारों ने चताथा 
हे। (६) नाक सेवारदं श्रंगुल दूर की बाहती चागुको 
सवीचकर कोठे में मरना, पूरक नामक प्राणायाम का दुसरा 
प्रकार बतलाया गया ह । कोठे मे भरी हृदं वायरु को नामि-स्थनि 
पर रोक रखना, प्राणायाम का कुंभकं नामक तीसरा रकार 
कष्टा गया है । (१६५) 

दिवेचम-पू्वं श्लोक मे प्राण की गतिके भंयकीजो 
आवश्यकता बतलाई गई, उसका भावात्मक श्रथ यह ह कि पराए- 
वायु की गति कानिरोध करना, इसी का नास प्राणायाम है। 
हेमचन्द्राचायं श्रपन योग शाख में कहते है कि “प्राणायामो 
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गतिच्छदः श्वासग्रश्वासयोमतः ॥” पतञ्जलि भी प्रासायाम की 
यद्‌ व्याख्या करत ह फि “श्वासम्रश्वासयोगंतिषिच्छेदः प्राणा 
यामः” रथात्‌, श्वास गौर प्रष्वास्र की गति का विच्छेद 
करना- निरोध करना --उसी गति को रोकना प्राणायाम कदा 
जाताद। इस निरोध के तीन विभाग है--“सेवकः पूरकश्चैव 
कुंभकर्चेति स त्रिधा ॥” रेचक, पूरक श्रौर ङ्रुम्मक । बाहर की 
वायु नस्कोरो- नशन के द्याया अन्दर जाती हे, $से श्वास कहते 
दै ओर अन्दर की श्रशुद्ध वायु नकछोरों के द्वारा वादर निकृती 
दे, उस प्रश्वास कहते हें । श्वास के समय वाहर की वायु नाक 
नं हकर ग्न के पिष्यते दिस्पस करटकं द्वारा फेफदे मे जाती 
द| कर्ठमं ज्ञा श्वास्न-नालिका द्‌, बह गन से नीचे पीट तक 
चली गड ह रौर उस्फरे दो विभाग हयो गये दै, अ्त्येक भाग एक- 
एक फेफडे मँ जाता है! इस प्रस्य बड़े भागकी शाखाएभी 
फेफड़ं मं चासं श्नोर फैल जाती है । उनक्री सी अनक शाखां 
दो जातीं रौर वहत सुददम द्यकर उनके सिरो की बगल में श्रौर 
उनक्रे उपर करोड़ों सद्म गलिर्यो सी होती दे । वे पारदशक 
होती है रौर फेफडे के उपर तथा अन्दर रहती है । इन पर रक्त 
की केशवाद्िनियों का जातत फला हृश्रा द त्रौर उनमें शरीर का 
दूपित रक्त धमता रहता दै ¡ एवास्र लेन पर बाहर की दवा इन्दी 
मे भर जाती दहै । ओर बह हवा दृपित रक्तक साथ मिलकर 
उसे शुद्ध करती ह । इस प्रकार श्वासं श्रौर प्रश्वास से शरीर 
मं श्ननेक परिवत्तन दोत दै ! परन्तु यदि नाक से शवासन लंकर 
अन्न नक्लिका से ली जाय, तो वह्‌ ओजडी च्रार अआंतोँमें हकर 
सलद्ार से निकल जाती है । जव श्रोजड़ी श्रीर अतं में खाथांश 
न्दी हेता, तव ङ्ध हवा भरी रह जावीदहे श्रौर.बह डकार या 
मलार कवायु संचार स वार निकल्ञ जाती! इस प्रकार 
नासिका द्वारा दी प्राण वायु का किया गया पान हितकारक दै। 
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प्रयाम रेचक, पूरक तथा कुक ३५ 


इसक्तिए प्राणायाम नासिका यारा ही करना चादिए । प्राणायाम 
का प्रथमश्रंग जो रेचक दे, चट फेफडों से नासिका-दारा बायु 
का रेचन करने की क्रिया है । परन्तु यह्‌ रेचन, गहर सस से 
न करकं शतिसंदगतितः' यानी घहुत धीरे-धीरे करना चाहिए । 
जोर से रेचन करमे पर वल हीण टोता दै । इसीलिए धीरे-धीरे 
रचन करनेके जिए कहा गवा है ¡ हठयोग प्रदीपिका मे 
लिखा है कि-सेवयेच् ततोऽन्येन शनैरेव न वेगतः दूसरी नाड़ी 
सेवायु को धीरेधीरे छोडना चादिए-जोर से नहीं । र्वक- 
पुरक का हेतु यह नहीं है कि भलरावल्लोदकारस्य रेचपूरौ स 
संत्रमौ' लुहार की धौँकनी के समान रेचक्र-पूरक को संभ्रम के 
साथ करना चाहिए । जव मंदृगति से वायु का विसजेन क्रिया 
जाय, तभो ब्रह रेचक होता च्रौर प्राणायाम का चंग बनता दै । 
प्राणायाम का दसरा श्रंगपूरक ह । नाक से वारद श्र॑गुल दूरी 
कंवायुको खींचकर केम यानी फेफडों से लेकर नामि तक 
भरतेन को पृरक कम जाता है। यह पूरक भी धोरे-धीरे 
ही फिया जाता है। श्रां सूर्येण चाकृण्य पूरयेदुदरं शनैः 
सर्थात््‌-सूर्यं नाडी द्वारा वायु को खींच कर धीरे-धीरे उद्र को 
भरना चािए । योग अन्धो मे यदी विधान किया गया है । इस 
प्रकार कोठे मे भरी हृदं प्राणवायु कों रोक रखना, नया 
चायुको न श्वीचना श्रौर रोकी हुदै वायु को न बोडन 
कुम्भक कहा जाता है। इस मक से प्राण की गत्तिका 
नाश होता है । यागशा्र मे छमके के श्राठ प्रकार 
चताये गये है; पर उनकी यदं श्रावश्यकता नदीं हे । परन्तु 
कु भक करने की शक्ति जितनी वद जाती ह्‌, भणायाम कौ 
क्रिया उतनी दी फलवती सिद्ध होती हं । रेचक शौर पूरक करने 
के सम्बन्ध मे योगी जन एक विरोय सूचन करते है कि दाहिने 
नस्कोरे से वायु खींच कर बोधे नस्ोरे से छ्ोडना शरोर पुनः 
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दा्िनि नस्कीरस वागु चच कर वाय [नर्कोरं स द्ोडना 
व्वाहिए । इस प्रकार का प्रणायाम व्रिशेष हितकास ३। 
श्र इस प्रकार एक नस्कोरे स वायु खीचने ओर 
छोडने मँ दृसरे को दवा रखने के किए शँगुलियों का 
प्रयोग करने में को दानि नहीदह। इस प्राणायाय को; 
अनलाम-- विलोम प्राणायाम कहत हं । यद रन्थकारने प्रारंभ 
मे रेचक, फिर पूरक चर श्रन्तर्मे कमक करनेके लिए कदा 
ट । यह प्रणायाम का एक क्रमदै ओर ताचिक्र क्रमटै। 
पतंजलि इसी क्रम का सृचन करते दै । दूसरे करम मे, पहल 
पूरक, फिर कभक श्चौर श्रन्त में रेचक किया जाता हे। इसे 
वेदिक कम कदा जात्ता टं । इसका याज्ञवल्क्य न सुचित्त फिया 
ह । परन्तु यह दानां कम, प्राणवायु की गति का मंग खा उच्छेद 
करने श्यौर्‌ चित्त का निर्मल वनाने के जिए समान उपयोगी है । 
प्राणायाम का अभ्यास कट तकृ वदाना चादिए, इसकर सम्बन्ध 
मे कहा गया है कि- 


धातरेध्यदिने सायमधेराच्नौ च कूंभकरान्‌ । 
शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌-प्रातःकाल, मध्याह, सन्ध्याकाल चौर मध्यरातरि- 
इन चारो कालों मं धीरे-धीरे ्रस्सी तक चार वार ्राणा- 
याम का श्चभ्यास करना चाहिए । { श्रम्यास करने वसि को 
शप्रसर्छायः के समय का छोड़ देने का जरया रखना चादि । ) 
यदी प्राणायाम की मुख्य विधि हं । ({६४-- १६) 


प ४ (9 (५ 
[ इस श्रकार प्राणाचाम करने से श्या फल प्राप्त होता हे, नीचे # 
छो मे मन्यकार यदौ वत्ते हें । ] 


प्रणायाम करा फल २८३७ 
प्रणायाम क्रा फक्ञ ।॥ १६६) 


भाणाऽपानसमानकप्रशतयः पश्वाऽनिला देहमा-- 
स्तत्स्थानादिकवोधनेन खुनिना कार्यः शुभस्तज्जयः। 
स्यात्प्राणादिजये शरीरभचिलं नीरोगमभ्यासतो । 
हृत्पद्म विकसेच सत्वरमलं साध्या भवेद्धारणा ॥ 


मावार्थ- प्राण्‌, अपान, समान, उदान श्नौर व्यान-ये 
पोच त्रायु दे्‌ मे होती ह । इन भरत्येक के स्थान श्रौर स्वरूप को 
मालूम करके ध्यान के जिन्नासुश्रो को उन पर विजय प्रप्र करना 
चाहिए । प्राणादि बायु को जीतम से शारीरिक रोगों का निवा- 
रण द्या सकता हं । आर शरीरके निराग दानिसे ध्यानका 
अभ्यास ली भांति क्रिया जा सकता ह्‌ । इससे हृदय कमल 
जल्दी विकसित दाता ओर धारणा भली-भोति साध्य दहो 
जाती दहे । (१६६) 


मिवेचन--शरीर में प्राणादि नामक पच प्रकार की 
चायु्ो का चन होता हे । ख्य तो श्राण ओरौर पानः ही 
है, परन्तु स्थान-मेद से तथा क्रिया-मेद्‌ से इनके पाँच प्रकार 
मने गये ह्‌  भ्नास द्वारा बाहर की प्राणवायु हृद्य परदेश मं 
जती ह्‌, वह रक्त कों सव प्रकार से चंष्टा-संचार-करातीदह 
रर्‌ ह्धा-दृपा उत्पन्न करना उसकी क्रियाए दह! गुदा श्रार 
उसके श्रास-पास के स्थान में रहने वाली वायु “अपान हं । 
मलमूत्र को नीचे ले जाना चीर वीयं का विसजंन करना 
इसका काम है । समान वायु नाभि-मंडलं सं रहती हं । खय- 
पीये रसों को भली भोति संचातित करके, शरीर का पुष्ट 
करके, सत्र रसो को नादयां में यह विमक्त कर देती है ! उदान 
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वायुका स्थानकंठदै। ओर श्वा इसकी क्रिया दै! शरीर 
को मुक्ाना, उठाना, चरणी को स्पष्ट करनां इसका कार्य है | 
व्यान वायु सार शरीर मं व्यप्तद्‌। यह प्राख-श्रपन को 
धारण करनं मं मदेद्‌ करती हं । प्राण-अपानकाकुमक श्ादि 
कायं इससे होता हं । यह सार शरीर मं रक्त क संचार कराम 
बाली ओर स्प्शेन्द्रिय की सहायक दै । इन प्राणादि वायुच्रों का 
पूणं ज्ञान प्राप्त करकं इनको जीतना युनि के लिए श्माविश्यक 
दे। कारण कि इनका जीतने सर शरीर नियेग होता दै श्रौ 
ध्यानादिक अभ्यास क द्वारा हृदयरूपी-कमल--अनाहत चक्र 
के विकसित द्याने से धारणा सिद्ध हाती ह) जय तक प्राणायाम 
से श्रास-प्रशास की गति नियन्त्रित नदीं होती, तव तक शरीर 
की नाड्या मल स प्राप्तं रहती द्र ओर उनमें भिन्न-मिन्न 
वायुश्च कौ यति नियमित छ्प मे नदीं दा सकती । भमलाकुलाघु 
नाडी मारुतो तेव मध्यगः श्रथत््‌-मल स भरी हुड नादियों 
मं वायु मध्यचारी नदीं हा पाती; परन्तु- 

शुदिमति यदा सर्वं नाडीचक्रं मलाकुलम्‌ । 

तदैव जायते योगी भारस्तग्रहणे क्षमः ॥ 

जव सारा मलाङुल नाडीचक्र शुद्र द जाता ह; तभी प्राणः 

क संभ्रहण मे यागी शक्तिमान होता ह । 

विधिवल्धारलंयमर्माडीचक्े िशोधितते। 

सुपुम्नाचदनं भित्त्वा शुखाद्धिशति मारुतः ॥ 

विधिःपर्वक किये गये प्राणायामो मं त नाडीचक्र विशुद्ध 

हो जाता दे शरोर प्राणवायु ुषम्नानाडी क सुख का खोल्लकर 
प्रवेश करती ह । 

मारते मध्यसंचारे मनःस्थैर्यं अजायते | 

यो मनभसुस्थिरीभावः सेवावस्थः मनोन्मनी ॥ 


ग्राणयाम का फल ४३६ 


जव सुषुम्ना के मध्य मे प्राणवायु का संचार हता है, तव 
मन कीं स्थिरता उत्पन्न होती है शौर यदह स्थिरता श मनोन्मनी 
अवस्था है । 


सपुम्ना नाड़ी क मुख में प्राणवायु का संचार हात दी नाभि 
प्रदृश में स्थित्त कुंडलिनी जाग्रत होती है । सनेष्य क शरीर मे 
मस्तिष्फ से लेकर गुदा तक जो चक्रै, उनमेसएककचक्रका 
नाम कडिनी हे । यह छु डलिनी सवदा सुप्र श्रवस्थामेही 
रहती हे । प्राणायाम क द्वारा योगीजन इस जागृत कनका 
यते किया करत हे । 
सुक्षा गुरुपसाप्रेन यदा जागतिं कुरडली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते न्रन्थयोऽपिच ॥ 
जव इस प्रकार सोद हृडं कंडलिनी जागती हे, तव सर्धं 
गरन्थिर्योँ भिद्‌ जाती है रौर सव कमल खिल जति है । 
अन्थकार ने संतेप में यदौ यह का हं कि प्राणादि 
को जीतन पर त्पद्म' विकसेत्‌ द्रदय-कमल विकसित दोता 
हे--ऽसका विस्वत र्थं यह दै करिप्राण के सुषुम्ना नड़ोमें 
प्रवेश करने पर कुंडलिनी जागृत दोती हे श्रोर सव कमलं का 
विकास होता दै। केवल ह्यद्य" अकेलं दद्थ-कमल का ही 
उल्लेख करनेकाहैतु यद्‌ह्‌कि दिद्य-प्रदेश में स्थित कमल. 
“्मताहत चक्र" कदलाता दै अर जव छु उतिनी जागृत होती ह, 
तव योगी कों इस चक्र में से अनहद्--घ्रनाहत- नाद सुनाई पड़ता 
हे । ध्यान-सिद्धि का यद्‌ एक उच्च सोपान ह ! जव कसक किया 
जाता है, तव उसका धका कुडलिनी को लगता है, मौर उसके 
सर्पकार होने पर मी जागृत होकर सीधी दहो जातीहे ओर 
म्राण॒ सुप॒म्ना में प्रवेश करके मत्येक चक्र को मेद्ता हुश्रा नह्य 
रन्ध मे पर्वता है । यह ब्रह्मरन्ध्र मस्तिष्क को जगद्‌ ह । उस 
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समय मनाध्रृत्ति शान्त हा जाती हं, अनेक जन्मों की बासना 
के संस्कारोंका नाश दहो जाता हे ओर भिवेकवुद्धि उसतन्न दोती 
हे। यद्‌ समाधि कौ दशा दै। अनादतचक्र मे नाद्‌ छुना 
मध्यम दृशा हं । इस सव विपय को मन्थकार ने संतेप मे सम- 
माश्रा हः कारण किं इसकी सिद्धि विना गुरु के समम च्रसं- 

चनौर गुरु का समाना चावश्यक भी दै । सुप्रसिद्ध 
थियाफिस्टपंडिते लेडवीटर सच द्री कदेते दं कि-- ऽ0पात्‌ 
20156 €५€ 06 0 एवा {010 ला। पा1688 
07166760 0 1 प्रका) ए & €०ाणएक्छण) (लवमालाः 10 
169] 11706188045 118 त्रिक 916 19666 89 
80166. शर्थात्‌--मे प्रत्येक जिक्नासु को सलाह दतारहँकि 
योग क्रियाश्नों को भली भाँति सममान श्रौर करने वाले गुरु 
की दखरख क तिना इन क्रियाश्नां कोकरनका प्रयतेन करना 
चाहिए 1 \ १६६) 


[ ध्यान श्॒द्धि श्रौर चित्त शुद्धि के लिप्‌ चह द्ध्य प्राणायाम, की 
बात हदः परन्तु इससे भी विशिष्ट जो भाव धराणायाम है, श्रव उसके 
विषय में अन्थकार कहते द । | 


भाव प्राणायाम । १६७ ॥ 
बाद्यप्राणविशोधनं न सफलं स्यात्सर्वथा योगिना-- 
मन्नास्ति ततिसम्मवोऽपि न ततोस्थाऽत्यादरःशोभनः 
तत्त्यक्त्वा वहिरात्मभावमखिलं भावं निपूयोन्तरं । 
स्थातव्यं परमात्मभावशिखरे ष्यानाङ्कमेतद्ररम्‌ ॥ 


¢ निन 1 च क्‌ 
भादथि-उपर कताये हुए द्रव्य प्राणायामकी रीतिस; 
यद्यपि बाह्य प्राण ॐी शुद्धि दोने स, रोगादि की निदृत्तिरूप फल 


४ ^ 


भाव प्राणायाम २४१ 


हाना संभव ह, तथापि च्रात्मध्यानपरायस योगियों के लिए बह 
पूणं नही हं, यानी बाह्यप्राखशाधन सवथा सफल न्दी है । 
वर्कं इसंकी रोति मे कोड्‌ परिवर्तन दहो जनेसेदहानि नाभी 
संभव ह । इसलिए इसका श्रधिक करना श्रावश्यरक नदी ह। 
भावे प्राणायाम के स्वरूप को समक कर ही उसे करना चाहिए ! 
माव प्राखायाम में वदिरात्ममाव का रेचक, अन्तरत्मभाव का 
पूरक ओर परमात्मभाव्र का कृभक करना चाहिए । यह्‌ भाव- 
भाणायास, ध्यान का उत्तम अंग है । ( १६७ ) 


विवेचन--परतंजलि, योग फे आठ अंग वतलाते है--यम- 
नियमासनप्राणाथामप्रस्याहारधारणाध्यान समाधयोऽष्राङ्गानि ॥' 
यम, नियम, शरासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौ 
समाधि--यद चार्ग दै । इनमेसे चार अंगोंके विपयमे, 
यँ तक विवेचन हा चुका है । पततंजक्तिने जो क्रम वताय। है 
उनका ग्रहण यद्ध नदीं किया गया है, तो भी उसके धाशय की 
रक्ता करते हुए इस विय मे कहा गया है ! राजयोग या हठयोग 
में चित्त पर विजय प्रात करने के लिए, आसन-प्रणायाम का 
प्रयोग आवश्यक सममा जातां है, तो भी चित्त पर विजय प्राप्न 
करने का एक दुसरा माग भी है श्नौर वह माव प्राणायाम है| 
वायु के निरोध द्वारा प्राखाथाम का साधन करने से चित्त पर जो 
विजय प्राप्न किया जा सकता है, वही विजय मावभ्राखायाम से 
भी किया जा सक्रतादै। इसी मवप्राणएायाम क चिपय मं चहं 
कहा जा रहा है। वायु पर विजय प्राप्त करने वलि द्रव्य-माशणयाम 
के लाभत्तों वत्ता दिय गये परन्तु उनसं दानि दानाम 
संभव है । योगशाल् के अन्थों मे प्राणायामादि क्रियाश्नों से अनक 
प्रकार के रोगों का नष्ट दोना वत्तल्लाया गया हं, वहं सच द्‌। 
असुक प्रकार ॐ शरासनं से अंगोपांगों पर अच्छा अधिदधर प्न 
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किया जा सकता मौर शगीर की सदहनशक्ति में बद्धेन करन 
क सिवा श्रासेग्यकी रत्ताभी की जा सक्ती दे; परन्तु यद 
क्रिया “न सफलं स्यत्सवथांः सवेधा सफल नी होती च्रौर 
इसकं साधक-जिज्ञायु की अश्ना पृण नटी हों पातो-यदी वह 
कहना चाहते है । कारण कि उसमे कोई भूल या परिषत्तंन 
ठोनेसे हानि हाना संभव हं। यागशाचख्नके प्रन्थांमे भी यद 
भय सष ह्पस प्रकट क्रया गया; दठ्याय-प्रदापिका म 
कदा दै #ि- 

प्राखायःमादियुक्तेन सर्वरोगक्तयो भवेत्‌ } 

दयुक्ताभ्यास्तयोगेन सवंरोगसमुद्धवः ॥ 

दिका श्वासश्च कासश्च धिरःकणादिवेदना। 

भवन्ति विचिघा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः ॥ 

चर्थात्‌-युक्त प्राणायाममे सव रगोक्रा नाश होताहैः 
परन्तु अयुक्त प्रणायाम से अनक राग उत्पन्न होते हं । हिचकी 
-छास, कास, शिरो येग, कणं राग, जओौर ज्वरादि, चाना प्रकारके 
सग, प्रारत्राप्युं क कापस द्या जातह्‌) इस मागक ग्रहण 
करने वालों को पंडित लडव्रीरर म्पष्ट शब्दों मे चेतावनी ते ईद-- 
"पए 916 5016011068 ४01 9 इपला 9 ध्ठ्पाक्ति छप 
06 06१९1०16 फ़ 1068208 01 60610868 10190 ९ द्वाप1886 
116 7690108६, &त पः 785 क्र 28 076 शह 
2006 91 16607070€0 46 10 17679. {1{ 18 16 
09 9 906 ण भध्मीर०966 एष 06 १९१९००६ 
2101 ६68& 11168 प {00 060 ¢ 6 609 ग उपा 
00 एणफञदछा भात्‌ ले, = धश किण 
{718 8011 186 0660. 086 0 छप्राः०ृ)6 9त 41161168. 
व5  प्रा0स 0615800 06608ए§6 क्ण ५10 18.१९ 
1प्०९त पाल 600ड्णिपन्ठ०णड >त 379 80706 09888 
॥ 
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900 कल05धेए९६ 00 906 पलाषटुढ 0 08, 19७ 
00106 #0 206 0 10 10 क @0णात ४£ छपानव्‌. 
99४06 1४58 8४००66१6 79 णृण्णाणह 25008] पअम 
उणत्ीधहण $ + 86 धल86्‌र6् कृनणृनापभो 1016; 
80116 ४५९ 0६ 6 76€26}66 18 [0 ४४, 6 )8.६ 
+ 1९0४९त्‌ पलः फारञाठम्‌ लम ० कण्वर्त फल 
7108 70 नाक &6€ [आ प्रक्र तल्शृ्? } 80716 006 
01 ४९० 4661४१6 न्ह €} 06066 7986 66) एना- 
†मिण] ४0 #€&, श्रथौत्‌-कई व्रार हेम स यह कदा जता 
हैकि दीर्घं श्वास-प्रश्वास के व्यायाम-ग्राणायाम-से दिव्य 
द्श्नि शक्ति का विकास किया जा सकता दै ओर भारतम इस 
पद्धति का श्रनुसरण तथा सूचन भली भांति क्रिया जाता है । 
यद वात संच हं किएक प्रकार की दिन्य-दशनशक्ति, इस भाति 
पेदाकीजा सकती दे; परन्तु उसके लिए बहुत समय तक 
शारीरिक श्रौर मानसिक शक्तियों का घक्ि देना पडता है । 
यूराप ओर अमेरिका मं इसप्रकार शक्तिविकास करने कं 
नेक प्रयत्न हए है, इस वात का मं स्वतः जानता ह, कारण 
कि इस पद्धति के अनुसार भक्रिया करने वाले बहुत स लाग 
मेर पास आये कि जिन्दोने अपने शारीरिक संघटन का नाश 
करा दिया थाश्नौर न्य लोगांकोमी यह्‌ पागलपन सवार 
करा दिया था, वे यहं जानना चादते थ कि इस प्रकार के रोगों 
स कैसे युक्त हुश्रा जा सकता हं । कईं लोग दिव्यदृष्टि प्राप 
करने में सफ़ल हुए हैँ रोर इसस वे दमेशा अपने श्रास-पास 
म्रेतात्माश्यों के धूते देखते द ¦! कई, अभी इस स्थिति तक्र नही 
पहुचे तो भी पने शरीरकं आरोभ्य कानाश कर चुके 
श्चौर मनकों यदीं तक निर्धल घना चुके द करि उन्हे वित्कुल 
निराश्चा हेग है । केवल दो एक ही मे एेसे मिल फि जिन्होने 
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इस पद्धति को श्रपन लिए लाभदायक वता्या द । श्रौरसिद्धि 


के लिए प्राणायाम कौ कोड अनिवार्य श्रावश्यकता मौ नहीं द । 
> € [91 ० 1 
हेमचन्द्राचायं इस विपय में स्प कहते ईह-- 


तन्नाभरोति मनः स्वास्थ्यं प्राणायामैः कदर्थितम्‌ । 
भाणस्यायमने पीडा तस्यां स्याचित्तविष्लवः॥ 
पूरणे कुभने चेव रेचने च परिश्रमः । 
चित्तसंक्लेशकरणान्मुक्तेः प्रयूदकारणम्‌ ॥ 


अर्धति--प्राणायाम स्र पीडित हृश्चा मन स्वस्थ नदी रताः 
कारणक प्राण का गिन्रह करत हृएशरीर काक्र दाताह 
द्मीर शरीर को क होने से मन में चपलता श्चाती दै । पूरक, 
कभक श्रौर सेवक करने में परिम हाता दै। परिश्रम से मनम 
संक्लश-खेद दता द श्रोर मन को संक्लश्ित रि्थिति सोक्ल-पागे 
का एक वास्तविक विष्न ह| 


इस एरव्य प्राणायाम के वदल यदि भाव प्राणायाम किया 
जाय, ता चह श्रमय श्रौर सिद्धिदायक दहो सकता दै! जिस 
म्रकार प्राणायाममें वायु का रेचक, पूरक श्र कुभक करिया 
जातादै, उसी प्रकार माक्प्राणायाम में बहिरात्म-भाव का 
रेचक, शअरन्तरात्म-माव का पूरक ओर परमात्म-माव का क्ुभक 
करना चाद्ये, रि जो ध्यान का उत्तमोत्तम चंग हे । योगसूत्र 
कार पतञ्चलि कवल इग्योग की क्रियाश्मों या प्राणायामादिका 
टी प्रतिपादन नदीं करते । वे कहते दहै नि “्भ्यासवेराग्याभ्यां 
तन्निरोधः अर्थात्‌ -च्भ्यरास श्नौर वराग से वृत्तिं का नियध 
हाता दै। (किजों याग की व्याख्या द |) पुनः “यनोऽभ्यासः" 
इस सूत्र के दवाय बे अभ्यास्रकी यह व्याख्या करते हैक 
चित्त के निरोध करन का जा अत्यन्त मानसिक उस्ताद दै, वही 
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यनन है श्रौर '्टालुभविकबिपयविकष्एस्य वशीकारसंज्ञा वैरा- 
ग्यम्‌ ।+ अथात्‌ विषया से राग-शून्य चित्त की जो वशीकार 
संज्ञा-विदृष्णा है, वह वैराग्य दे । इन अभ्यास ज्र वैराग्य 
को बाय पर विजय प्राप्तकरने कोएकदही दिशा में उदुबोधित 
नही किया जा सकता; बल्कि माव-पणायाम की दूसरी दिशा मेँ 
भीकियाजा सकेता है श्नौर इससे ध्यान सिद्धि ॐ कतर मार्यं 
का भी उदूचोधने होता दै । प्न्धकार ने इसी मागं को बतलाया 
ह । परिडत जेढवीटर भी इसी मागं को सही-सल्लामत्त मानते 
हे । वे योग-प्रक्रियास्नों से दिव्य शक्तियों को विकसित करने के 
वधत्ते एकायरता, ध्यान श्रौर धारणा का मामं बतलाते हे, किजा 
माव-प्राणायाम काटी एक स्वरूप है। वे कहते दै कि "(19 
1081 ए110 ए पात्‌ # क 07 ४6 दालः 1057 066 15 
7771 शना 01 80 01 10९९ 0६168 ; फ]£ 
तभापद्ु 015 तरपा 00 #€ प्थिप्ा08१ 6 एप्प 00 1 
1पल$ण्णभ$ 9४ {07 706 गाद्ा05 808 छात्‌ 16256 
006 +८्8प्ा# 7४ ४16 08768 9 दाला 70९७, -..5 प 
€ पाः 00 स161068 0 प्रई 80 पपणित ४686 
{2601168 प्फ 1108611 ५71] ४6 शध 11.96 91560 
1 16 068 1107 818 0916 7280 ग 9 #0 79९6 पथिः 
एप्प ण 06 90 इ०य], 0 ४86 28 706 0786 पत्‌ 
शताः ०6८९३अक्. इन शब्दों का तात्पर्यं है कि जो मनुष्य 
उ्वशक्ति पैदा करने का यत्त॒ करना चाहता हो, उसे सांसा- 
रिक दुःखो शौर तच्छ प्रकार कौ चिन्तां को अपने सन से 
निकाल कर बाहर कर देना चाहर । (बहिरत्म-भावे का रेचक) 
इसके पश्चात्‌ यथायोभ्य कन्॑न्यों का भली भोति पालन करना 
चाहिए, चिल्छल निष्काम-माव से; अपने लिए नही, वलिक 
सत्य के लिंए. करना चादिए । ( न्तरात्म-भाये का पूरक ) भौर 
३९ 
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न्त में उनका फल परमात्मा के हाथमे दी सदने देना चाहिए 
( परमात्म-भाव का छक्म्मक )..-परन्तु जो मनुष्य शपनमंदटरन 
शक्तियों का सात्तातकार हृश्मा देखना चाहता दौ, वह्‌ यदि ्रपने 
श्नन्तःकरण श्रौर श्रात्माको पवित्र रखने का ध्यान न रथे, नो 
यह श्रनुचित समा जायगा, कारण कि इस प्रकार के विकार के 
लिए पविच्रता परम श्मावश्यकर बस्तु दै । एक दही पद्वाड की चोटी 
पर जाने के ल्तिए जिस प्रकार अनेकं माग होते, उसी प्रकार 
एक्रह्ी ध्यानकरी सिद्धिके लिरदो मुख्य माग अन्धकारने 
वताये हे । उनम से पहला द्रव्यप्राणायाम दहं, ओर्‌ दूस गण भाव- 
प्राणायाम । द्रत्य-प्राणायाम की पेक्ता भावनप्राणायाम का मान 
विशेष कठिन अवश्य दै, परन्तु द्र्य प्राणायाम का मार्ग जितना 
मय पृं है, भाव-प्राणायाम का मागं उतना ही निभय ई। 
द्रत्यप्राणायाम के मागे का अनुसरण करन बाते राजयोग का 
साधन करते जाकर हटयोग मं पड़ जाते है ओर उसमें मी सिद्धि 
नदहोनेपर यातो शारीरिक-मानसिक आयेग्य गवा वैत्तेहै 
शरोर या चरित्र में पतित दो जति है। परन्तु भावश्राणायाम के 
मागं में पतित होने का कोड कारण दही नहीं उपस्थित दोता। 
इसलिए इमं कदम वदनां धयशलो, परन्तु दद ओर निभ्यदुं 

शरीर इससे उसे उच स्थान दिया गया है । ( १६७ ) 
[ श्रव योगके पाचवें अंग प्रस्याहार के चिपय मे समशराया जाता हं | ] 


प्रत्याहार ॥ १६८ ॥ 
यावद्धावति चञ्चलेच्छरियगणो वाद्येषु शब्दादिषु । 
स्याचित्तं मलिनं बदहिस्तदनगं ध्यानध्य नो संभवः ॥ 
अत्यावश्यक इन्द्रि याथविजययित्तं विधातं स्थिरं । 
प्रत्याहार उदाहतोऽयममलो योगस्य सत्साधनम्‌ ॥ 
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भावार्थं--जव तक चपल इन्द्रियां बाद्यशब्दादि की आर 
दौड़ा करती दै, तच तक चित्त भी मलिन होकर उनके पीडे पीले 
भटका करता दै । यानी ध्यान की सिद्धि हाना संभव नदीं ह्येता! 
इस लिये चित्त को स्थिर करने के वास्ते विपय की ओर दौड़ती 
हृई इन्द्रियां को पकड़ कर वश मे रखना आवश्यक ह । इसी 
का नाम प्रत्याहार ६। प्रत्याहार भौ योग कां एक निमंल 
साधन है ।॥१९२॥ 


वियेचन-द्रव्यभ्रणायामादि या भावप्राणायामादि से चित्त 
की च॑चलता का एक वार नाश कर दिया गया, यानी चित्तको 
स्थिर कर लिया गया, फिर भी यदि इन्द्रियां वशीभूत नदी 
रदतीं तो इस से चिन्त पुनः श्रपने अरप पतित होने लगता हे। 
कहा है कि- 


इन्द्रियाणां हि सर्घेषां यदेकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य द्रवते भ्रज्ञा दतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 


अथात्‌--यदि सच इन्द्रियो मे से एक भी इन्द्रिय का स्खलन 
हो जातादहे, तो जिस प्रकार चमपान्र के चिद्र से जल बह 
जाता ह्‌, उसी प्रकार उस स्खलन सं उस पुरुष की भज्ञा 
चह जाती है । इस लिये इन्द्रियों को श्पने च्रपने विषय की 
श्योर जाने से रोकना चाहिये ओर र्थिरचिन्त का अनुसरण 
करने वाली बना कर अयुद्ध का प्रत्याहार का द्र करना 
चाहिये। पतञ्जलि कते हँ कि~“सचिषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपा- 
नकार इवेन्द्रियाणां भरस्यादारः ॥ ततः परमवश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-च्पने विपय के श्रसम्बन्ध मे, इन्द्रियों का, चित्त के 
स्वप का श्नन॒सरण करना प्रत्याहार हे त्रौर उस की सिद्धि 
से इन्द्रियो की परम विजय दोत्री है। 
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यट कंद कर भ्रन्थकरार इन्द्रियों क सव प्रकार कें कार्याकरो 
रोकना नदीं चाहत । 'यावद्धावति चंचलेन्द्रियगणः उन शब्दो क 
उपयोग का दतु यह दँ कि_इद्रियो चंचलता के साथ विषयो ङी 
च्रोर दौडती ३, गरदी अनिष्टदै, यद नहीकि इष्रियों के सव 
कायंहीनिमूल कर दिये जा्य। ईद्रियां च्रपना काय समबुद्धि 
न करे, रसिकता से उनमें द्भव न जार्यै, यदी तात्पय दं । ओर 
सं हजार चीं नजर. पड्दीह, तो भी यदि उन दद्व पदार्था 
कीश्रार देखन में राग-भावन दो, तो इसमे चन्य महीं भाप 
होता । प्रिय तौर अप्रिय दरारों शब्द सुनने मेंश्राये, तोभी 
उनके प्रहरण करनमें रागया द्वेषनदहो, या प्रिय शब्द्‌ के सुनने 
मे घुख का भाव श्रौर रप्रिय शब्द घुने मं दुःख कामाव 
उत्पन्न न डौ, तो इससे यद नदी कदा जा सकता कि श्रवणेन्दिय 
चंचलता की श्रोर-श्रपने विपय की ्रार दौडती दै। यानी 
इससे वन्थ नदीं प्राप्र दोता। इसी प्रकार जीभ, नाक्र श्रौर 
स्पर्शन्द्रिय के क्तिए समम लेना चाघिय । जिलन इद्रिचों पर 
विजय प्राप्त करली द्वै, उसके लिव इन्द्रियो का व्यापार या कायं- 
कमं वन्धकारक न्दी दं, इसीस कदा जात्ता ह--जनी को भाग 
भी निजराक्रादेतुद। परन्तु कदं सम्प्रदायो में श्रजितन्द्रिय 
भी आजकल जितेन्द्रियो का स्वग भर कर इन्द्रियो के चिपय 
का रसिकता से भोग करतें नौर इससे इस प्रकार की 
मान्यता इस समय निन्दनीय समी जाती दे । गृहस्थावास में 
तीर्थकर भोगावलिकर्मा का भोग करते हृष भी, वहत कर्मा को 
न वधते थे. इसका कारण यद्‌ था कि विपयो पर उनकी राग- 
रेप की परिणति अत्यन्त मन्द्‌ थी श्रौर वे उदासीन परिणामी 
थ । प्रत्याहार सन की इसी स्थिति का वाचक दै । ओर योग कं 
एक साधन इ । परन्तु बाह्य ईद्रियों के निग्रह के चिना, आन्तर 
इन्वरियां का निग्रह, सवथा सव क्िसीकल्लिएु सम्भवन दान 
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के कारण, वाहय च्रीर ्रन्तर उभय इंद्रियो का निग्रह, भरतयादार 
के साधक फो करना उचित है । (१६८) 

[ धव योग के पुक विशेष श्रंग धारणा" के विषय मे कदा जाता है |] 


धारणा ।१६&६॥ 


नासाभ्र हदयं खखं च नयनं नाभिश्च मालं शरुति- 
स्तालु भ्रू रसना च मस्तकभिति स्थानानि योगस्य बै॥ 
एषामन्यतमे स्थलेऽभ्यस्नतरिवत्तस्य यद्बन्धन- 
मेतस्लकणधारणाऽपि सततं साध्या समाध्यर्थिभिः॥ 


भावार्थ-नासिका का छअग्रमाग. हदय, सुख, नेत्र, नाभि, कपाल, 
कान, तालु, भँह, जीभ श्नौर सस्तक-यह्‌ ग्यारह स्थान ध्यान 
श्रथवा धारणा फे वतलाये णे हँ । इनमें से किसी भी स्थान पर, 
अभ्यास के बलसे चित्त को रोकना, धारणा दै। समाधि के 
इच्छुक को निरन्तर अभ्यास करके धारणा कासिद्ध करना 
चाहिये । (१६६) 
विचेनच-ध्येय प्रदेश रे चिच के वेध कानाम धारणा है। 
कष्टा हे कि-- 


धारायामेन पचनं धत्याहपरेण चेन्द्रियम्‌ । 
वशीद्त्य ततः छर्याचित्तस्थानं शुभाश्रये ॥ 
एपा यै धारणा ज्ञेया थचिन्तं तज धायते ॥ 
शर्थात्‌- प्रणायाम से पवन को चौर प्रत्याहार से इन्द्रियं 
को वश में करके, चित्त कों शुभ स्थान पर स्थित करना धारणा 
कह्लाती डे । पतंजलि धारणा को चित्त का देशबन्ध कहते है । 
चिन्त फो करिस-किस देश भें बोंधना चा्िये, इसके विषय मँ 
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ग्रन्थकार नै यहं ग्यारह स्थान गिनाये ह- नासिका करा च्रथभाग 

हृदय, सुख, नेत्र, नाभि, कपाल, कान, तलु, भदे, जीभ श्रौर 
मस्तक । इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य धारणा के ११ स्थान वतल्लते 
ह । श्नौर लगभग ठेसी दही दस श्राध्यात्मिक धारणाय गरुड 
पुराण में वतलाई गद है 


प्राङ्नभ्यां हदये चाथ तृतीये च तथोरसि । 
कणठे मुखे नासिकाग्रे ने््र मध्यमूधंखु ॥ 
किचिन्तस्मात्परस्मिश्च धारणा दश कीर्तिताः.॥ 


श्र्थात्‌-नाभिचक्र, हृत्पद्म, श्रनाहत चक्र, करट, जिहा 
का अग्रमाग्‌, नाक का अग्रसाग, नेत्र, भ्रु का मष्यस्यान्‌, मूर्ध 
अर मूधांके उपर का दस अंगुल स्थान-यह दसो स्थान 
धारणा फे वतलाये गये है । 
[ऋ 


जिसने आसन जीर पणायाम की सिद्धि करली षह उस 
धारणा की सिद्धि केलिए प्रधिक यन नहीं करना पदता; 
परन्तु जो लोग कच्चे अरभ्यसि से धारणा कोसिद्धकरमेका 
प्रयन्न करते है, उन्हे कुदं चरथिक परिश्रम करना पड़ता है; . 
इस कारण भ्रन्थकरार ने श्भ्यसनतः' श्रौर (सततं इन दा ` 
क्रिचाविशेपण अव्ययां का व्यवहार किया हं । इस शब्द्‌ 
प्रयोग का तात्पयं यह्‌ ह किं सततत अभ्याक्ष क द्वार ही चित्त 
को जुरे जुदे स्थानों मेंर्वधाजा सकतादहै ओर धारणा सिद्ध 
की जा सकती दै) ध्यान तथा समाधि के शिखर पर चने के 
जिए, धारण एक महत्वपूणं सोपान दै । चौर सोपान की तरह 
ही उसका उपयोग करना चाहिए । जिस प्रकार च्रासन सिद्ध 
करने वाले श्रौर आगे न वद कर, श्रासनों के व्यायाम से लोगों 
को चक्रित करने वाले खिलाड़ी वन जति है जीर प्राणायाम 
करने बलि मी अगेन वदकर, वायु को वशीभूत करने के 
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चमत्कार दिखला कर प्रतिष्ठा पते है, उसी प्रकार धारणा की 
सिद्धि पर पहुचंहुएनेता भी कमी कभी पत्तित हो जाते हें । 
उपयु क्त ग्यारह अंगों मे मन को स्थिर करमे का अभ्यास करने 
से, वहत कु सिद्धि प्राप द्यो जाती है । जीवन, मरण, पराजय, 
लाभाललाभ आदि को जानकारी, चमक्कृति, दिन्यशब्दशवेख 
चादि प्रप्र होने पर धर्धद्ग्ध योगी उस श्रोर मुड़ जाताश्यौर 
समाधि के श्रपूर्वं आनन्द को धता वता देता दै ! इससे लौकिक 
ख्याति भले ही छ प्राप्न हो जाय, पर अत्महित का साधन 
नदीं होता ओर प्रास्मा पतित होने लगती हे! उसके साधित 
इन्द्रियनिग्रह चीर चित्त की स्थिरता श्रादि का जे आध्यात्मिक 
लामदहै, उसे भीवदसखो देता है। इसलिए युयुह्ठ को धारणा 
तभी करनी चाहिए कि जव वह समाधि का दी इच्छुक हा, 
नन्यथा नहीं । इसी कारण म्रन्थकार ने समाध्यथिभिः इन 
शब्दां का प्रयोग देतुपृवेक कियादह। (१६६) 

[ श्रव अरन्थकार "ध्यान" विषय पर श्राति हं । श्रार प्रथम ध्यानका 
लश समते है । | 


ध्यान का स्तण ॥ २०० ॥ 


फेकाग्यं मनसः स्वलत्त्यविषये ध्यानं मतं तज्जिने- 
ल्यं चेदशुभं तदाऽश्युभमिदं स्यादात्तेरैद्रात्मकम्‌ ॥ 
देयं तदुद्धिविधं सदा खुनिषर्यानं ठु सेव्यं शुमं । 
यल्लदयेण शभेन सर्मवति वै तद्धम्येशुक्तात्मकम्‌ ॥ 
मावाथ- अपनं लच्त्य चा ध्येयकां आर मन कां एकाय 


करना, जिन भगवान्‌ ते ध्यान कहा है । यह्‌ ध्यान शुभ च्रौर 
७६ $ व थ # 
अशभ दोनों प्रकार का होता है! लचच्य-ध्येय-यदि अशुभ हो, 
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तो वह आत्त श्रौर रौद्र रूप अशुभ ध्यान हो जाता ह। इन 
दानो परकाये का श्म ध्यान सुनियों को सर्वथा त्याग देना 
चाहिए । शुम लच्य-ध्येय-के साथ मन को एकाथ करने से, 
धम-ध्यान श्रौर शुक्त-ध्यान रूपी श्युभध्यान की निष्पत्ति होती 
है, इन्दी दो ध्यानं को रहण करना चा्िए । (२००) 

चिवेचन--्पने लद्य मे चित्त की एकाग्रता दी ध्यान दै, 
फिर वह लच्य चाहे दो, याञ्जनिष्, शमदो या श्रश्ुभ। 
शुभ ल्य का ध्यान द्वितकर आर श्रश्युम का श्रहितकर--यह 
प्रकट द्यीह्‌। याग के किसी भी भन्थ मं श्शुभ ध्यानक 
करतवय नदं वतलाये, फिर भी ध्यान के प्रकारो में श्रशुभ ध्यान 
को गिनना पडता हे; इसलिए यहाँ शुभ तथा श्रशुभ सव प्रकार 
के थ्यानों का ज्ञान कराया गया हे। याज्ञवल्क्य सगुण ओर 
निरंण ध्यान को आद्रणीय वतलाते दए कते है-- 


श्नन्यान्यपि वह्न्याहुर्यानानि सुनिपु गाः 
सुख्यान्येतानि चेतेभ्यो जधन्यानीतराणि तु ॥ 


अथांत्‌-मुनिगण अर भी कदं भ्वान वताते हं; परन्तु 
उनमें यह दो (सगण च्रीर निगेण ) ध्यान सुख्यहं, श्रन्य 
निस्नश्रेणी कदे। जल शख ध्यान की व्याख्या करत हुए 
कहत द-- 


श्रन्तोगुहततमित्तं॒चित्तावध्ाणमेगचत्थंमि । 
छउमत्थाख काणं जायनिसोहे जिगाणं तु ॥ 


श्र्थात्‌-एक दी वस्तु मं श्रंतसेहृत्त मात्र जा चित्त का 
अवस्थान-एकायता-ह, चह दोद्मस्थिक का ध्यान श्रौर याय 
का निरोध जिनश्वरों काध्यान दै। डादास्थिक अवस्थाका 
ध्यान यदि शमदो, तो वह्‌ मोक्ता हतु हो जाता श्नौर चश्ुम 
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दयः तो बह संसार का हेतु 'वन जाता दै । ध्यान की गिनती में 
तो दोनों रति है; परन्तु ध्यान की शुभाश॒भता दी मोक्त श्रौर 
चन्ध की कारणीमूत होती दै । 
श्रहो ध्यानस्य माहात्म्यं येनेकापि हि कामिनी । 
श्रञुखगविसगाम्थां भवाय च शिवाय च॥ 


ओह ! ध्यान का कैसा माहात्म्य है किं जिससे एक ही 
कामिनी-खी अतुराग ओर विराग के द्वारा संसार चौर मोत्त 
के लिए साधनभूत हों जाती है । शशभ ध्यान के दो भकार- 
-आततध्यान श्रौर सौद्रध्यान है श्नौर शुभध्यान के दो प्रकार 
धर्मध्यान श्रौर शुक्तभ्यान है 1 जैसा लच्य हो, वैसा दी उस 
ध्यान का प्रकार समना चाहिए । श्रशुभ भ्रकारों का त्याय 
त्रीर शुम प्रकारो का चादर करना चाहर । 


श्मासभ्यान श्रौर रौद्रभ्यान की गणना श्रपरशस्त रोर स्याज्य 
ध्यान रूप में यह की गई है; परन्तु अनावश्यक होने के 
कारण अन्धकार ने उन्द विशेष स्पष्ट नदीं किवा ई । री महा- 
वीर भगवान ने इन दोनों ध्यानों ऊँ प्रकार सूत्र मे समकये है । 
अग्रिय संयोग श्राजाने पर उसके वियोग का चितन करना, 
परिय संयोग की सदोदिवस्थिति फे लिए सोचना, रोग कंदी 
जाने पर उसके वियोग की ओर सुखकारी कामभोग की भाति 
होने पर उसका वियोग न होमे की आकां करना चात्ति ध्यान 
कदलाता है । जो श्रात्तध्यान के चरमे च्राजाता दैः वह 
चिन्ता करता है, येता चीखता दै-यदी उसके लक्षण है । हिसा 
का, मूढ का, चोरी का चौर भोगोपमोग ॐ संरकतण का अलु 
चंध करना रौद्रभ्यान कषटलाता है । इस ध्यान के चक्र म चाया 
इया मनुष्य दिंसादि क! थोड़। बहुत दोप अवश्य करता द । 
अनिष्टशा्चो का अध्ययन करता दै ओर मरने तक पापक 
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लिए पथात्ताप नहीं करता । यह दो श्रप्रशसत ध्यानों की बत 
हई । सरे दो, जो प्रशस्त ध्यान है, उनके विपथ में प्रन्थकारं 
ने श्रागे विस्तार से विवेचन किया द । ( २ 

[ ध्यान का लक्तण समाने के वाद्‌, निम्न शठो मे अन्थकार परशस्त 
ध्यान कौ श्रवश्यकता समते हं । ] 


ध्यान की आवश्यकता ॥ २०१ ॥ 
मोहतः कर्मलयात्मकः स च भवेन्नेवात्मभानं विना । 
तद्धानं खलम भवेन्न यमिनां चित्तस्य साम्यं विना॥ 
साम्यं सिद्धयति नैव शुद्धिजनकं ध्यानं विना सर्वथा । 
तस्मादुध्यानयुगं ्रयेन्वनिवरो धम्यं च शुक्त पुनः॥ 


भावा्थ-कर्म का सर्वथा विलय दाना मोत हे । यानी 
कर्म श्रौर दुःख के चन्धन से सर्वथा चट जाना मोक दं श्रौ 
आत्मा का भान हए विना उसक्रा संभव नदीं है । चित्त कौ 
साम्यावस्था के विना संयमी कोभी आत्माका भान दोना 
सुलभ नहीं दै, चित्त की साम्यावस्था मी मल श्चौर विक्तेपका 
दूर करने बाले शुभ ध्यान फे विना सर्वथा संभव नहीं हे । इस- 
लिए संयमधारियों का मोक्ञ म्रा के लिए परम्परा से धर्मध्यान 
च्रौर्‌ शुक्लध्यान का च्रश्रय लेना चाहिए । ( ००१ ) 


पिषेचन- शुभ ध्यान का फक्त श्रात्म-साक्तात्कार है ौर 
श्रारम-साक्ताकार मोक्त का साधन दे । इसलिए शाखो मं ध्यान 
की परमावश्यकता वत्लाई है । जव तक चित्त ध्यान के द्वारा 
साम्य-श्रवस्था नदी प्राप्त करता, श्ौर साम्यावस्था के लिए 
चित्त के मन्तविक्तेप रूपी दोपों का नाश नीं होता, तव तक 
`. भुसुह्ध को त्मा का भान नदीं होता । इसीलिए शद्‌ दै-- 
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सिद्धाः सिद्धयन्ति सेत्स्यन्ति यावन्तःकेऽपि मानवाः। 
ध्यानतपोवरलेनैव ते सवंऽपि शुभाशयाः॥ 
शर्थात॒-जो कोर सिद्ध हए है, सिद्ध होते हैँ चौर सिद्ध 
हमि, वे सव शुभाशय वाले ध्यान तप केबलसे ही सिद्धता 
प्राप्र करते है । 
निजंराकरणे वाद्यत्छं एमाभ्यन्तरं तपः । 
तत्राप्येकातपन्त्वं ध्यानस्य मुनयो जगुः ॥ 
श्र्थात्‌- निर्जरा करने मे बाह्य तप से श्राभ्यन्तर तप श्रेठ दै, 
इसमे भी ध्यान तप एक छत्र दै चक्रवर्ती है-युनिगण एेसा 
कहत ह| 
यान के विना आत्मा का भान नदीं होता ओर केवल शुभ 
ध्यान से ही श्रारम भान होने पर संसार तर जन के उदाहरण 
मिलते है । पटले चक्रवर्ती मरत तथा माता महादेवी के टटन्त 
दिये गेहे उन पर से मालूस होगा कि केव्रल शुमध्यान क 
ही योग से उन्होने वे सिद्धि पाई थी । कोहं करैर कि उन्दोन 
प्राणायाम, आसन श्रौर धारणा की भूमि को तय करके नियमा- 
नसार तप्रया कष्य की थी ? गरुड पुराण में जैमे इसी शंका का 
उत्तर देते हुए कहा दै । 
द्मासनस्थानविधयो न योगस्य प्रस्ताधकाः 1 
विल्लम्बजननाः सर्वै चिस्तरादि प्रकीर्तिताः ॥ 
श्र्थात्‌--आसन श्रौर स्थान कौ विधियां योग ₹ [लए 
च्नस्यन्त उपकारक नदी है--यद सत्र विस्तार उत्तमाधिकारी को 
योग मे विलम्ब करने बाले कदलाते है । इस पर से समक में 
श्रा जायगा किं धीरे-धीरे गे वदन की शक्ति रखने वलि सुसुन्च 
के लिप, पूर्वोक्त सव कम आथश्यक दने पर भी पररमाघश्यक 
तो ध्यानदहीहै । कारण कि उडकोपनिपद्‌ म कहं च्रुसार 


॥॥ 
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श्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ्रथात-ध्यान करने 
वाला पुरूष ही; चिन्त शद्ध ने पर परमात्मचत्छ का साक्ताक्कार 
करता है । इस प्रकार जैन शरीर जैनेतर शाखयन्थ व्यान पर द्री 
आत्मसान्ञात्कार श्चौर परिणामतः सिद्धिपद का श्राधार वताते 
ध्यान विन्दुः उपनिषद्‌ में ध्यान की महिमा यदौ तक वता 


£ ‰ (५ 


क~ 


यदि भैललस्मं पापं विस्तीणं योजनान्‌ वह्रन्‌ 1 
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कथंचन ॥ 


त (१ 


= 


श्र्थात्‌-यदि पवेत के समान उंच श्रौर अनेक योजन 
तक व्रिस्तार वाक्त पापटो,तोभीत्यक्ा ध्यान करने से उन 
नव प्रापोंका भेदन हौ जातादः अन्य किसी भी उपायम 
नदी दाता । 


दृणएठन्त--य त्रपि प्रसनत्नचन्द्रं राजगृी नगरी के निक्रटस्थ 
त्ैनारगिरि पर्व॑त के पास करायोत्स्मं ध्यान मे लीन विराजते 
थं ¡ एक वार राजद के सुख से निके हए च्ुभाचरण बराल 

द उनफ़ पुने में श्राय चौर उनके ब्ृदय में वहन बाली शुभ 
परिणाम की धारा छ्ुठित हों गह रौर युद्धादि करने के शुम 
परिणाम की धाया वहनं लगी।वे इमी अवस्था मं इतने 
दुध्यांन तक वड गये कि सातवें नरक क योग्य कसँ वेध गये। 
वाद सें सिर पर जरा दाथ फेय सिर पर रान जुङ्ट नदीं था, 
कवल मंडित मस्तक ! तरन्त उनको ज्ञान हरा किं अरे) 
तो साधुर श्रौर मेने मनमें यह युद्ध करने श्रौर चक्रव्यूह स्वने 
ची इच्छाएं काँ से करलीं १ अपना अश्युम कमं ऽतकी समम 
चं आ राया । पश्चात्ताप हूत्रा । पुनः भाव निर्मल होने लगे च्रौर 
परिणाम रूप निमेल ध्यान करते हुए केवल ज्ञान प्रप्त जरिया 1 
+. श्री महावीर स्वामी से, ग्रसन्नचन्द्र के मरण श्रौर अन्य गति मं 
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अचतार कं विपय मे, राजा भ्रेरिक ने पद्या, इतनी दी देर में 
तो राजञपिं प्रसन्नचन्द्र्‌ केवल ज्ञानी हो गये थ । यह केवत शुभ 
ध्यान काटी प्रभाव दहे। (२०१) 

[ श्रव यद बतलाया जता है कि ध्यानके ज्िएु कैषा स्थान 
पसन्द करना चािए । ] 


भ्यान के योग्य स्थान ॥२०२॥ 
उदानं कदलीग्रहं भिरिखहा द्वीपं सरित्सङ्कमो । 
आभेकान्तग्रदं च शेलशशिखरं चत्तस्तटं तोयधेः ॥ 
यत्र खीपश्युपरण्डकायगमनं करिचन्न कोलाहलः ! 
स्थानं तारशञत्तमं यमथरतां ध्यानस्य संसिद्धये । 


मावाथं--उयान, कदली, पवेत की गुफा, द्वीप, दे) 
नदियों या नदी श्नोर समुद्र का संगम स्थान, गोच का एकान्त 
धर, पवेत शिखर, वृत्त, सयुद्रतट आदि स्थान, कि जरां खी 
पशु, नपुंसक वालक श्रादि का श्रवागमन न हदो श्रौर क्रिसी 
भकार का कोलादल न दात। हो, ठेसा शान्त स्थान संयमी सुनि 
के ध्यान की सिद्धि के लिए उत्तम ह्‌ । (२०६) 

पिषेचन- ध्यान का स्थान पवित्र चौर किसी भी प्रकार के 
उपद्रव से रहित दोना चाहिए । कारण कि एसे अनुक्रुह स्थान 
के न मिलने से यदि भ्रतिङ्कूल स्थान पर भ्यान किथाजार्तादे, 
तोष्यान कामग हयो जातादै। कह संयोग ध्यानादि याग 
क्रियाच के लिए प्रतिकूल शरोर कई अनुष होते हं । हठ्योग- 
प्रदीपिका मे कदा दै कि श्रत्यन्त श्राहार, परिभम, बकवाद्‌ 
नियम का अनादर, मन्यो का समागम श्रौर चंचलता-इन 
छः दोषों से योग का विनाश्च होता हं । च्रोर, उत्साह, साहस 
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वर्य, तच््वन्नान, निद्वय तथा जन समानम करा परित्याग--इन 
छः नियमों स्र याग की सिद्धि दाती द! इस त्याव्य श्यार आद्य 
परिस्थिति मं, उपद्रव रदित एकान्त स्थान की भी महिमा प्रकर 
की गड द । गोरक्-शतकः में कदा दं कि- 


चजंयेद्‌ढुजंनप्रान्तं वद्विखी पथिसेवनम्‌ 1 
प्रा्तःस्नानोपवाश्ादिकायक्लेशविधि तथा । 
पदान्ते विजन दग्र धरविध निग्यद्रवे। 
कःवरलाजिनचस्वाणामुपयोसनमभ्यनेत्‌ ` ॥ 
श्रथात- दर्जन के समीप बास्न, श्रग्नि का तापना, स्नी- 
सस्य, तीयं यात्रा गमन, प्रात्तःसनान उपवासादि तशा श्र्यीर 
क्रा कलश दनवाली क्िया--इन चवका यागाभ्यासकाल सं 
त्याय कर्‌ दना चादि । उपद्रव दीन, पवित्र तथा निजन एकान्त 
धान में केवल, खगचम यरा चख के उपर श्रासन का त्रभ्यास्न 
करना चाद्धिषएु । 
याग किया कं लिर त्रतिक्रूल् स्थान तथा संचा्गो काच्याग 
करके श्रनुद्कल स्थान तथा संयागां का विचार पूर्वक टस छा 
म॑ ध्यान क लिए उपयक्तं वत्तलावा गया दरे । उद्यान--वगीचा- 
कि जरह मभ्यं क च्राव्ातमन चधिक्रनदो, थौर जो सावे- 
जन्किवाग्रन दी, कदलीगृद् यानी कलेका दन, पवर्तोकी 
-रुफा करि जद विच्छ नीरवता द्य, शान्त वर्था एकान्त द्वीप-स्थाच 
ढो नदिरयो यानी श्रौर समुद्र का संगमस्थान कि जो शान्तो 
चीर जय वहते जल की मन्दं कल-कल ध्वनि कं सिवा शरीर 
कराड कोालादल न दो, नगम्‌ न एकान्त धर, पवत का शिखर, 
चर्त सुद्रतट आदि स्थान शान्तिपृण रोर एकान्त जाल दते 
श्चतण्च ध्यानकेंल्िएु उपयोमीर्द। ्रारयदि ध्यालक्े जिए 
, नयर छ कदे थर पसन्द क्रिया जाव, ता चिन्न त्र चलित कर्न 
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चाले खो, पशु; नपुंसकादि- जो स्थानके लिए उपद्र कारक है- 
का आवागमन न होना चाष्िए । यदहो नदियों के संगस स्थान 
को कोलाहल रदित माना गया है; कारण कि वदते जल छी ध्वनि 
मन्द्-मन्द्‌ श्नौर कणं प्रिय होती दै । परन्तु कङ-काई योगी तो 
रेस स्थान को सी कोलादल-पूणं ओर उपद्रवक्ञारक समकर 
उसके स्वागते के लिए कहते है । श्वेताम्बर उपनिषद्‌ मे यागा- 


सीचे | + अ (9 


भ्यास के लिए अनुकूल स्थान नीचे लिखे श्रसुसार बतलाया द- 
समे शुचौ शकरवहिवालुकाविवजिते शब्दजलाशयादिभिः। 
मनोल न ठु चज्ञपीडने गुहानि वाताश्रये प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अरथात््‌--सव श्रोर से समान, पचित्र, ककड श्रम रेती 
कोलादल अर जलाशय से रहित, मनक़ अनुकल; मच्छर से 
रदित, रस्यन्त वायु से रदित, गुफा आदि स्थने साधकको 
योगाभ्यास करना चादिए । मतलब यद्‌ कि स्र प्रकार अनुकूल 

च्मौर निरुपद्रवस्थान भ्यान के लिए पसन्द करना चािए । (२०) 

[ श्रव यह बतलाया जाता है कि कैसी स्थिति मं ध्यान कटने के लिश 
बैठना चाषिए 1 | 


ध्यान कीं स्थिति ॥ २०३ ॥ 
-छाष्या पूर्वदिशाऽथवोत्तरदिशा ध्यानाय शास्ते मता। 
तत्काष्टाभिञ्ुखो यथोक्तसमये खित्वा यथाऽहांसने ॥ 
नासाग्रे नयनद्वयं सिरतरं करत्वाऽथ शान्ताननो । 
ध्याताऽच्सिष्तमनाः प्रमादरहितो ध्याने च तिष्टेन्छुनिः 
५ क ५ ४ ् 
भावा्थं-ध्यान ऊ लिए, शाख मे पूवं या उत्तर दिशांको 


उत्तम माना गया हे । इसलिए इन दिशाओं की ओर सुख करके, 
यथोचित समय, योग्य चासन लगाकर, शान्त सुख, विक्तेप श्रौर 


६० कर्तज्य-कौशदी 


प्रमाद से रदित मनवाल युनिको नामिकाके श्घ्रभाग. पर्‌ 


दोनों त्रो को अत्यन्त स्थिर करके ध्यान के लिए वैटना 
चाहिए ¦ ( २०३) 


धिवेचन-ध्यान के लिए पूवं या उत्तराभिमुख, योम्य समय 
श्नौर योग्य रासन लगा कर्‌ वैठना चादि । श्रौर योग्य समयक 
सम्परन्थ मे यह कि पहले माधु की दिनचयां-विपय पर. कहत हुए 
ध्यान के ममय निश्चित कर दवियेरहै। च्रौर योग्य श्रासनक 
सम्बन्ध मे यह कि पटलं जो नौ सुखास्नन वतलाये गये दै उनमें 
से को एक श्रासन चुन लेना चाहिर। वाद्में जो धारणाके 
स्थान वताय गयेदं, उनमें एक स्थान पर जो नाक्तिकाक्रा 
्मग्रभागदे, द्रि स्थिर करक ध्यान काश्रारंभ करना चदिषए। 
परन्तु, ध्यान में ध्याता का शपना मन चिक्तेप तथा प्रमादयुक्त न 
वनने देना चादिए। ध्यानस्थिति के इन सव्र लक्तणों परर से 
समम मेश्रा जायगा कि आसनः प्राणायाम, प्रत्याहर, धारण 
चोर ध्यान, इन पोच कायोग जव युष्टुरीतिसदहोताह, तभी 
ध्यान सफल दोता या यथाथ ध्यान च्चा सममा जातादै। 
थियोसोफीस्ट लोग भी ध्यानकी विधि, लगभग इसी प्रकार 
की योग्य समकृते द ! भि° डव्रीटर कहते ह कि- "(1110086 
2 (लशणश्न, 126 06 {02 एृणप8र्ध फ 6) कण 090 06 
प्0075प०6त्‌ $ 6 ध्यक 07010 75 12 णण 9.8 
1116 0680) 7 पाकौ (वा 06 फ2यद९व्‌....... 9; 00 
(0०प०ण क 0616 ए0प छा 706 6 वापत्‌, 90 
पपा कणप प्णणते 0 9] 108 ०6प्कक-वरश्धणुष्टत 
00 ग (0४060, प्00 50116 86166966 ऽप 
180 वथणछ्वाण् 081 9णत्‌ पर्थ क्ल, = पए€ 70 
~, एः 6०80पठ्‌ अपता65 1868 ०० 16६ ग हप 


धर्मध्यान के प्रकार श्नाज्ञा चय श्र श्रपायविचय ५६१ 


शण], 0०7 वत्नुन्छ 1006650 पाति दावः ` 
एमी, शरथात्‌-अपने लिप तुम एकर एसा सही रक्म-- 
सज्चा समय पसन्द करला या चुनलाकरि मिसमे तुम्हें क्रिसीभी 
रकार का मनिसिक या शारीरिकक्ष्टन दहो या कोटं अड्चन 
न अये) अनेक दृष्टियों से बहुत करफे प्रातःकाल ही सर्वोत्तम 
समय हे; इसलिए यदि हो सक, ता यही समय ध्यान के लिए 
निधित.करना चाहिए“ ˆ““इस समय तुमको ठेसे स्थान पर 
सुख पूरक वेठना चाहिए कि जरह तुम्हें किसी प्रकारका वित्र 
न हा । फिर एकायता से विकसित चित्त को अपने किसी 
पसन्द करिये हुए विषय को ओर लगा्ो। यद बिपयदेसा 
होना चाहिए कि जिसमे उच श्रौर उपयोगी विचारों की 
आवश्यकता हो । अपने थियासोफी के श्रध्ययन मे हमे एस 
विपयों की कमी नदीं मालुम होती, कि जो सू सरस हों श्रौर 
जिनके विचार लाभदायक दों ।' 


ध्यान साधने रौ रीतयो मे न्यूनाधिक परिवत्तन होने पर 
भी, जैन त्था सैनेतर शाख इस प्रकार उसकी पद्धति का साम्य 
ही प्रकर करता हे । (२०३) 

[ ध्यान के विषय मं साधारण विवेचन केरने के "वाद्‌, श्रव अ्न्थकारं 
दो भकार के अशस्त शुभ ध्यान के विषय मे विवेचन करते ह । नीचे के 
दो शोको मे पहले धमं ध्यान के विषव्र मे चार प्रकार का निदशेन 
करिग्रा जाता है। | 


धर्मण्यान के प्रकार ; प्राज्ञा विचय ओर अपायबिचय ॥२०४॥ 


आज्ञाऽपायविपाकरूपविचयेर्धम्यं चतुधां मतं । 
सार्वाज्ञाऽऽद्रपूर्वचिन्तन मलं घ्यानं तदाज्ञात्मकम्‌ ॥ 


४ 


५६ कत्तच्य-कौभुी 


रागद्धेषकषायदोषजनिता हानिर्यदा मृश्यते। 
शुद्ध चर्थं निपुणैरपायविचयभ्यानं द्वितीयं .तु तत्‌ ॥ 


भावार्थ--धर्म ध्यान ॐ कल चार प्रक्मर दै--तराज्ञा वित्य, 
श्मपाय विचय, विपाक विचय शरीर संस्थान चिच । आत्मा क 
उद्धार के लिए तीर्थकर की क्वा-्या आकरा ह जव आद्र 
पूर्वक इसका पूरा रीत्या चिन्न छया जाय श्रौर इस पर नन 
का एकार कर लिया जाय, तरद धमध्यान करं प्रथम प्रक्रार 
"रान्ना विचयः की निप्पचि द्यी द रान, द्रेष शौर कषाय 
ङ दोषो त च्या-क्म दानिं दती द, जच इनका चितन च्या 
जाय शीर इन दोपदी शद्धिकेक्लिएकच् विचारक्रते हृष 
ठते पर सनका गुक्राय द्र कचा जाय, ता पाय विचयं 
नामक धर्मव्यान का दूसरा भक्रार सिद्ध दयता इ । (२०४ } 


विपाक विचय ओर्‌ संस्थान विचय | २०५ ॥ 


भ्रागूजन्मालिंतपुरयपापजनितं सवं च इःखं सुखं । 
यच्रेत्थं परिभाच्यत चदनधं ध्यानं विपाक्राभिधम्‌ ॥ 
संख्यानं जगतः सपादशिग्नरं गत्यागती तद्धवे । 
चिन्त्यन्ते सिरमानसे यवमद ध्यानं चलुथ तु तत्‌ 


सव्राध-संसार्‌ क सव न्तन्पत्तिया विपत्ति, सख या 
दख. संधार या उिवान, पू ऊन्म क उपाकित श्यत पुंद्र 


ह । 
यापक द्वी क दः जव चठ विचार शिया जाव चछर इतत 
पर्‌ ऋपन मन ऋ एकाय कर ज्िवा जाय; तव धविषाक् वरिचवः 


नि ध [9१ क | ॥ 
नान धमन्य क नौसर ग्रम्‌ क्र निद्धि दती द। चौर 


जत्र इच लकःज्यत्रू्‌ कन ज्िंखे नक्त छ दार आर 


विपाक विचय श्रौर संस्थान विचय ५६३ 


उसमे जीव काजाना श्र श्राना जन्म चौर मरण या परिभर- 
मण का, श्रपने एकार हुए निर्मल मन सें चितन किया जाय, 
तो संस्थान चिचय नामक धरम॑ध्यान का चौथा प्रकार सिद्ध होता 
दं । (२०५) 

विवेचन-जिस प्रकार पतंजक्ति अपने योग सूत्र मे सुर 
श्नौर निगुणके रूप में ध्यान के दो प्रकार बतलाते है, उसी 
प्रकार जेन-शासख में धर्मध्यान ओौर शुक्त ध्यान के रूप में प्रशस्त 
ध्यान केदाप्रकार करद्िग्ये हं। तो भी यह दोनों वर्गी- 
करण एक दूसरे के पर्यायवाचो नहीं है, यानो यह्‌ वर्गीकरण 
एक ही दृष्टि से नहीं हृश्ा हे । सगु ध्यान, श्ालम्बन-सदहित 
ध्यान है शौर निगुण, आल्लस्बन-रहित । ओर ध्मध्यान श्राल- 
स्वन सहित तथा शुक्त ध्यान कु आ्तम्बन सहित चौर छल 
रदित द । इसंफे विषय में प्रागे चलकर विवेचन करिया जायगा। 
धर्मध्यान या सुण ध्यान, दोनों मे दृष्टि निन्दुं एक समान 
हे ओौर वह यह कि चित्त की परम उच्च दशा प्रप्त क्रनेकल्िए 
उश्च भावना स चित्त का पोषण करना चाहिए ¦ सगुण ध्यान 
हे सूरय, विष्णु, खभ्नि ्ादि देव-सरूपों को मने धारण करके 
उम्हं अपना ही स्वरूप सममन, 'सोऽह' का अवधारण करना । 
्ीर वर्मध्यान उन देवों के मूत्त स्वरूपों का नदी; वल्कि उनके 
जीवनशुणो को न्यूनता का चित्त मे ध्यान ररे उच भणी पर 
पहुंचने का ध्यान करता है । थियोसाफिस्ट लोग, चित्त को 
स्थूल पदार्थो के मानसिक ध्यान का श्रभ्यास कराने के 
पश्चात जीवन के उच्च गुणों के विकास कं प्रति ध्यान 
करने की पद्धति वतल्ाते हँ । पंडित लेडवीटर कते है 
कि-150प्‌ एप 6 एप व एणुः€ इण6 पाना 
पपणर, 98 15 9९88 छ ४6 (००6 (फपल 
प 1 [क्छ 065 न8 €दलठ86. [9 190 956, 


1 


५६४ कर्तव्य-कौयुदी 


णप णप्‌ एप्प प्क वुपम्नाक्ि एर 7४ ० पपात्‌, 
866 110 1 28 91 68868 वपा 10 106 6पण6 
07त6, 00 17 ए98 7४116876 10. द्पा6 भणण 
ए0प, 10 16 18 6७ 5000. 0717 ४ हल फलय 
ण ०6, 0 एण्य ए0प््ना (नपात्‌ 87165 1# 10 एठपाः 
097] 116, 10 (0908), एय 1856 01164 #0 ता8- 
रकि 1 10 106 [0857 87 80 00. प्त फल्वा्ि0य 
प्00 & 1181) 0019 वपा 18 8 १€ु 200 €€1056 
11 करु 8, 107 1४ 107 ज ्भि5 06 पाय, 
एप ण्नु/8 06 &००त्‌ + पी 0०08 06016 ०. 
अथोत्‌--यदि तुम ध्यान करना पसन्द करो, तो ध्यान के 
स्यायाम के लिए, केथोलिक इेसाई धमगुर के कथनाङसार तुम 
किसी नैतिक गुण को प्रद कर सकते दो । यदि तुम एसे किसी 
गुण का चित्त मेँ धास्ण करो, तो उसी गुण के विषय में पुनः 
पुनः विचार करते रहो, देवांशी मदुष्यों न उसे किसी रकार 
एक महन्त पृणं गुण सममा है-उस का निरीक्तण करो । अपने 
श्रास पास पौली हहं भ्रघृत्ति मे यहं गुण किस प्रकार द्रष्ट पड़ 
र्हा दै-इस का विचार करो । प्राचीन काल्ञ के महापुरुष इस 
गुण को क्रि प्रकार बतारे दै--इसका स्मरण करो । श्रौर 
भूतकाल मेँ तुम उस गुण को प्रकट करने मं क्यों असफल हुए 
हो--दस का भी आत्म निरीक्तश करो । उच्च नैतिक गुणों पर 
णेता ध्यान, कई प्रकार सं ध्यान का अच्छा व्यायाम. वन जाता 
है । कारण कि इस से मस्तिष्क शिक्षित दोता दै रौर तुम्दारे 
सामने निरन्तर एक उच्च श्रौर उत्तम विचार रहा करता दै । यह 
निगंण ध्यान या धमे ध्यान काही एक प्रकार दै । इसमेंजैसा 
आलम्बन दै, वेसा आलम्बन धमं ध्यान मे भी हो सकता है 


„ जेन शास्र एेसा कते है 


चिपाकविचय श्रौर संस्थानविचय ९६५ 

„ जैन शास्त्र मे ध्यान फे चितन विषय का अदुसरण करे 
घम ध्यान के चार भेद कर दिये गये है न्नौर हन भेदो की व्याख्या 
उपर के दोनों शोको मे की गर ह । उवार सूत्र मे धमे ध्यानके 
जो मेद-च्रणाविजए, श्रवायविज्ञए, विवागविजए श्रौर संटरए- 
विज्ञए-कदे गये है, वे इस प्रकार है-(५) श्री सीर्थकंर भगवान्‌ 
ने श्रात्मां फे उद्धार फे लिए क्था क्या ज्ञां को है; उन्दरनि धर्म 
का पालम किस प्रकार क्षिया था, च्रौर उक्त फे ्राधार पर 
च मनुप्यों को क्वा उप दै गये दै-क्स का आदर श्ौर 
रद्धापृवंक चितन करना श्रौर इर मे चित्त को एकाग्रता से लगा 
रखना-इमे ्नाल्ना विचय नामक प्रक्र समना चादर । 
मि० लदनीदर से ध्यान कर विपय में जो ङं ऊपर षदा है, उस 
मे देषांशी मवुष्यों फे द्रा बताये हुए महत पूरं गुणो शनौर 
फ गुणो से युक्त चारित्य फो छन्त भिस प्रकार आचरति 
करके दिलाया था, उस के विपय मे उल्लेख द । वास्त्व मे 
रेसा चित्तन आज्ञाविश्यफे श्न्द्र ही समा जाता है । देमचन्द्रा- 
याय॑ कहते है कि--'तदाज्ञाहपमादेयं न सृपाभापिणो जिनाः 
सर्वत की वातकरो श्रज्ञाकेरूपमें दी स्वीकार करता चादिए। 
सयोः जिनेश्वर कभी श्रसस्य नदीं बोलते । (२) आज्ञाविचय मे 
जहां करम्य का विचार आता दै, नदय दूसरे अपयनिचय में 
छ्रक्तंज्य का विचार श्रता है । राग, द्वेष, कपायादि दोषो से 
्राव्मा को स्या क्या हानि्योँ होती है, इन से आ्रात्मा कैसे 
करसे नये नये छम वन्धनों मे जकडइती जाती दै, इन वन्धनं को 
तोड़ने तथा नये चन्धनों को रोकने के लिए शब क्या करना 
चादिए १ श्रादि विपयों का चितन दूसरे अपायनिचय से शिना 
जाता है । सदा जागरुक रहने बाला सुद्ध त्यास्य दोषों से जव 
सक सलथा मुक्त नहं हो जाय तथ तक उन दोषों से. दने वाली 
दानि का भी कचिार कसना चाद्दिए (३) राग सौर द्ेषदिकषाय 


४६६ कत्तन्ध-कौमुदी 


# 


कव दुर होते हँ ! जव किं सुख के प्रति हषं त्रौर दुःख के प्रति 


देष उत्पन्न न हो । बल्कि, सुख श्रौर दुः मे, तथा विपत्ति मे 
संयोग तथा वियोग में चित्त की सम स्थिति रहे, तत्र यह्‌ कषाय 
दूर हुए सममे जा सकते ई | चित्त की यह सम स्थिति, कम 
व्रिपाक के चिन्तन के विना नही प्रप्र दीती। इस जन्भमम जो 
सुख होता है, वह पूरव जन्म के उपार्जित पुख्य का फल दै; इस 
जन्मर्मे जोदुः्खदोरहदादै, बह भी पूवक पापो काफल 
इस मं हपे या शाके कीवातदहदीक्याहं ! इन पुख दःखं क 
द्वारा प्य श्रौर पाप स्पीकंमं की निर्जरा हो.रही दै. इस 
प्रकार करे चितन स विपाकविचय नामक ध्यान का तीसरा प्रकार 
होता है (४ ) चित्त वैराग्य के जल से तभी भली माति सरवोर 
होता दै, जव कि जीव को जन्म-जरा-मरण रूपी परिश्रमण का 
चिन्तच करते हुए उस सच्चा आत्ममान होता दै ¦ इस चिन्तन 
के लिए जगत्‌ का स्वरूप भली भांति चिन्त मेँ लाना चाहिए शौर 
उस मंस जीव ने शतक यानिथां सं अवतार लिया था, प्रत्येक 
अवतार मे जन्म, जरा, मरण कं दुःख उठने पडेभ्थे श्रौ 
पुनः पुनः एस परिश्रमण करनं पडंग, इस परिश्रमण क्रम कीं 
किसी प्रकार कम करने के लिये कमेवन्धनों को तोडने श्रौर 
नये कर्मा को रोकने क सिवा कोद चारय नरं ह । एस विशुद्ध 
परिणाम.क लिए संस्थारविचय नामकध्यानर्का आवश्यकता द! 
श्री हेमचन्द्राचार्य कत ह कि- 


नानाद्रव्यगतानन्तपर्यायपरिवक्तंनात्‌ । 
सदासक्त मनो नैव सगाचाङ्कलतां त्रजत्‌ ॥ 


अथात्‌--इस लोकप पर विचार करने से, द्र्यांक 

0 + मै 9 ४ 

श्ननन्त पयायो के परावर्तन करने स, ( द्रन्यगत पर्याय के 
सम्बन्ध म विचार करने से ) निरंतर उसमे आसक्त रहने वाला 


£ [० 
धमेध्यान के आलम्बन श्रौर भावना ६५ 


सन, रागादि कौ श्राङलता नी प्रात करता । ईं प्रकार धमं 
ध्यान के चारों प्रकार आत्मा के निर्मल करन में साधनसरूपहै। 
(०५.२०) 

[ पमं ध्यान के प्रालम्बन प्रर भावना ऊ विषय में ग्रन्थकार नीचे 
के शोक परं वंन कते हे । ] 


धर्मं ध्यान ऊ आलम्बन ओर भावना ।२०६॥ 


धर्मध्याननगाधिरोहणकरते शासरोक्तमालम्बनं । 
ग्राह्यं शचनध्रच्छुनोहनकथेत्येवं वचतुभंदकम्‌ ॥ 
संसाराभरणैकतात्तणिकतारूपाश्तुभावना । 
आच्या ध्यानविशुद्धये सश्ुदियायावत्पकषटा रुचिः ॥ 


भादर्थ-धमं ध्यान रूपौ पर्वत पर चदुने के लिए, शाख में 
चार्‌ प्रकर से श्रालम्बत-सहारे--बताये गये दै--श्राध्यात्मिक 
न्नर तात्विक शाखं का पठन; शक्रा, तो गुबीदिक से पृ 
कर समधान कर लेना; परियष्णा--मनन--करने योग्य विषय 
पर उदि करना नौर श्रभ्यस्त तत्त्वो पर कथा कहना । यदह 
वार श्रातम्बन ध्यान क इच्छुक को प्रदण करना चाये १ 
ध्यान व विशुद्धि के क्तिए अनित्य भातना) अशरण भावना, 
संसार भावना शरोर एकत्र भावना--यह चार भावनायें तव तक 
करते खना चा्ठिये, जब तक उत्कृष्ट से उक्छृष्ट॒ रुचि उत्पन्न न 
हो ज । (२०६) 

पविचन-धर्मध्यान को ग्रन्थकार एक पवत की तुलना मे 


रखते रौर वह यथार्थ है । जिस प्रकार पवेत को नग ( स्थिर ) 
कहा १, उसी प्रकार धर्मध्यान स्थिर श्रौर श्रचलत हो सकता है, 


‰द5 कनेव्य-कौमुदी 


परन्तु उस प्र मनुष्य पक्ती की तरह ठडकर व्ही पर्टुव 
सक्ता, चसे तो उस पर क्रमशः दी चदूना पडता दै । 
चरर फिर भी एक-एक कदम संमाल कर रखना पडता द, वर्ना 
दीं एक पैर दी चका कि गिरकर नीचे वलददी में परहरत जाने 
का भय रहता ह । एसे ॐच पर्वेत पर चटने के लिए च्रालस्यन- 
सहारा--भी चादिए । श्रौर वे आलम्बन चय शास्र केच्माधार 
पर वताय गये ह । उववाई सूत्र म श्वायणा पच्छण 
परिचराः चौर श्वम्मक्र्ाः यह्‌ चार श्रालम्बन वतायेगय ह । 
शास्र मे, स्वाध्याय क जो पाँच प्रकार वतावे गये रहै, जीये क 
इन चार प्रको रो धर्म ध्यान क श्ाम्बन वतलाया [वा ह । 
छार कि पटल धर्मव्यान के चार प्र्रार वत्ते हे, उनका 
च्रनुशीलन, साध्याय तप के इन शचालम्बनों के विन्‌ संभव 
नदीं हे । शस्त्रं का पट लिया जाय, अध्ययन करव हृ 
विषय का पनः पुनः रटन चा मन मं पुनरतिरुन केर 
लिया जाय, ओर व्ाध्यास्मिक विषय पर पुनः पुरः कथा 
छदी जाय--या व्याख्यान दिया लवे; पर तभी तीश्रोंकी 
त्मानं का चितन वमध्यान के समयो सक्ता वमी 
रायद्ेष के कर्मं को सममः. ऊर चित उसके स्वाय ट लिष 
श्रद्‌ होवा ह, तभी जर्माके चिपाक्र का रहस्य 1 स्आ 
सक्रता चनौर श्रद्धा तन्न दो सकरी दै, चौर तमी चीरासृ लाख 
जीर योनियों क परिधरसण के रण तथा उन कारणो तिद 
रण॒ के मागं में चित्त एकाकार हा सकता है 1 अतण, पध्यान 
क मी श्रालम्वन ह रौर उनको यदि चथाथं प्रद्‌ किया ज्व,तो 
धमंभ्यान का अनुशील्लन सुगम तश्रा शीध्र साध्य द्यो जाय ¦ घम- 
ध्यान के लम्बन रूपमे, साध्याय तप केजो चार रार 
वताये गये दै, नक्त सिवा एक वाकी रदा श्रा भकार ्रनाक्ता 
दै इस अनपरक्ञा- विचार एा--क चार प्रकार शाद में बत्ता्े 


४ ॥ 


ध्मध्यान कं च्ालन्वन ओर भावना ५६६ 


न स र 9, ५ 
गवेहेश्रौरवेये ह-श्रनित्य, अशरण, संसार श्ौर एकत्व- 
भव्रना । वारह भावनाश्रों मेँ से यदह आरम्भ कौ चार भावनायें 

1 इस जगत्‌ की प्रत्येक बस्तु श्रनित्य है, ल्मी, शरीर, यौवन 
यादि कोद भी चीख नित्य या शाश्वत नहीं है-यह भावना 
करना ओर उससे चित्त का पोपण॒ करना अनित्य भावना दे । इस 
जगत्‌ मे सगे-संवंधी, प्रेमिका खी या वत्सल माता-पिता, राजाया 
सच्राट्‌ कोड्‌ भीजीवका शर्ण देने वाला नहीं ह; प्रत्यक 
जीव अशरण ह्‌, अनाथ ह । कवल धमाचरण दी शरण हं 
रकार जोव की च्रशारणएता का चिन्तन करना श्रशरण भावना ह । 
जगत श्चनिस्य है, नौर जीव श्रशरण है, धमं की शस्णन लेन पर 
से मंसारमें जो परिभ्रमण करना दोगा, वह संसार कसा टे? 
चीदह राज चे लोक फे श्रसंख्यात प्रदेश है, उनमें स प्रत्यक 
ग्रदेश में अनन्तानन्त वार जन्म-मरण करके जीव ने श्रनन्त 
पुद्गल परावर्च॑न किये, तो भी उनका धन्त नदी श्राया । एसा 
श्मपार यह संसारदै, इस प्रकार का चिन्तन, तीसरो संसार 
भवना हे । इस श्रशाश्वत जगत्‌ में मेदी एक अशरण. हू, मरा 
कोई नदीं है, कुड नदी दै-मे असहाय हू--केवल धमं ही मरी 
सहायता करेगा, मेरा साथर देगा-इस प्रकार कौ भावना, चाथ 
एकव भात्रला ह ! यह्‌ चारों मावनारएं पूर्वोक्त धमेध्यान के चारों 
अकारो का मली-्मापि पोपण करने बल्ली है श्नौर इसी से शाखो 
में उनका सम्बन्ध भावनाश्रों के साथ सुसंघरित रूप से योजित 
किया गया है । जव तक ध्यान में उत्तम से उत्तम रुचि न उत्पन्न 
दो जाय, त्च तक इन भावनाश्नों को मानना चादिए । (२०६) 


[अब नीने के तीन शोक म, चार भकार फे ध्येयो के ल्त वतलाये 
जाते द । ] 


९७० कत्तन्य-कौमुदी 
ष्येय के चार प्रकार पिडस्थ ॥ २०७ ॥ 


पिंडस्थं प्रथमं पदस्थमपरं रूपस्थरूपोन्भिते । 
ध्येयं ध्यानविधौ चतुविधमिदं शास्त्रेषु संलचयते ॥ 
पार्थिव्थादिकधारणांत्मकतया यच्चिन्तनं स्वात्मन ४ 
ठेकाय्र-ये ण तकुच्यते भुनिवरे; पिर्डस्थनामादिमम्‌ ॥ 
भावाथे--ध्यान की विधिमेध्येयक चार प्रकार शमं 


भिलत है पिंहस्थ, पदस्थ, रूपस्थ शओरौर रूपातीत । इनमें पार्थिवी 
श्रादिधारणाके रूपमे एकायतास आत्माका चितन क्रिया 


क 


जाय, उसे मुनिगण ध्यय कं चारं प्रकारो मं से प्रथम पिरडस्य 
ध्येय कहते है । ( २०७ } 


ष्दस्थ ध्येय ॥ २०८ ॥ 


नाभौ चित्तयुखे च षोडश चतुर्विंशाष्टपत्नाभ्बुजं । 
सस्थाप्याररमादकाः प्रतिदलं संकल्प्य यचिन्तनस्‌ ॥ 
यद्भवा सत्परमेष्िमंजवचनं चित्ते स्थिरं चिन्त्यते । 
ध्येयं तद्धि पदस्थमाश्वपुरषेरकत' द्वितीयं शुभम्‌ ॥ 
मा्ा्थ-- नामि मे सोलद पशुडियो वाक्त, चित्त में 
चोवीस श्ुडियों वाले श्चौर मुख मे श्राठ पैसुदियों वाले कमल ` 
की कपना करके, उस पर प्रत्येक पेँसुडधी पर कोड अक्तर बना 
कर, एकाग्रता पूर्वक उसका या पोच परमेष्ठि मंत्र के शब्दोका 


+ एकाग्र मनसे स्थिरतापूर्वक चितन करसे को श्राप जन दसय 
३ = चथ 
पदस्थ ध्येय या ध्यान कहते हं । { २०८} 


रूपस्थ न्नौर रूपातीत ७१ 
रूपस्थ ओओौर सूपातीत ॥ २०६ ॥ 


अरहंच्छान्तदशास्वरूपममलं संस्थाप्य चित्ते स्थिरे । 
वे्येन विचिन्त्यते चिरतरं रूपस्थमेतन्मतम्‌ ॥ 
रूपातीत-निरञ्जनाऽघरदितं सिद्धं समालभ्य यत्‌। 
तेनैक्यं परिभाग्यते स्वहृदये रूपोल्मितं तन्मतम्‌ ॥ 
भावार्थ रिहत अगवान्‌ की शान्त वस्था का निल 
स्वरूप, स्थिर श्नौर एकाथ चित्त में स्थापित करके अरति निर्म॑लता 
से अमुक समय उसका चिन्तन किया जाय, तो वह रूपस्थ नामक 
तीसरे प्रकार का ध्येय कदलाता है । रूप से अतीत हए, निरंजन 
निराकार मलरदित सिद्ध भगवान्‌ का आश्रय केकर उनके साथ 
अपनी आत्मा के एेक्य का अपने हृदय मे एकामता पूरक 
चिन्तन किया जाय, तो उसे रूपातीत नामक चौथे प्रकारका 
ध्येय समना चादिए 1 (२०६ ) 

विवेचन--उपयक्त हीनां श्लोकों मे ध्येय के चार प्रकारो को 
समाया गया दै 1 पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत, इन 
चार भेदो या प्रकारे को वैदिक ओर जैन योग-रन्थ भी स्वीकार 
कर्ते है, केवल इन ध्येयं मे भ्यान करने की विधियोंकी 
परिभाषा भिन्न-भिन्न दीख पडती है । हम यहाँ इन चासो प्रकार 
के ध्येयो को यथाक्रम समभा्येगे किं जिन्हे उपयुक्त तीनों 
शछोको में संकेप से समाया गया है । 

( १) प्रभ्वी, अग्नि, वायु, जल ओर आकाश--यह पांच 
तक्तव हैँ । इन पाचों तत्वों का प्रत्येक पदार्थ-पिड वना है । इस 
पंचतत्व का ध्यान ही पिंडस्थ ध्यान हे । वेदशा मे इन पंच- 
तत्त्वो ॐ ध्यान की विधि दै! इसी का अलुसरण करने वाली; 
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परन्त परिभाषा -मं भिन्न विधि जनशाख मेभी बणितद्‌। 
चन शाखादसार पाथिवी, श्राग्नयी, वायवी, वाणी शार 

' तन्त्वमू, इन पाव धारणो के रख्प में एकायता से अत्मा का 
चितन करना हं । हमचन्द्राचा्यं, निम्नलिखित शलाक क ट्ाय 
इन पचो धारणाश्नों के नाम वतलाति दं 


पाथिवी स्यादशथाग्नेयी माख्ती बवाख्णी तश्चा 1 
तच्छमूः पंचमी चेति पिडस्थरे पच धारणाः ॥ 


पार्थि्री धारणा ओर उसका ध्यान इस प्रकार करना 
चादिए-- यह्‌ मध्यलोक्त एक राज्ज लवा चोडा दं । इसमें पसे 
चीरसमुद्र की कल्पना करना चाहिषए । उस समुद्र के चीच 
वृ वीप की तरह एक लाख याजन विस्तार अर एक हजार 
पखुह्ियां वाले कमल की कल्पना करनो चादिए । कमत क 
वीच केसर ह, उसक्र घीच देदीप्यमान पीली प्रभावा, चार 
चर पर्वत के समान च्राकार वाल्ली कर्णिका की कल्पना छरना 
चादि । उस करिका पर एक उज्ज्वल सिदहासन ह अर उस 
पर वैठकर मे सर्व कर्मो का उच्चंद कर रद्‌ ह--यद्‌ कल्पना 
करना श्र उसमे स्थिर हो जाना चाहिए । ठ कर्मा कौ 
शरकृतिवां के पुद्गल न्धो को चात्मा क प्रदेशों स प्रथक करके 
राज लोकोंमं ठक देनकं लिए साचना चाहिए) पिर 
अपनी आत्मा अनन्त काटि सूर्यं के तेज स भी अनन्त ज्ञानम 
त्रकाशु- से सव लाकाला्नं को :अकाशमान कर राह, यद 
चिन्न करना चादिए । इसके "वाद्‌ यद्‌ सोचना चादहिएक्रि 
राज लोकों मे उदुमूत कर्म .पुट्गल स्थिर हागय श्यार 

युक देवरतागयण श्रार इन्द्र खण क दासन पर शिठकर उप 
द्रत सुन रहै टै) लाखों जीव भी दत्त ऋ श्रवखकररट्‌ दँ 


(र 


अर्‌ म सी्ताक्र द्प-म उनक श्याचर्ण्‌ तथा विचार दखरदहा 
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ह । सुमे उनसे हर्ष या शोक नदीं होता । स्फटिक रन ॐ समान 
नित्त श्रसंख्य प्रदेशों मे समय समय पर सव इ भास दोता 
है । शरोर श्रसंख्यात प्रदेश स्थिर श्नौर एक रूप है--यदह सत्र 
विचारना पार्थिकी धारणा दै । श्राग्नेयी धारणा के ल्िएनाभिमें 
सोलह पंचुडियों वाले कमल कौ कल्पना करना श्रौर कमल की 
करिका मे “रहः यंत्र स्थापित करना चाहिए । कमल की परस्येक 
पेखुदी मे कमशःश्रश्ाइडंउङऋ ललुएदे्ो भौ 
अश्रः इन १६ सखरों को स्थापित करके उस कमल मे एकाग्र 
चित्त से लीन दो जाना चाहिए । यदोँ तक किं कमल के सिवा 
रौर किसी वस्तु कास्मरण तकन रहे। रिर्य में श्राठ 
पेखुद्ियों वाल कमल की कल्पना करके प्रत्येक पुड़ी में क्रमशः 
ज्ञानानरणीय, दुर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, श्रायुध्य, 
नाम, गोत्र श्रौर च्रन्तराय, इन श्राठ कर्मो का एक-एक पंखुड़ी 
मे स्थापन करना चाहिए । इस कमल का मुख इस प्रकार 
नीचे रखना चाहिए कि जिससे उक्त सोल पुय त्राल 
कमल पर यह कमल च्रथोञुख होकर भूलता रहे । फिर सोलब्र 
पँसुडियों वाले कमल मे स्थापित र्हः केह वाले रेफ चिन्दु 
से धूम्रशिखा निकलने की कल्पना करके धीरे-धीरे उसमे स 
छग्निकण श्मौर वाद मे त्रलाश्नों के निश्लन की कल्पना 
करनी चाहिए । इन अ्वाल्ताश्चों से हदयान्तगंत चष्टकर्मां की 
पुडयं बाला कर्म-कमल जल रहा हे श्रौर महामंत्र र्दः क 
ध्यान से उत्पन्न हृदं च्रग्निके द्वारा चष्ट कर्मो की पेखुडियों 
वाला कमल जल कर भस्म हो रहा है--यह भावना करनी 
चषिए । फिर, शरीर के वाहर त्रिकोण के रूप में जलता हृश्रा 
अग्नि का.समूदं मनम लाना चाहिए श्रौर उस _ अग्नि-समूद्‌ 
तथा शरीर में महामंत्र कं ध्यान से उत्पन्न हुड अमिन ज्वालाश्रो 
से देह रौर अष्ट कर्मो का कमल, दोनों लकर भस्म हो रहे 
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है--यह कल्पना करके शान्त हो जाना चादिए । यह शआ्राग्नयी 
धारणा का स्वरूप दै । तीसरी बायी धारणा का ध्यान इस 
अक्रार करना चा्िए- तीनों ुषनों के विस्तारको पूणं करन 
चाली प्रचंड वायु दै; श्रा्नेयी धारणासे शरीर च्यौर कर्मक 
जो भस्मद्यो गह, उसको यह्‌ वायु च्डादेतीहं, चनौर फिर 
चायु शान्त हा जाती ह । वारुणी धास्णा का ध्यान इस प्रकार 
करना वाहिए-- अमृत के समन वषां करने बालौ मेवमाला स 
पृण चकाशे; च्राकाश स होने वाली जलदृष्टि, वायुस 
गह देह तथा कर्म की भस्म - रख-को शान्त कर देती श्रौर था 
उालती ह, चरन्त मे बरणमंडल शान्त हो जाता ह-यद 
वामणी धारणा है । अन्तिम तन्वम्‌ धारणा यह ह-मरी 
आत्मा, सातों धातुश्रों स रदित पृणचन्द्रकान्ति के समान 
निर्मल, सर्वज्ञ कं समान ई; सिदहासन पर बैट, सव कर्मोका 
नाश करने वति, शरीर क अन्तरस्थ निकार आत्मा का 
स्मरण कर रा ह । यह तत्त्वभू धारण है जा समस्त कमो 
का नाश करती है, च्रात्मा को परमात्मस्वरूप-त्रह्मध्वह्प 
चनात्ती ह । यह पवि वारणाएं भी वेदिके मतानुसार याग क 
पोच तत्तो की धारणान्रों की तरदं आत्मा को "अहं ब्रह्मास्मि 
का साक्षात्कार कराती है| । 
पिरडस्थ ध्यान करने बाज्ञा अपने को ओदारिक, वैक्रिय, 
आहारिक, तजस च्रौर कामण आदि पांचा प्रकारके शरीरस 
प्रथक्‌ समभता हे छीर इस से देहादि अज्ञो के कार्यो मे श्रास्मा 
अहं तथा ममत्व के परिणाम स नदी वेधता । वह योग्य पदार्थो 
च्छाश्रो मे मी नदीं वेधता श्र न अनेक जीवों को दुःख देन 
के लिय प्रित होतादे। कमं के योगसे वस्र के समान शरीर 
तो चतक मिलते द श्रार चते दै तथापि बह इससे जरा भी 
. पित या शोकान्वित नहो द्योता । पिंडस्थ ध्यान बाला योगी 
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आरच्थ कर्मो के योग से नेक कायं करता श्रा भी अत्मा के 
स्वरूप मे ध्यान रखता है । शरीरस्थ आत्मा शरीर स॑ भिन्न है, 
देखा निश्चयात्मकन्ञान होने पर, बाह्य संयोगं मे रहते हए मी 
चह उन मे फंसते नदीं है । अत्म प्रदेश में लगा हृश्रा मन 
निर्विकल्प हो जाता है श्नौर आत्मा की शक्ति विकिसित दोने 
लगती है । वचनसिद्धि श्रौर सेकल्पसिद्धि सरल हो जाती दै । 
जो लोग मात्मा के श्रसंख्यात देशों का ध्यान करते हँ परन्तु 
जगत्‌ का उपकार करने की प्रशस्त इच्छा रखते दै, वे तीर्थ 
करादिपदको भराप्तकर लेते दै नौर जो उपकार करकौ 
इच्छा को भी त्याग कर पिंडस्थ ध्यान करते दै, वे मूकेवली 
होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्न करते ह शरोर्‌ ऊ क्रिसी भी 
आग मे समा के प्रदेशो का ध्यान हो सकता दै । नाभिचक्र मे 
ध्यान करने से कायव्यूह का ज्ञान होता दै, यानी शरीर कौ 
नादिं ओर उनके कायो का ज्ञान दता है चनौर मन में संकल्प 
विकल्पों का चिलय भी हो जाता है । ककष मे ध्यान करने से 
छधा-टृपा का शमन होता ओर वाणी भलीमोंति प्रकट होने 
लगती है। कूम नाड़ी मे ध्यान करने से स्थिरता बढती शरीर 
चंचलता नष्ट होती दै  ब्रह्मरन्धर में ध्यान करने से. सिद्ध 
पुरुषो के दशेन हेते है, पापोंका नाश दता शौर धर्म रद्ध 
चदती है । हृदय मं ध्यान करने स हदय-शद्धि द्येती इ 
ञान का भास हयो्ाजाता दै सत्व छी प्रतीति होनी ज्रोर 
दूसरे के हृद्य को पदा जा सक्ता हे। मनोव्गणा मे ध्यान 
करते से, मनोबभणा के साथ लेश्या के सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है। शरीर इसमे विशेषसंयम करन से सनःपर्यवज्ञान प्रकट 
होता दै । इसी प्रकार कान, नाक, ओखः, जी शरीर सरशेन्द्रिय 
स ष्यान करने से, उन उन इन्द्रियों ऋ शक्तियों का विकास 
होता दै । कायवल, वाणीवल न्नर मनोवल मे ध्यान करन से 
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उनके दल वदते हैँ । मस्तक में ध्यान करन से मस्तिष्क के ज्ञान 
तन्नुत्रो को पुष्टि होती दै अर तकशक्ति अधथिक्रायिक्त विकसित 
होती हे इस प्रकार स पिंड यानी च्रपने श्रीर्‌ के क्रिी मी 
अंग सें पिडस्य ध्यान ज्ियाजा सक्ततादः चर्‌ उमस शारीनत्कि 
प॒ अध्यात्मिक लाम होते दै) परन्त॒ द्मरन् मे रात 
प्रदेशों ऋ ध्यान करना दी सर्वश्रेष्ठ ह जिस समय त्हमग््ध 
म ्रात्मा ऊ असंख्य प्रदेशों ऋ व्यान भचा जाता द्र उस 
समय श्वासोच्छास् की गति मन्दर पड़ जातीह) आत्मा ऊ 
श्रसल्यात प्रदेश मे ठन्मयता आ जनि स श्ासच्छ्रास की 
यति पिल्ल धीमी हो जवी श्र अनन्द ही अनन्द भास देन 
लगता दहे, चात्मा छी अनन्त शक्तियों का श्दुभव दोताड 
सच जीवां पर समताहूपी अमृत मेधवृष्टि हाने लगती दै, उस 
समय रेखा मालूम होने लगता दै कि सवदा उसी त्वस्या में 
र्द्रा जाय, तो वड़ा अच्छा ! यह अवस्था क्षयापशम भावने 
अधिक्त दर द्वी रदं पतो, तो भी पुनः पिंडरथं ध्यान करके च्‌ 
चछवस्था प्राप्न करने के लिए ध्यानी लोन प्रच करते ओः 
फिर बद्री आनन्द पप्र कर लत द! अन्य द्वाद्यस्थिक् अर्यानं 
लगकर, वे उपाधि की विकल्प अवन्या जं अनुम कस्तद, 
पर उसमं उन्द आनन्द नदीं मिलता, इसलिए किसी मी प्रकार 
पिर ध्यान वें प्रविष्ट दते ई इस सदन सुख द्धी अवस्था क 
अनुभव दोन पर, बाह्य सुन्य की सखव प्रकार कौ अभिल्ञााष 
द्र द्धे जाती दै 
(२) पदस्य थ्येव यं अनेक ग्रकारत्त ध्यान चि जाता 
ह्‌, उनमं स द्ध प्रकार बन्थक्रार मे चहँ प्रकट किव ई! चित्त 
को स्थिर करकं अरिटत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर साधर 
ङ्न पच षदा का ध्यान करना "पदस्य ध्येय का ध्यानः कदा 
` जा हे । दूसरा प्रकार चह हे कि नायि प्रदेशा म सलद पेनु- 
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डियों के कमल की कल्पना करके उमेशः से शः, तक्र 
` सोलह स्वरों को स्थापित्ति कर क्रमशः उनका ध्यान करना। 
तीसरा प्रकार ददै क्रि हृदय-कमल में चौवीस पेुडि्यो चालत 
कमल की कल्पना करक कसेः तक के शर्ते क्रमशः 
चौयीसों पसुडियों मे स्थापित करना श्नौर मः को कमल की 
कर्णिका मे स्थापित करके प्रत्येक पद्‌ का करमशः ध्यान करना 
चादिए। चौथा प्रकारयह हैक्रि सुलमे श्रार रपैुडि्ों बलि 
` कमल की कल्पना करफ़े उसमें श्यः से ह्‌! तक के श्मत्तर स्थापित 
करना श्रौर उसका ध्यान करना चाहिए | इसी प्रकार ॐ 
कार का, “अर्हः संवर का, ॐ हीं श्री अहँ नमः शादि मंत्र तथा 
च्मन्य मोका भी ध्यान करियाजा सकता है। इस प्रकार 
अक्षरो श्नौर पदों का ध्यान करता हृद्या योगी चित्त की चंचलता 
का शमन कर देता चौर श्रुतज्ञान का परिणामी हो जाता हं । 
पदस्थ ध्यान का साधक, निमित्त ज्ञान कोभी प्राप्त कर सक्ता 
है, तो भी सच्चा योगी पदस्थ ध््रेय कं आलम्बन सेवि हू 
ध्यान कै दवारा, आमा को निर्मूल करने वाले. शुक्ल ध्यान मं 
ही गति करने के लिए उ्योगशील रहता है 

(३) समवसरण में वैठे तीर्थकर भगवान्‌ का स्वरूप 
प्टपस्थ ध्येय है चौर उमम ध्यान करना, ध्यान का तीसरा 
प्रकार है| भगवान्‌ की शन्त अवस्था का चित्त में श्रव 
धारण करना, उनके मस्तक में से प्रकट दोने वाली तेज धाराश्रों 
को चित्त-पतेश में मलना, उनके श्ननन्त गुरो का स्मरण करना 
चरर वैते दयी गुण हमारी शारा में प्रच्छ्‌ रूप से विद्यमान 
हे, इनको प्रकट करते का ध्यान करना इसी भकार का ध्यान 
है । श्नाठ कर्म रूपी है ओर मेरी आत्मा अनादि कालत से उनसे 
सम्बद्ध रही ह । रूप में स्थित मेरी श्ात्मा वास्तवमें रूप से 
अलग है, सिद्ध के समान अनन्त गुएमथ दे-च्ादि भावना 
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जाता हे । ज्यो-ज्यां रूपातीत ध्येय में ध्यानं कौ प्रमति तथा बृद्धि 
होती जाती हे, त्यो.त्यों वणादिविशिष्ट पदार्थो सं होन वाक्ञ 
चदं तथा ममत्व विलय दो जता है । वैः त्रौर त्‌" कौ कल्पना 
काजोर चह जत्ता ह । श्रव निश्वयके साथ योगी को यह 
भान होता हं कि मेरी मात्मा निराक्रार हे, बह भान तीनों कलिं 
मं भ्रखंड रहता है । पातीत ध्येय का ध्याता, दुनिया क जंजाल 
स मुक्त होकर सहज ही श्नानन्द को प्राच कर ताद भ्रोर 
चाद्य अवस्था के नाम्‌, शरीर के आकार तथा दप-शोकको 
वितल भूल जाता दै ! मन अपनी आत्मा का ही आलम्बन 
करके रद श्रौर शद्ध उपयोग में स्थिर हो, जड तथा चतन 
समान भासते द्यं--दइस समरस भाव कते है । इस समरस भाव 
को योगी शपाततीत ध्येय क्‌ ध्यानस्र प्राप्न करता हं (२५५- 
२००५-८ ६) 

[ धर्मध्यान का उपसंहार करते इष्‌, नोचे के छक मै मन्थक्ार 
उश्चके फल का धोध कराते ह । | 


धर्मध्यान का फल ॥२१०॥ 


धर्सध्यानसिदं वदन्ति सुनयो वैराग्यसंजीवर्न । 
लेश्याशुद्धिकरं कमेदहनं कामानलाम्मोधरम्‌ ॥ 
सालम्वं प्रथमं तथापि सतत्तास्यासेन शुद्धं मव-- 
च्छक प्रापयितुं कमेण विश्वदं शुक्लं निरालम्बनम्‌ ॥ 
भावा्थं--प्राचीन युनिगण यह कद गये हँ फि यद्‌ धर्म॑ 
ध्यान वैराग्य को सजीव करने बाला दै, लेश््या की शुद्धि करने 


चाला है, अशुभ कमो ' के ईधन को जला कर भरम करते बाला 
2, कमि विकार रूपी अग्निक बुफाने के लिश चंभोधर-मेघ 


५८० कत्तठय-कौमुदी ~ 
क समान है, प्रथम आलम्बन सित ह, ता भी निरन्तरक् 
अभ्यास से ज्यो-व्यों विशुद्ध द्राता जाता द, त्वोतो ध्यानक्र 
द्रालस्वन रदित चौर निर्मल शुक्तव्यान की सीमामे करमशः 
प्टरतरा देता द 1 (२१) 
विवेचन--त्रा्ञाविचय, श्पायविचय्र; निपाकविचय श्मौर 
संन्धानविचय क समान धर्मध्यान क मं चौर स्येव न्न 
अनमर करक पिंडस्य, पृस्थ, रूपस्य अर ख्पातीत श्यादि के 
सूपमेक्वि ह्‌ उपरमे पर स्र यद्‌ समाजा सकता्ट्‌क्ति 
यद ध्यान सरालन्वन द चौर इसमे च्ायोपशमिक आदि भव 
दात्र चौर अ्योज्यों ध्याता च्रनि वदता जता ह, त्योत्यों 
लशा का विशुद्धीकरणा दाने पर पीत, पद्म. अर शुक्ललश्या 
काञ्द्ूष दाता द-इस कारण, प्राचीन कलमे म॒निर्योन 
धर्मध्यान की जाच्छुतिकीद्‌च्चार चव यद मन्थर भी क्रत 
है, वद चाग्य द्धी द्‌! श्रीदमचन्द्राचार्यं धर्मध्यान के-फतके 
विषच मे कते ट 
श्स्मिन्नितान्तवैसग्वव्यतिग्रह्नतचरह्धिति. । 
जावते देहिना सौख्यं स्वसवेद्यमर्तन्दियम्‌॥ 
श्ात्‌--इस ध्यान नं, त्यन्त वैराग्य-रस के संयोगस्न 
तरगित हण वागि को तः अनुभव मे याने वाला श्त्रीन्दिय 
आत्मिक सुख प्राप्न हाता द यह आत्मिक सुख दी चित्तकी 
रागेण रहित स्रमस्थिति का पयायवाचक्छ दै । सावन ध्यान 
धमं ध्यान उच्चरिखर पर विरालमान दं शीर निरव 
ध्यान मे प्रवश्र करनं का वद्‌ अन्तिम सामान हं) यागीजन यद्र 
दत द्वे कि शुञ्ल ध्यान कर याग्व इत समय मन्‌भ्वों का शायी 
संगठन नदी रद्‌ गया) ऋर्सकि शरीरकं 2कडेद्य 
रौ चित्त की रमन्ति में चतेष-विकतेप च्त्यन्नन हु, 
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एेखा शरीरसंस्थान दाना चाहिए । श्र, वह इस काल मं नदीं 
हाता; प्रतएव धमध्यानः शुन््लं ध्यान का प्रबश-साग हनि पर 
भी श्माधुनिक काल मं धमं ध्यान ही सर्वथा उपयोगी रौर 
श्भ्यरास करन आर अ्रहण करनं योग्य ध्यान हं । शाख्लीय 
ष्टिसे शुक्रध्यान का स्पशं कराने घला धर्मभ्यानदीहं। 


दणटन्त--दम शेक में धर्मध्यान के जो फल तलाये गये 
ह, उनका स्वाद्‌ लेन बले दृद्प्रहारो का दृष्टान्त यहां उपयुक्त 
दोगा} द्रदपरहमास बराह्मण पुत्र था। परन्तु उसकी प्रकृति बड़ी 
उद्धते थी, श्रौर इसीसे चह चोरो की टोली का नायक चनकर 
चन में रता था) एकं वार उसकी टोली ने इृशस्थल नामक 
मव में चोरी करने का भिचार किया चौर वे ल्लोग चोरी करते 
हए एक गरीव नाद्र के घरमे जा धुम । ब्राह्मणक खो शचचौर 
छोर छोटे वच्च य श्रौर बच्चे बहुत दिनोंसे खीर खनेको 
श्मातुर भै; इसलिए ब्राह्मण, खीर कौ सव सामथी लाकर नदी 
पर नहाने को गया था, खीर तंयार हा गड थी, इसी समय चार 
धुस अगि । घर में कोहं भी चीज लेने लायक उन्दँ न मिली, 
इसलिए चोरों ने खीर का वर्तन ही उड लिया । वेचारे वालक 
अपनी प्यारी खीर को ह्ुटते देखकर परम दुखी हा गये । इसी 
समय ब्राह्मण को चारी का हाल मालूम हृश्रा । वड वड़ा हु 
दाकर घर परहुवा श्रोर एक बड़ी लाठी तेकर चोरों का मारन के 
लिए दौड़ा, ङु चोर भाग खडे हए ओर इद्धं मर मी गये । 
प्रहारी को इसका पता लगा श्रौर वह हाथ में तलवार केकर 
दौड़ा हृश्मा धा पवा । ब्राह्मण के धरमें प्रवेश करते दी षएक 
गाय से सामना हच्रा, उसते एक वार मेँ उसे मार डाला । द्‌ 
अहारी का चार इतना कठोर शरोर अचूक था क्रि बद्‌ कभी 
खाली न जाताथा। गायको मार केर अगे वदते हए, ब्राह्मण 


शतम्‌ कर्तव्य-कोपुदी 


की गर्भवती स्त्री उसे रोकने के लिए श्राई। द्दग्रहारी ने उस 
भीषएकदही वारमेंसाषकर दिया; स्त्री का गभं तङ्फता इमा 
मीन पर गिर गया । कोठरी मे घुस कर उसने त्राहणका 
देखा शौर उस भी काट डाला । इस प्रकार गो हत्याः शी इत्या, 
भ्रण हत्या श्रोर ब्रह्य हत्या करकं उसने देखा कि ब्राह्मण क 
वालक रोरहेटे, आक्रन्द्‌ कररहेदहे। कूर स्वेमविके चार्मं 
दया की प्रेरणा हदं ओर अपन अविचार पूणं जघन्य कर्मो क 
लिए उसे पश््चत्ताप दीन लगा । इन वालकं का उसने निराधार 
कर दियाहे, इस पापस बह कव छूटेगा ! यह्‌ विचार करता 
हरा, अपने वल के दुरुपयोग कं लिए वह-अपने का धिकारमें 
लगा। पापसे ग्लान ह्र दरदध्रहायै अपनी टली का साथ 
छोड केर नगर के वाहर चला गया शरोर एक वृक्षक तलेजा 
वैढा। उसका वेराग्य घट रहा था, इसी समय चास्णशुनियों 
को उसने दूर से जति हुए देखा । वह्‌ उनकी शर्ण मे गया श्रौर 
अपने पापों को प्रकट करक पापों स अक्त होन का उपाय पृष्ठं 
'लगा । मुनियों न उसकी याग्यत्ता दखकर, संदौथ में उसे शरीर 
शोर श्रात्मा की भिन्नता, कर्मो क श्राने का कारण तथा रोकनं 
के हेतु तथा उपाय इत्यादि समभाकर समभाव क्रा उपदेश 
किया । दद्‌ प्रहारी की अस्मा को विवेक से वस्ता इच्ना दखकर 
स॒नियां मे उस दीक्ता दे दी श्रार उसी समय द्दग्रहारी नें शुर क, 
निकट अभिद्ह धारण करिया कि “जव तक कि यह्‌ समे स्मरण 
हाता रहेगा, या लोग स्मरण कराते रदे, तव तक मैं यद, इसी 
जगह, त्हायटिका त्याग करके कायत्सग सुद्र से ध्यान 
रू गा + युनिगर उसे बही षोड कर चलं गये । द्दग्रहयारी 
नगर के उत्तर द्वार पर कायात्सग भद्रा से ध्यान करने लगा। 
लाय द्दव्रहाराक्रा साश्षक् वप म दृखकर, उस दांगी कुकर 
इत्कारने, गालियां देने ओर मारने लगे * दृद्प्रहासौ न वहुव 
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लोगों को मारा पीटाथा, बहुतों काथनलूटाथाः वे सव च्व 
वद्ला लेने लगे, परन्तु दृदमरहारी को इससे जरा भोखटरगन 
हुत्रा । क्षमा श्रौर धैर्य को उसने न दयोडा । क्रोध को विरल 
संअ्रभित कर जिया । तन शरोर मनके क्ष्टोंको सदन करता 
श्मपन कर्मा का स्मरण करता, कष्टों कों कसं का फल समभ 
ता शार श्रपने गुरुक! दी ध्यान रखता हृश्या वह डद मास 
तक उत्तर द्वार पर रदा फिर उदर मास दक्षिण हार पर 
रहा । टस भकार चारों इवास पर रह कर उस्न छ 
सास ध्यानस्य श्रवध्यामें व्यतीत कर दिये श्रौर लोगों के 
उपद्रव का सदन किया । यदह विचार करता-'हे आत्मन्‌ ! 
.ल्यराथ की कामना करने वाले जीवों को भाक्रोश- क्रोध, ताडन; 
तर्जन, वरधन, प्रहार श्रादि सव शरं सहन करना चाहिए, बल्कि 
निर्ममत्व होकर शरीर से भी मिरपक्त दोना चाहिए । समय 
वीतन पर द्रदपरह्मरो का पर्य, चमा, विवेक च्रोर्‌ ध्यान पराकाष्टा 
को पैव गये । शन्ते दरेहासक्तिकामी लोपो गया रीर 
व्मरमणता में दही बद कीन रटन लगा] उसका काद शु 
या मिन नद्य रह गया । इस प्रकार कर्म के इधन को जलात्‌ 
हए. छः मास के पश्चात्‌ उसने केवल ज्ञान पर्त कर लिया । 
्गुप्यादिक कर्मो का क्य होने पर मोक्त पद पा ग्रा । (२१०) 
[ श्रव शुव्यान के विषय मे चचां फी जाती ह । | 


शङ्रभ्यान ।२११॥ 


चितं यच्च बहिर्न याति विषधासङ्केऽपि वैराग्यतः 
देदच्डेदनभेदनेऽपि निततरामेति प्रकम्प न तत्‌ ॥ 
शक्तध्यानसुदाहतं किल चतुभदं स्वरूपोन्ुख । 
रागद्रेषलथात्‌ कषाथविजयादेतत्पर मच्दम्‌ ॥ 


४ करतेन्य-कौमुदी 


मावार्थ- जिस ध्यान मे इन्द्रियों को विषय कौ समीपता 
प्राप होते हए भी, वैराग्य वल से चिन्तदत्ति विल्छ्ल वदि्मंख न 
हो, किसी शख से शरीरका छेदन करतेया काटनेपरमी 
स्थिर हृ चित्त रा भीन कम्पित दौ, उस ध्यान का शुक्त 
ध्यान कहा जाता दे । इसके मी चार प्रकार या चार पादह 
यह ध्यान स्वरूपाभिमृख हे ओर रागद्वेप तथा कपाय का सर्वधा 
विल्लय करके, मान्तात्‌ परम मोक्त का दने बाला टै । (२१६) 


विवेचन-क्रमातुसार धर्मध्यान से शुक्तध्यान एक सीदी 
ऊँचागिना जाता हं।तोमी वास्तवमें ध्म॑ध्यान कध्याता 
नथा शुक्गभ्यान क ध्यात्ता की चाग्यता में धिशात्त अन्तरदहे। 

इन्द्रियो विषयों मे ्राकर्पित द्योकर, तनिक मी बदहिमख नहा, 
शुक्कध्यान कं ध्याता की यह्‌ मुख्य योग्यता हे । एेसी ही याग्यतां 
धर्म॑ध्यान के ध्याता की भी वतलाहं गह हे, परन्तु धर्मभ्यान में 
धारणा हे जर शुक्तध्यान में ध्याता की इन्द्रियं केवज्त चिषया- 
तीत श्रौर चित्त धारणा-रदित रहना चाहिये, यानो इस ध्थान 
करा ध्याता चित्तकी स्मरता मे इतना मग्न रहे कि उस दखने, 
सुनने, स्‌ घने, स्पश क्रमे श्रादि इन्दिय के कार्या का खयाल भी 
न रह्‌ जाय शोर मानो चह पत्थर की मूर्ति ही क्ष-इस प्रकार 
स्थिरता पचक मस्त दालत मं रहं | शक की पदिली पंक्िमें 

इन्द्रियों ॐ बहिमंख न होमे की ध्याता की योभ्यता के विषय 
मं कहा गया ह्‌, उसमें दृसरी पक्ति कद्रार विशेष स्कर 
विया दं श्रोर वह इस प्रकार, -किसी एम ध्याताकं शरीर 
को शख से काटा ज्ञाय, तव भी उसकी चित्त की स्थिरता अरटज्ल 
रहे, तभी शुक्तभ्यान हुश्च कदला सकता है । इन दानो पंक्ियों 
केद्वारा यह स्पष्ट हां जताद्ं फि चित्त की वहिमेखता का 
त्याग या इन्द्रियों की विषयातीतता के द्वारा भंथकार क्या कनां 
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चाहते ह । ेमा ध्याता कौन हो सकता है, इसके विषय मे श्री 
हेमाचाय कतं हं फि-्ुक्तध्याने तस्मान्न स्त्यधिकारोऽल्पसारा- 
रम्‌ ॥' अथांत्‌-शुक्कध्यान करने का अधिकार अल्प-सन्तव 
जीवां को नहीं हता ) यदि पिला संहनन, यानी देह का वज्न- 
ऋषभनाराच संहनन हो, तमी ब्रह दे्‌ के छेदन-मेदन जैसे 
उपसर्ग तथा परिपहों का सहने कर सकता चौर पूवं के ज्ञान 
का जानकार हा तभी वह्‌ चित्त तथा दंद्वियं को विल्कुल्त विपया- 
तीते रख सकता ३ । एेसे उनच्रतम शुक्तथ्यान से रागेपका 
लय होता हे ओर कपयो पर विजय प्रात्र किया ना सकता ह, 
यानी परम वीतराग अवस्था का सूचक शुक्रध्यान मोक्दायी 
हो जाता है । इस शुक्तध्यान के चार मेद या पाद्‌ है) (२११) 
[ शाख में शुद्धध्यान फे जो चार प्रकार था चार पाद्‌ वत्तलाये गष 
` हवे इस अक्रार है (१) सविार--सवितकं, (२) श्रविचार--श्रवि- 
तके, (३) सूकमक्रिया श्रपरतिपाति श्रौर (४) उच्िक् क्रिया शरप्रिपाति । 
शरव श्रनुक्रम से दन पर विवेचन किया जातत है ! ] 


शुङ्गध्यान फा प्रथम पाद्‌ ।२१२॥ 


चायो हो श्रतयोगयोश्च कुरुतः कि्िंत्समालस्बन | 
द्वावन्यौ मवतोऽरह॑तोऽन्त्यसमये शुद्धौ निरालम्बनो ॥ 
स्थायोगश्चतसंक्रमो बहुविधो यच्च चियोगान्विते ¦ 
शकलं तत्प्रथमं विचारसदहितं नानावितकोभितम्‌ ॥ 


शब्द्‌ अथं ओर योग का संक्रमण ॥ २१३॥ 


खक्त' संक्रमणं लिधा जिनवरे; शब्दार्थयोगाअया- 
दालोच्यैकवचो वचोऽन्तरगतिः शब्दाभिधः संक्मः। 


५८६ कन्तश्य-कोयुदी 


एवं योगपदा्थयोरपि पुनक्ंयोऽन्यगत्यात्नकः 

सोऽयं खंकमणा्थकोऽच गदितः शब्दो विचारात्मकः॥ 
भावार्थ- शक्त ध्यान करे चार पादींमेसेश्यादि केदो षाद 
श्रत, शब्द्‌ तथा अर्थं ओर योग-मन वचन काय क व्यापार 
7 आलम्बन करत हें । यानी प्रथम कठा पाद साल्लस्वन है 
श्रोर अन्तकं दा पाद्‌ निरालस्वन हं । शच्रथीत्‌ प्रथम पाद्‌ सवि- 
तर्कं श्रौर सविचार है) वितर्के नामश्रुतर काटे शरोर विचार 
शब्द अर्थं शरोर णेग के संक्रमण-परिवन्तेन का कदत है । दसय 
पाटे सवितकं ्नौर अविचार दै । उसमें श्रत की एकी चर्थकी 
एक दही पर्यायका एकयोग द्वारा ध्यान होताह। येद पाद्‌ 
८ कै गुखस्थान से १२ वें गुखस्थान तक दहते दैः तथा तीसरा 

पाद्‌ तेरदये गुखस्थान मे श्रौर चौथा पाद्‌ चौददवें गुणस्थान मे . 

ह्येता ह । 


शब्द अर्थं नौर योम का भरंकमण। 


शब्द अर्थं शार योग का श्राश्रयज्लकर, जिनेश्वर त तीन प्रकार 
का संक्रमण वतल्लाया हं । एक शब्दं की आलोचना करक दृसर 
शव्द कौ च्मार व्रदुना, शब्द्‌ संक्रमण दै; इसी प्रकार एकर योग 
का चाश्रयक्कृर एक याग से दृसरे यागमे प्रवेश करना, याग 
संक्रमण दहं) श्रार एक च्र्थं का विचार करक, दूसरेश्चथकी 
शार जाना, अथं संक्रमण ह । यानी-शब्द संक्रमण, योग- 
संक्रमखु, तथा नर्थ-संक्रमण--यह्‌ तीन अकार कं संक्रमण द| 
शुक्त ध्यानकप्रकार समा सविचार श्च्छ आता द, उसम 
विचार शब्द्‌ उक्तं संक्रमण के अर्थं मं व्यवहार किया गया ह । 
सविचार यानी संक्रमण-सदित-- यह अर्थं हाता दै । (२१३ ). 


विवरे वन- सविचार ( सवित्तकं ) अर अविचार ( अवि. 
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तके ) इन दो शुक्त ध्यान के पादो में श्रुत ( शब्द्‌ तथा अथं ) 
का, श्रौर योग॒ ( मनःवचन-काया ) का श्रलम्भन रहता है, 
इसक्िए यह्‌ दा पाद्‌ श्लम्बन सहित ह शरोर सुद क्रिया 
प्रतिति तथा उचिन्न क्रिया श्रप्रतिपात्ति, यह दौ केबल्ल 
प्रालम्बन से रदित हैँ । ध्यान मे यह त्रालम्बनसदिततां तथा 
श्रालम्बन रदहितता फिस प्रकार हा सकती है, यद्‌ चरो पे 
के विवेचन पर से श्राग जाकर समभ मे खा जायगी | श्रुताप- 
देशे किसी वार एक पदाथ या उसका कोई पयाय संकर 
उस पर विचार करना चादिए, किर दूसरे पदाथं रथव! दूसरे 
पर्याय लेकर विचार करना चाष्टिए । एक पदार्थं पर इस प्रकार 
विचार करक भली माति निरीक्तेण करना, पदाथ संक्रमण कह- 
लाता हे। इसी प्रकार एक शब्द्‌ पर विचार करक दूसर र्द 
पर संक्रमण करना, शव्द-संक्रमण केहा जाता ६ । मन-वचन 
त्था राया के योगां मे से फिसी एक योग पर छु समय स्थिर 
रह कर, दसरे की ओर संक्रमण करना, याग संक्रमण ह । इस 
रकार शुक्ल ध्यान के प्रथम पाद्म, एक पदार्थं स दृसर पदाथ 
पर, एक शब्द्‌ से दूसरे शब्द पर श्रार एक याग स दूर यग 
मे संक्रमण हृश्मा करते ह । धमं ध्यानसमं वाहर को वस्तुक 
जो आलस्वन था, वह शुक्ल ध्यान मं च्रलग दा ज्ताह्‌ शमर 
उसके बदज्ञे खव ज्ञानद्वारा पदाथ का श्रालभ्वन हीर्ताद्‌ः 
विशुद्ध अवलोकन पूर्वक उसफी आल्चना दती € रौर उसमे 
कु समय तक स्थिरता श्राजाची दे 1 इस प्रकार्‌ याग क तीना 
योगां पर लौटपलट कर संक्रमण हृश्रा करत है । ननत्य एक 
वस्तु का पर्याय लिया जाय, तो उस पर स्थिर सूप म बहत 
समय ठक ध्यान होता रहता दै, फिर दूसरे पर्याय पर । भचार 

होत्ता रहता ६। इस प्रका< श्रमुक द्रव्य कं पयायः पर एकक 
 .चाद्‌ एक विचार हृश्ा कसते ह । इस ध्यान का सवितकं श्रौर 


टट कर्तञ्य-कौयुरी 


सविचार कहन का कार्ण यष्ट कि यँ एक कराद्‌ एक 
चितकं तथा श्वतोपदेश के श्रवलसम्बन होतेह. एक पर्याय मे 
दसर परयोय पर विचार होता रहता हे ओर प्याय भेद स शब्द्‌ 
संक्रमण भीदह्रा करतादह। ओर इस प्रकार का संक्रमण 

होने पर, शब्द संक्रमण या चरं संक्रमणमेंसे योग संकर 
मणश्रौर योग संक्रमणमे से शब्द्-तर्थं संक्रमण भी हृत्रा 
करते दै । यह तीन प्रकार का संक्रमण दी शुक्ल ध्यानकी 
सविचारता अथवा वितकशिततादै। इस प्रकार क शुक्ल 
ध्यान स--सविचार से-जड्‌ की अनित्यता श्चोरश्याससाकी 
निस्यत्ता या जड आर्‌ चतन के वीच की परथकरत्ता का निम 
ज्ञान द्योता ह । इसलिए इस ध्यान का प्रथस पाद प्रशक्त्ववितर्क 
के नामस् भी पुकारा जाता हे । चित्त की सविचार या सवित्तक 
श्यव्रस्था पर से पित्त कीं च॑चलता का श्र्थं नहीं समना 
चादिए । एक ही द्रव्य के सम्बन्ध में चित्त की स्थिरता दानि सं, 
वाँ चित्त में चंचलतता नदीं होती; परन्तु स्थिर भ्यानावध्या हाती 
हे । संक्रमण स ध्यानी की चित्तावस्था चंचल नहीं हेती । ८; ६, 
९० ओर स्यारद्वे गुरस्थान में यद्‌ ध्यान युनि को दाता दहे। 
इसस चिन्त शान्त दोत्ता है, अस्मा आभ्यन्ठरच्ष्टि कोप्राप्त 
कसती । इन्द्रियों निर्विकारो जातीं द रीर मह्‌ का च्याप- 
शम खा उपरम दा जाता ह । ( २१२-२१३ ) 


[ श्रव ग्रन्थकार शुद्ध ध्यान के दरे पादु कै विपये क्रान 
इं} ] 


शक्रव्यान क दुसरा पद्‌ ॥ २१४॥ 


न स्यार्संकभणं वहुत्वविरहायत्रेकयोगाभिते । 
तेत्र स्योदविचारनामकूमिदं शुक्लं द्वितीयं शुभम्‌ ॥ 


शक्लभ्यान करा दूसरा पदि ८६ 


1 


स्थादच्राखिलघात्तिकमैविलयो मोहस्य निर्म॑लनात्‌ । 
केवल्यं भरकेदी मवेदतिशयेः स्वः समं निर्मलम्‌ ॥ 


भचिथ-श॒क्त ध्यानी कौ जिस अवश्था मे तीन योगोंमेसे 
एक ही योग होता है, उस समय वहुत्व के अभाव से संक्रमण 
नहीं होता, इसलिए उस समय श्चविचार नामक शुक्त ध्यान का 
दूसरा पाद्‌ संभव हौ सक्ता है } इस अवस्था मे मोहनीय कर्म 
का सवथः उच्छेद्न होने पर चां धाति कर्मो का विलयदहो 
जाता है चौर चौँतीस अतिशयो के साथ निर्मल केवल ज्ञान 
प्रकट दोत्ता हे । (२४४ 


विवेचन-ध्याता जव श्रुत से योगमें ओर योगसे श्रुतम 
संकमण करत-करत स्थिर हा जाता है चौर मन की शुद्धता तथा 
निश्वलता का अनुभव कर्ता है, तव उसकी सविचार-सवित्तकं 
अवस्था का लोपो जत्रा श्मौर एही योगस एक्रत्व 
विचारणा में श्रलितच हौ जाता है। यह ध्यान की श्रविचारः 
क्रिवा निर्विकल्प अवस्था कही जा सक्ती है। इस अवस्था मे, 
योग मे संक्रमण करने की शआरवश्यकता नही रहती । एक द्रव्य 
एक पर्याय शौर एक पुद्गल का यह्‌ द्शंन करता दै; अर्थात्‌ - 
द्रव्य कं पर्याय मे भिन्नता होते हुए भी, उसकी अंतिम एकता का 
शनुभव करता है खरौर इस विशिष्ट ध्यान से, ध्यात्ता मे बुद्धि की 
इतनी निर्मलता श्रा जातौ है कि, सव वस्तुं का वोध करान 
वाले ज्ञान को आदत्त कर लेने बाला श्रावर्ण इसं ध्यान से अलग 
हो जाता है। को श्रन्ति अथात्‌--मोहनीय कमका नाशा 
जनि के वाद्‌ अन्त में ज्ञानावरणीय, दशेनाचरणीय, तथा चन्त- 
राय इन घात्तिकर्मो ॐ भी विज्ञय हो जाता हे; यानी जसे वादं 
का श्रावरण द्र होने पर सूयं प्रकाशितदो उठगह, वैसेदी 
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ध्याता का निर्मल केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन प्रकट दोततादै। 
इसमें श्रत विचार का चवलम्बन दाता है, परन्तु अन्त मे निय- 
लम्बन दशा शा पर्हुचत्तौ है । केवल ज्ञानी मध लोकालोक, 
वाह्माभ्यन्तर सृदेम-स्थूल सव पदार्था को इस्तामलक्त्रत्‌ दखता 
सरीर जानता है नौर अनेक प्रश्रं की लव्िवयोंकों प्राप्त करता 
है| देवन्द्र रौर मनीन उस नमभ्कार करते ह। केवल्ली की बाणी 
में अनेक व्रकार कं गुण प्रकाशिता उतेदं उसचाणीस्र 
मिथ्या का शअन्धकारदूर भागता श्रौर अनक जीवोंक्रा 
्ातस्म-कल्याण सिद्ध होता है । (२१४) 


[ केवली कान प्राक्त होने के दाद्‌ केवल जगन्‌ की सेवा करनेमें 
तग जाते द| त्रन्थकार श्रव केवली की जगन्‌--तेवा पर हौ विरेचन 
के हे । | । 

केवली की जगत्‌-सेवा ॥ २१५ ॥ 

कौवत्येऽधिगते जिनस्थ तु जगत्कल्याणमागें स्वयं । 
दृत्तिःस्याज्जिननामकमवशगाऽऽनन्त्यादयासोतसः॥ 

0 (1 [4 [4 (4 
सत्ततत्वाखतवषणन वदषा कृत्वा परा तता) 
सक्ते लोगेनिदशेनेन जमतः सेवां विदध्यादयम्‌ ॥ 

भावार्थं-वीतराग फो केवल ज्ञान प्राप्न होने पर चना 

निज का कल्याण तो ह्र, परन्तु जिन--तीर्थकर न्यम कमं के 

दद्य ओर्‌ अनन्तमायच दया के प्रवाह से जगत्‌ का कल्याण 

करन की ओर च्रपने श्राप ही उसकी वत्ति दो जाती ह । इस्ति 

केषलो भगवान्‌ सत्य-तन्त्व-रूपी असन की वषां कर्के इस प्रथ्वी 


करा परम शीतल वना कर जगत्‌ को मुक्तिका मायं द्िखिला कर्‌ 
जगत्‌ सका करते है । ( २१५) 


केवली की जगत्‌-सेवा ५६१ 


चिवेचन-छद्यस्थ श्रवस्या मे ध्यान के द्वारा उच गति करके 
वीतराग जव फेवन ज्ञान प्राप्त करते ह, तव उनक्री प्रत्येक प्रवर्ति 
नि्मश्न श्नौर क्मेधन्धन से रहित ही होती है) उनकी वाणीम 
निरचद्यता दी हाती हं, यानी उनके उपदेश में एक भी वचन 
अपायकारक नही दोत्ता। यदि उन केवली के तीथकरनाम- 
कर्म का उदय हो, तो तीर्थकर रूप से अन्यथा साधारण केवली 
के रूपसे धह जगत्‌ क जीवों को उपदेश देकर सत्यतत्त्व का 
ज्ञान कराकर सक्ति का मागं दिखलाकर सेवा करते हैँ रोर 
इस प्रकार वेदनीय नाम, गोचर रोर श्रायुष्य इन वाकी 
रहै हुए चार श्रवाति कर्मो कामी. चय करने की स्थितिपेदा 
कर लेते है । उस समय उनके चित्त में समस्त जगत्‌ के जीवों के 
प्रति एेसी मावदृया वहने लगती है कि इन्दं श्रपनी श्रौर दूसयें 
की श्रात्मा के वीच भेदे दी नदीं प्रतीत हाता। जगत्‌ के मनुष्य 
श्नौर तिर्यच-पशु-मी उनके उपदेश को सुन शौर समम 
सकते मौर अपना कल्याए-साघन कर सकते हे । इस र्थित्ति 
मे देवता क्लोग मी केवली की पूजा करते है, सम्मान करते है । 
श्रौर किसौ समय कोड कष्ट सहने का समय भी रा जत्ता हः 
परन्तु इस पूजा या कष्ट का उनके मन पर॒ कोह प्रभाव नहीं 
होता । चित्त की एेसी उदास स्थिति में केवली भगवान्‌ अपन 
चचनामृतकी धृष्टिस प्रथ्वीको शीतलं करते हुए चिचरण 
करते दै चौर तीर्थकर नामकम का उदय हो अन पर अनेक 
विभूतिं द्यवी है, उनसर भी केवली भगवान्‌ अलिप्त रहत है । 
कचली ही शुक्लध्यान क तीसर्‌ पाद्‌काप्राप्र करनम समथ 
ह । (२१५) 

[ श्रव नीचे केदो शोकं मे अन्धकार शुक्लध्यान के तीसरे चनौर 
चौथे पाद्‌ की परमो स्थिति का निदशंन करते ह। | 
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शुक्लध्यान का तश्रा पाद ॥२१६॥ 
स्थित्वा स्थूलशरीरयोगसरणा सुदमं विधत्ते जिनो । 
वाणीमानसयोगमन्त्यसमये स्थित्वा ततस्तव्युगे ॥ 
स्थूलं काथिकचेधितं पुनरिदं सुदमं विधायेतरट्‌ । 
रन्ध्यादययोगयुगं तदेव कथितं सुदमक्रियाख्यं पदम्‌ ॥ 
शुक्ल ध्यान का चो पाद ॥२१७॥ 


अर्हन्पुक्तिपदशप्रयाणएसमये पश्चखरोचारणा । 
कालं तिष्टति सुदमयोगविलये भैलेशवन्नि्लः ॥ 
एतच्चैव मतं चतुर्थचरणं ध्यानस्य शुक्लस्य वै! 
वयुच््नक्रियनामकं शिवपदासचरं समाप्तार्थकम्‌ ॥ 


मावार्थ--जिस अवस्था मेँ शुक्ल ध्यानी कवली मगवान्‌ 
अन्त समय मं स्थृलकययाग मं रहकर वचनयाम च्चौर 
मनायाग को सुचम यना लेत दं चर मन-कव्वन-याग में रहकर 
मधूलक ऋ सुद्धम वना लेते हेः आ॑र उप्नमं रहकरभी 
सनव चनयाग का राकत दे, उस समय केवल सुच्मकाययोग की 
मुदम किया रदटती दं) इसस् सृदेमक्रिया नामक शुक्ल ध्यान 
करा तीसरा पाद्‌ निष्पन्न दाता ह 1 (२१६) 


शक्त ध्यान का चौथ पाद 
श्ररिदन्व मगवान्‌ जव मुक्तिपद्‌ में प्रयाण करत दै, तव 
मृल्मकाययाग ऋ भी निरोध करक पांच ह्रस्वे स्वरो का उवारण 
करने के समय तक्र मेरपर्व॑त की तरह निश्चल श्चोग श्रवस्या 
म-शंलेशी अवस्था मं--रहना दी च्युच्चछित्नक्रिय नामक्र शुक्ल 


शम्लध्यान का चौथा पाद्‌ १६३ 


ध्यान का चौथा पाद्‌ हे। हस पाद्‌ मे सकल अर्थो कौ समपि 
हो जाती है श्रौर शिवपद्‌ का सामीप्य प्रप्र हो जाता है। (२१७) 


रिवेचन-सूचसक्रिया अर्थात्‌ अयन्त अल्पक्रिया ! इस 
अवस्था में केवली को स्वल्प कर्म-रज जगी रह जाती हैः परन्तु 
ह रज कसी होती र १ जसे भुना हुश्रा अन्न खाने से पेट भर 
जाता है, परन्तु बने से वह उगत्ता नही, वैसे ही अधाती' कमं 
की सत्ता से केवली चलनादि क्रियार्पँ करते है । परन्तु यह्‌ क्रिया 
भवांकरुर उत्पन्न नदी कर सकती ! इस कारण केवल सुदमकर्म 
ही उसे लगता है) शुक्ल ध्यान के तीसरे पाद में केवली 
भगवान्‌ कर्म को किस प्रकार सूद करते है १ वे योग निरोध 
करते द; अर्थात्‌, भयस स्थूलकाययोग मे स्थिति करते श्चौर 
स्थूलवचनयोग शरोर मनोयोग को सूम कर डालते दे । फिर 
सदम षचनयोग श्रौर मनोयोग में ध्थिति करके स्थूलकाययोग 
को भी सदम कर डालते हैँ । अन्त में सूद्सकपययोग में स्थिति 
करके केवली सृदधमवचनयोग ओर सूदम मनोयोग का भी 
तिथय करते-रोकते है । इस भकार तेरहवे रुखःस्थान मे केवत 
को केवल सुदघमकाययोग रह जाता है, श्रोर एेसी स्थिति को 
सूदमक्रियध्यान के नाम से पुकारा जाता है । इसक्रं वाद्‌ केवली 
ध्यान के चौथे पाद में प्रचि्ट होते दै चौर यह्‌ पाद्‌ चौदह गुण 
स्थान मे ही प्राप्त होता दै! तीसरे पादमें जो सूददमकाययोग 
वाक्गी रहं गया द, उसकाभी निरोध करना ज्युच्छिनिक्रिय नामक 
शुक्तध्यान का अन्तिम पाद्‌ हं। इस अवध्या में इतना समय 
वाकी रह जानि पर किं जिसमेश्चडइडऋलरु इन पोच स्वरींका 
उचारण हो जाय, केवली को अयोगी गुण स्थान प्राप्त हो जाता 
है । वहो समस्त योगों का निरोध दौ जाता दै, यानी केवली 
मेरुप्ष॑त की तरह निश्वल--शैलेशी--अ वस्था मे रहते है । यही 

१८ 
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व्युच्छिननक्रिय पाद्‌ है} इस पाद मेँ क्रिया नहीं रह जाती, यानी 
श्मक्रियावस्था प्राप्त हो जाती है च्रौर अधाती कर्मो का विलङ्कल 
नाश दो जाता है। गुणस्थानक का काल पूं होने तक्र य 
अवस्था रहती है श्रौर इसमे वाद्‌ युक्तावस्था प्राप्त होती दे; 
अतएव इस पाद को भभिवपदासन्न' श्र्थात्‌ मुक्ति पद्‌ के सन्निक्रट 
कते है । ( २१६-२१७ ) 

[ नीचेके श्टोक मे प्रन्धक्रार शुद्ध ध्यान के शोक श्रालम्बरनां तथा 
भोवनारश्रो का निदशंन करते है । ] 


शुङ्कभ्यान के आआलम्धन ओर भधिना ॥ २१८ ॥ 


तान्तिरमाद॑वमार्जवं च यमिनां निर्लोभव्त्तिरचतु- 
रालम्बा अधिरोदहणे निगदिता ध्याने तु शुक्ताभिषे॥ 
एवं पापमपायक्रारणमयं देदोऽशुभः पुद्ला- 
वर्तानन्त्यमिदं जगवलमिति ध्येयाख्तुर्भावनाः ॥ 
भावाथ -संयमियों को शुक्त ध्यान में वदने के लिए हमा, 
निर्लोभा, ऋल्ुता-सरलता शौर ृदुता--यह्‌ चार श्रालम्बन 
वतलाये गये ह । इसी प्रकार शुक्त ध्यान की विशुद्धिके लिए 
पाप मात्र श्रपायकारक- हानि कारक दै; यह देह अशुम-च्शुचि 
मय दै, यह्‌ जीव अनन्त पुद्‌गलपरावर्तन द्वारा संसार में रमण 
करता दै श्नौर यह जगत्‌ नश्वर-चलायसान दै-यह चार मावनार्े 
मानी चाहे । (२५८ ) | 
विवेचन--शकत ध्यान के श्रारंभिक दो पादों मे सक्रियता का 
असितत्व दै अतएव योग का ( पहले मे तीन श्रौर दूसरे मे एक 
का ).भी च्स्तित्व है; यानी वदँ तक संयमी के चित्तको उ्श्रेणो 
पर चदृते जाने ॐ लिए श्रालम्बन दोना स्वाभाविके) यह 


. शुक्लध्यान के आलम्बन श्रौर भावना ०६५ 


` आलम्बन चार है । यहो प्रन्थकार ने (निगदिताः कहे हुए 
श्ट का प्रयोग इसक्तिए किथा है मि श्राह्तस्वन शाख-कथित हे । 
उवघाहं सूत्र मे इन श्रलिस्बनो का विधान दै । कमा, मृदुता, 
ऋजुता श्रौर निर्लोभता रूपी श्राल्म्बनों के दाया शुक्त ध्यानमें 
स्थिर रहा जा सकता है चौर रथम से दूसरे पाद में रौर दुसरे 
मे तीसरे पाद्‌ में चदा जा सकता दै; इसके सिवा शुक्त ध्यान की 
च।र अनुपर्ा्ै या भावनाए बतला गई है। प्राणतिपातादि 
परत्येक पाप श्रपायन्दानि का कारण है-देसा विचारना प्ली 
भावना है । मिभ्यासव, श्रव्रत, प्रमाद, कषाय, श्रौर योगय 
पाच श्माप्रवकेमेद्‌या प्रकारै श्रोर आश्रषो को भगवान्‌ ने 
छ्रपायक्रा करण रूप वतल्लाया दै । एसे श्रुत के चिन्तन से 
संक्रम दार योगमे, ओर योगसे संक्रमण द्वारा श्रुतम, 
उत्तरोत्तर जुदी-जुदी भावनार्पै भते हए, ध्याता शुक्त ध्यान में 
श्मागे ही ्रागे बढ़ता जावा है । इसी प्रकार तीन भावनाश्नों के 
बिपयमें भी समफता चाहिए 1. श्रशुचि भावना, यानी एेसा 
विचार करना कि यद देह च्शुम--शअशुचि परमां की बनी 
इ दै, इ०लिए उस पर राग केसा १ नन्त पदु गलपरावत्तन, 
तीसरी भावना है, यानो यह जीव संसार्‌ मे परिधरमण करता 
हा अनन्त पुद्गलपराधत्तेन कर चुका है, अर इस संसार से 
राग कैसा {--यद चिन्तन शुक्त ध्थान की तीसरी भावनां ह। 
मौर वस्तु के परिणाम को पलटने, यानी जगत्‌ की चंचलता के 
स्वभाव का चितन करना, चौथी भावना है । इससे त्मा को 
जगत्‌ की नश्वरता श्रनित्यता का मान होने पर चीतराग चचस्था 
की रिक्ता उसे मिलती है । यह श्रालस्थन श्मौर भावना बस्त 
ध्यान के उक्तम शिखर पर चने की सौद्वियो दै । इन सीहो 
पर वैर रखते इए, ष्या श्रत्मा को निसंल करता हा चा 
-चद्ता जाता द । ( २१८ ) 


५६६ कर्तंग्य-कोयुदी 


[ शह ध्यान, श्रात्मा को निर्मल करने का उक रिश्वर्‌ थव्य टै; 
परन्तु उख पर चदना इस युग में श्रतति टुष्कर-क्ठिन-दै । यदै 
निदर्शन करति हय्‌, अन्थकरार युयुद्ध को ध्याम का उच्च मनोभाव रखने के 
किप्‌ सूचना करते हें । ] 


श्ल ध्यान की दुष्करता ॥ २१६ ॥ 
शुक्तध्यानमपे्तेऽपरिमितं वीर्य च चित्तात्मनो- 
राय संहननं रिथिरं इतरं वैराग्यभावं पुनः + 
नैतेषां थदि संभवोऽच्र समये नाव्या तदा भावना । 
भाव्याशा नियता न साधनवलं यावत्समापयते ॥ 


भावार्थ-श॒क्तध्यान कौ श्रवस्था प्रात्र करने फे लिख 
अत्मा की पूरं ददवा श्नौर तात्मा का च्रपरिमित बी्य--सामर्थ्य 
चाहिये । छः संघयणों मे स पडला चज्रऋपभनाराच संघयश- 
संहनन चाष्टिए । चौर श्रत्यन्तं दद्‌ वराभ्यभाव दिष्‌ । ङस 
समय चदि वद सम्भवन दा,तो भवी कीश्चाशा रखकर 
तव्‌ तक उपर्युक्त शुक्तध्यवान की भावना भानी चाहिए, जव तक 
कि अपरिमित वीर्य श्रादि साधन सामग्री पृर््य मेंप्राम्रन 
हो जाय । (२१६) 

विवेचन पहले, २११ वें धाक में श्रुक्तध्यानः = विय 
मेँ विवेचन करत ह९ कदा गया द कि श्रल्पत्त्छ वाल जीवों 
को शुक्त ध्यान का अधिक्रार नदीं हे । इस श्रधिक्रारकन दनं 
काकार यह्‌ दे कि यह्‌ ध्यान त्यन्त कठिन इ । इयं चित्त 
छर्‌ आत्मा के अपरिमित सामथ्यं चार सुच्द शरीर कीः 
च्रवर्यक्ता हाती ¶ । शाश्च संदननंः यानी पटला वज्रछपभ- 
नाराच संघयण-संहनन # जिसमें चज कृ समान मचवृढ 


शुक्लध्यान की दुष्करता ६७ 


ङ्य बाला शरीर शौर भली भाँति दृद वैराग्य वासित चित्त 
होता है, वही शुक्तथ्यान का धिकारो हैः श्रौर इस समय 
देसी योभ्यता किसी मे होना सम्भव नदीं दै, इसलिए शुक्तध्यान 
की मावना माना, यानी शुक्तभ्यान को पने अन्तिम आदर्शं 
की भोति स्थापित करके, उसकी शरोर वदने के लिए प्रयन्रशील्त 
रहना उचित है । जघ तक परिमित वीर्य श्रौर देहादि रूष 
साधन सामग्री प्रप्र न हो जाय, एेसा पूरव अवसर न आजाय, 
तव तक शुक्गध्यान को केवल अदं समकर, उससे निम्न- 
कोटि के धर्मध्यान में रागे वदृते रहना, चित्त की वीतराग 
श्रवस्था तथा त्रात्मा की निमेलता प्राप्त करने का ञ्यावहारिक 
मार्ग है । चौर हमचन्द्राचा्यं भी श्राधुनिक समय के लोगों के 
लिए शाख-कथित शुक्रध्यान कठिन सममते हए कहते है- 
ुप्करमप्याधुनिकः शुक्तध्यानं यथाशाखम्‌ ॥ धर्म॑ध्यान का 
अविचल स्थिति काल अंतयुहूःत दे, ओर इसमे क्ायोपशभिक 
माव है, इसलिए अवस्थान्तर हरा करता दै । यह शक्त्यान 
करी श्रपत्ता भी चरल्प है; परन्तु आर्त-रोद्र ध्यान से इसकी 
अवस्था बहुत उच है; श्रतएवं आधुनिक समय के लिए धर्म 
ध्यान हयी इष्ट-श्यभ-ह । (२१६) 





बारहवा पश्च्छिद 
तपश्चयौ-्युत्सभे 


[ श्रवत्तपक्ता श्रन्तिम प्रकार श्युत्समं तपः का विवेचन किया 
जा रहा है । | 


व्युसं तप अथवा पिषेक ।२२९०॥ 


देहादौ परवस्तुनि प्रथमतो जाताऽऽत्मवुद्धिश्च या । 
४ { ४.4 
सम्पन्नं जलदुग्धवत्तदभयोरक्यं तयाऽनादितः ॥ 
निधित्योभयलन्तणानि सततं बुद्धया विविच्यो भयं । 
भेदाभ्यासवलेन हंसवदिदं त्याज्यं परं स्वेश्रहे॥ ` 
ावार्थ-ेहादि पद्गलिक बस्ुशनों मं वहत समथ से 
जो श्रात्मभावे दो गथा इ ओर अनादिकाल से पनिी तथा 
दूध ऊ माफिक जड श्रौर चेतन पुद्गल तथा श्रात्मा-इन 
दोनों की एकता हो श दे, उन दोनों के प्रथक.प्रथक्‌ लत्तणों का 
निश्चय करके युयुदधश्मां का निरन्तर मेद श्रभ्यास क वलस 
उन दोनों पदार्थो को हंस की तरह श्चलग-च्रलगर करक स्वस्तु 
आत्मतत्व का हण तथा परवस्तु-पोदू गलिक तन्व का त्याग 
करना चाद्ये । (२२०) । 
विषेचम-^स्वः श्रौर षर के भद्‌ को जानने का विवेक 
ही च्युत्सगं' है साधारण प्रकार से मयुष्य वहिमख वृत्ति बाला 
दिरास्मा होता हैः कारण करि शरीरादि जड़--पौद्गलिक 


वयुः ९ ् 
व्युटसगं तप अथवा विवेक ५६६ 


वस्तुश्रां के दीघकाल के स्ह्वास से उस शरीरके प्रतिदी 
आत्मभाव उत्पन्न हो जति है; पर बाप्तव में यह आ्ाल- 
विश्रम दै । ज्ञानाणेव' मे कहा है फि- 


श्रात्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यादातविध्रमात्‌ । 

चदिष्त्मा स विज्ञेयो मोदटनिद्रास्तचेतनः॥ 

श्रथात्‌-श्रात्म विभ्रम कै कारण जो मनुष्य शरीरादि जड 
वस्तु मे श्रात्मभाव धारण करकते है रौर मोहनिद्रासे 
जिसका चैतन्य श्रस्त हो गया है, बह वहिरात्मा दै । एेसे बहि- 
रात्म भाव का विलय होकर अन्तरात्म भाव तव जागृत होता 
हे किजव जड कोजङ्खूप मे श्रौर चेतन को चेतन रूपमे 
पचाने का; चतन आत्मा है, अतएव श्व" हे तथा देह जड 
हे; अ्रतएव "पर' है-ईइस प्रकार स्व-पर का भेद्‌ जानने का 
विवेक मनुष्य में जागृत होता है । इस कारण जड़ श्चौर चेतन, 
श्रथवा पुदुगल् श्रौर श्रात्मा के लक्तणो का युुह्ध को अभ्यास 
करना चाहिये अभर एेसा निश्चयवान्‌ हो जाना चािये करि 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्याण य सुहाण य, श्थात्‌-श्रत्मा ही 
दुल श्रौर सुख का कर्ता तथा अकर्ता है । जड-चेतन का यहं 
भेद जानने के बाद सुसुञ्घ को श्रात्म रूप चेतन, जो शस्व! है रौर 
जड़, जो “पर' है, इनमें से शस्वे' का ग्रहृण करके “पर का त्याग 
करने में प्रयत्तशील्त दोना चादिए # यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः 
सोऽन्तरात्मा मतस्तञ्जैःः श्र्थात्‌-त्रात्मा का ही भिरुने आरम 
माच में निश्चय किया दै, उसे ज्ञानीं पुरुषों ने अन्तरात्मा वत- 
लाया है जब एेसा श्रन्तरात्म भाव किंवा स्वरूप का विषेक 
प्रकट ह्येता है, तव व्युत्सगं तप सदज ही सिद्ध हो जाता 
हे । (५२०) 

[ रेस विवेक प्रकट होने पर जइन्चेतन के बीच के भेदकाजो 


६०० कत्तेव्य-कौमुदी 


सान उन्न होता दहै, नीचे के शोरुमे उसी का दिग्दर्शन कराया 


सया ह । ] 
भेद ज्ञान ॥ १२१॥ 


देहो नास्ति ममाहमसि न पुनदेंहस्य काले कचित्‌ । 
स्थूलोऽयं कए मङ्करः पुनरहं ` चतन्यरूपः स्थिरः ॥ 
दुःखं जन्मजराऽवसानजनितं रोगाध्युपाध्युद्धवं । 
देहस्येव न चास्ति मेऽथ सहजानन्दस्वर पोऽस्म्यहम्‌॥ 


भावार्थ-यह्‌ वह मेरा नदी हे, म किसी भोकाल मंडस 

कान वनूंगा, यह्‌ देह स्थल रूप तथा क्तेण मंरुरह श्रौर 
मे स्थिर श्रोर चैतन्य रूप ह; जन्म, जरा, मृत्यु से उत्पन्न होने 
वाला रर राग, राधि, उपायि से पैदा होने धाला दुःख शरीर 
क्लेश उसदेहको दी होता है, मुके नही; कारणकिमें तो 
सदज श्चानन्द्-सव्प ह-इस प्रकार भंदज्ञान का श्रभ्यास 
करना चाहिए । (२२१) 


विषेचन-जव देह मे से “अहः भाव का ज्ञोपहो जाता.है, 
तव चित्त की ठेस सम श्रव्या होत्री हे कि देह की पीडा तुच्छं 
माललम्र होने लगती दे, चरर अ्रस्मा तो चखभगुर देद्‌ कौ परवा 
करिये चिना दी छह जह्यास्मिः सममा कर अनिन्द स्रूपकां 
शरप्नकरलेतीदहे । देह एक नददीहैया किसी का श्रपना नीह, 
बह ता कवल स्थूल श्रौर अनित्य पदाथ दे-जा भें, वह 
निर्मल - चैतन्य स्वषहप आत्मा इ, उसे प्राधि-व्याधि या उपाधि 
जन्म, जरा, या सत्यु से दुःख नदीं होता, केवल देह को दी दुःख 
होता हे-ेसा भेद ज्ञान जच प्रकट हो जाता दै, तव~्त्मा के 
लिए जो भगवद्गीता मे कया दै कि- 


भेद ज्ञान ६०१ 


द्यच्छेयोयमद्‌द्योयमक्लेयोऽशोष्य पथ च। 
€ ् 
नित्यः सचेगतः स्थांणुरचलों सनातनः ॥ 


श्र्थात्‌--च्त्मा श्रद्धेय ( न कट सकने बाक्ती ), श्रदाह्य 
{ न जलने वाली ) श्रक्लद्य (ने भीन चली ) अशोष्य(न 
-सृश्वने बाली ), नित्य, सर्व॑ पर्हचने वाल्ली, स्थिर, अचल ओर 
सनातन है--इस तत्त्व का सा्तात्कार होता है, देह श्रौ 
श्ात्मा फे वीच का मेद्‌ समभामे बाला जां ज्ञान हे, वह्‌ भेदज्ञान 
है 1 इस भेद्‌ का अभ्यास करने सं वैराग्य सुद्‌ होता है ओौर 
च्युत्सगं तप की सिद्धि सहज हो जाती है। 


दणान्त-मेदज्ञान के क।रण केवलज्ञान पाते वाले गज 
सुज्कमाल का दृष्टान्त यँ उपयुक्त होगा ! गज सुङ्कमाल कृष्ण 
महाराज करा छोटा भाई था । माता देवकी का उस पर वडा प्रेम 
था । जवे वद जवान हुश्रा, तव एक वार बाईसवें तीर्थकर नमि 
नाय भ्रु द्वारकानगरी के बाहर एक उद्यान मे पधारे, ओर ृष्ण 
मदाराज, गज सुङ्कमाल को साथ लेकर प्रु केद्र्शन कंलिए 
जाने कगे । सास्ते मे सोमिल् नामक बाह्मण का घर आया। 
उस धर करी छत पर सोमा नाम को, बाह्मण की सौन्दर्यवती 
कन्या सखियो के साथ खेल रदी थी, छष्एजी ने उसे देखा 
च्रौर ऽसके साथ गज भु्कमाल का विवाह कर देने का विचार 
हृश्रा । कृष्णजी ने सोमिल को बुलाकरः साप्रा के चिवाह 

के चिपय में चातचीतकीशच्रौर सोमाको कुंश्रारे अन्तःपुर 
भेज दिया ! फिर दोनों भाई उयान की शोर प्रमु के दशनां 
के लिये जने को रागे वदे। प्रञ्ु का उपदेश सुन कर 
गजसु्माल को वैराग्य उत्पन्न हृता । उसने दीक्ञा लेन के 
लिए माता से श्राज्ञा मांगी, तो माता को मूच्छा गईं । वहुत- 
चहु सममाने पर मो गजघुकुमाल ने दीक्ता लेने का विचार 
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नदीं छोड, रर दीक्ञालेदहीली। दीक्तालेकर तुरन्त प्रभुसं 
बारहवीं भिष्खु की पडिमा ग्रहण करने कौ च्राज्ञा ली श्रार 
श्मशान मे जाकर कायोत्सगे करक श्रचल रूप मं खड़ा हीगया। ` 
शाम होने पर सोमिल ब्राह्मण, हवन के लिश जंगल से समिर्धा 
लेकर गोध की श्र लोट रहा था, उसकी दृष्टि गजसुङ्कमाद् पर 
पड़ी । उसे देखते दी सोमिल्त का करोथ उदपन्न हो गया ओर्‌ वह 
वाला-- श्रं ! जिसके साथ सोमा का विवाह हाने बाल। था 
वह गजयङ्माल तो साधु बन कर यहां खड़ा दहं! अरे दुष्ट! 
तुमे यदि साधु दी वतना था, तो मेरी कन्याका कवार त्न्तःपुर 
मे मेज कर स््यों विध्वा धना दिय 7 उस क्रोधी ज्ाह्यणए न गज- 
सुङ्कमाल्ल को कठोर दण्ड देने की ठानी । उसने ध्यानस्य खड 
हुए गजसुकुमाल के सिर पर गीली मिष्ट से श्रोट वनाईश्रार 
उसमें चिता से लाकर श्राग भरदी । ताजी डी हृदं खापड़ी का 
चमड़ी चरं चरं करके जलने लगी; इसके वाद्‌ मांस जलनं 
लगा। इस पीडा का क्या ठिकाना है १ परन्तु गजसुङ्कमाल न 
सिरयाशरीर काकोईश्रंग जराभी नदीं सिकोड़ा यानी 
दिलाया । सोभिकल्ल के प्रति उसने देष भी पदा नहीं क्रिया। 
किसी का सुर पंच पचीसर की पगड़ी वँधवाता है ओर युम 
मेरा ससुर माक्ञ की पगड़ी वेधवा रदा दै-- यह मनि गजयुकु 
माल मुनि क शुभ ध्यान मं स्फ्रित हो रहा था । यह्‌ सवे प्रभवि 
यदह सव शूरवीरता, यड निश्वलता, उस भेद ज्ञान का ही परि 
राम था। इस समय गजयुङमाल की श्रात्मा जेसे शरीर से 
बाहर निकल कर कर्मो का पराजित करने कं लिए रणक्ते् मं 
आग थीच्मोर शरीरके साथकोडभी सम्बन्धन सान कर 
दुःख वेदना के विना श्ात्मभाव में लीन होगडं थी । उसके वदहि- 
रत्मि भाव कातोकभौकाष्वंस्षदहो गया थाश्रार इस समय 
अन्तरास्पभाव मे से परमात्मभाव मं जसे की चंयारीकर 


दरभ्यग्युत्छगं तप ६०३ 


रह्मा था । कषक श्रेणी मे चदकर, अन्त मेँ केवली होकर शक्ल 
ध्याने के अंतिम पाद कास्पर्शं करके, सकल कर्मो कानाश 
करके, गजसुुमाल यनि माक्त को प्राप हो गये। (२२१) 

[ श्रव श्युत्छगं ततप केदो मेदा मे से प्रथम द्रव्यस्युस्तगं तपके 
विषय मे कहा जाता है, ] 


द्रभ्यन्युत्सगं तप ॥ २२२ ॥ 


व्युत्सगों द्विविधो मतो जिनवरेद्रभ्येण भावेन वा । 
गच्छङ्खोपधिभोजनादिविधया र्यातश्चतुर्धाऽऽदिमः॥ 
च्नासन्ने मरणे विहाय सततां गच्छे तनी चोपधो । 
रेथाञ्य माजनपानक च निलिलनिष्कामबुदुध्या वुषेः॥ 


मावार्भ- जिनवसों ने व्युत्सर्गं तप॒ के दो मेद वतये दै-- 

एक द्रन्यव्युत्सरग शौर दूसरा माव्युत्स्गं । गच्छ, शरीर, 

उपकरण श्रोर भोजन आदि मेद्‌ स पला द्र्य व्युत्सग तप 

चार कार का है । जव मृत्यु निकट अजाय तवे गच्छं, शरीर 

शरोर उपकरण-उपाधि पर स ममता हदा कर श्रन्ते मं निष्काम 

बृत्ति से अन्न जल लयाग कर भी चिवुधों को चार प्रकारका, 
संस्तार व्रत म्रहण करना चाहिए । (२२२) 


विषेचन--व्युस्सगे के दो प्रकार शाख मे वतलाये गण है-- 
द्रव्य च्युत्छगं श्रर भाव बव्युत्सग । चि उत्सगन्विशंप त्यागः 
यानी उत्सर । ; व्य व्युत्सगे के चार भकार है-गच्छ- सम्प्रदाय 
के ममत्व का त्याग, शरीर के ममत्व का व्याग, उपकरण दरद 
या धर्म॑चर्यादि के सायनों के ममत्व का त्याग, श्रोर अन्न जल 
के ममत्व का त्याग । यह्‌ सव निष्काम बुद्धि से-कामना-रित 
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चृत्तिस करना दी रभ्य व्युत्सगं तप की सिद्धिद । मे अपक 
गच्छ का साधुर में अमुक सम्प्रदाय को मानता दह-यह ममता 
भाव चित्त मंसे विलय दया जाय; श्रौर केवल यदी भव रह 
जाय किमे निमल श््मा हू, सुभे अरव गच्छं या समस्प्रदायसं 
कोद सम्बन्ध नदीं ै--इस चिन्तच्ृत्ति से गच्छ-सम्प्रदाय के प्रति 
ममत्वं का या उसके चिं का त्याग करदे । देह क भति मोह 
को दूर करदे, यानी कार्योत्तगे करे-काया से ममत्वका 
माव व्याग दे जीव-जन्तु इस कायाका खा जार्ये या उसे 
हवा से सुख वेदा हयो या गीं से शरीर सुलस जाय- 
एेसे किसी भी सुख दुख की परवा न करे श्रौर केवल 
लाग भावमें दही लीन रहे-कायात्स्मं दै । जो ङ्घ दुःख 
यायुखद्योते दैः बह शरीर को देते, मुफे-मेरो निमल 
द्मात्मा को उससे कोड भी सुख दुःख नहीं होते, जव एेसा भाव 
प्रकट ह्लोताह, तेत्र थित्तकोंजरामी खेद या रलानि चहं दोषी 
वह्‌ श्रटल रहती ह, दुख से शरीर क श्ंगों का वचने की 
वरृत्ति उत्पन्न नदी होत नौर रेस कायोत्सगं मे दही तपस्वी दे 
के ममत कोस्यागदेतादै, मृदु का सममाव से आलिंगन्‌ करता 
है । "ण मे देहे परिसा मेरे शरीरम परिषद ही नदी-रेसी 
ही प्रवल भावना उसे दातो रती है । जघ्र तपस्वी उपधि-उप- 
करणां का उत्सगं करता है, तव वह गच्छं याशरीर परर क 
ममत्व का पृश रूपसे त्याग कर देतादैा उपक्र, यातो 
धमेचर्या के लिए, या सम्प्रदाय की व्िशिष्टवा-एरथकूता सूचित 
करने के वाह्य साधन होते हैँ । गच्छ श्नौर शरीर के प्रति ममल 
कान्याग किया किं सव उपकरणों का ममत्व दूरदो जाताहै। 
रजोहर्ण याश्रमुक रः फे चश्च आदि मुभे च्यो चादिर्े? 
अत्माको विरिष्टं रूपमे परिचित करनेयाशरीर की रक्ता 
करने की क्या आवश्यकता दे १ --पेसे दी भाव तपसी कं हृदय 


भाव व्युरेसगं तप ६०४ 


मे सदोदित होते रहते दै । उस प्रकार के उत्सर्गो का साधन 
करने फे पश्चात्‌. शरीर का निवाद करने के लिए अन्न-जक्त ग्रहण 
करने की भी वृत्ति नहीं रह जाती । इस इत्ति में स्मरण करते 
वाली आत्मा क्या विचार करती दै १-- 
जावज्ञीवं परीसदा उवसग्गा इति संखया। 
संडे देदभेथाए इतिपन्ने धियास्ण॥ 
श्र्थात्‌-ज्र तक जीना है, तत्र तक परिषहों ओर उपसर्गो 
को सहना है-यह विचारकर भने शरीर से अलग होने के लिए 
ही शरीर का त्यागक्किया है" -यह सोच कर मुनि को सब 
परिषदो रोर उपसर्ग को सदना चादिए । शरीर से जुदा होने के 
लिए, शरीर का पोप भी बन्द्‌ करके, उसका त्याग केष्ने की 
बृत्ति जव तपस्वीमे पेदा दो, तत उसे संथारा-संस्तारतरत 
ग्रहण करना चदिए । च्र्थात््‌- विशुद्ध स्थान पर वैठकर, सब 
योगो का निरोध करके, श्रन्न-जल का त्याग करके शरीर को छोड 
देना चाद्दिए । इस प्रकार स्वीश मं व्युसगे तप सिद्ध 
होता है! (२२२) 
[ श्रव भाव स्युत्सगं तप के विषय में कहा जाता है ] 
भाव व्युत्सगं तप ॥ २२२ ॥ 

[1 © ५. 
स्थात्संसारकषायकमभिदया भावात्मकोऽपि च्रिधा। 
व्य॒त्सर्ग; प्रथमं कषाथविलयः काथः चेयश्भेणिके ॥ 
जातेऽस्िन्‌ घनचातिकमविरहः संसखारनाशस्ततो । 


व्युत्सर्गे परिनिष्ठित च सकले सवं हि निष्ठां गतम्‌॥ 


मावार्थ--भाव ब्युत्सगं तप भी संसार कषाय श्रौर कर्म 
के भेदसे तीन प्रकार काद) इसमे पले क्षपक श्रेणी पर 
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रुद होकर कषाय का विलय करना चद्दिए 1 कपाय का 
विलय हाने पर वनधाति कम का नाश हयो जायना शरीर कमं 
का नाश होने पर संसारकाभी नाश हुश्मा समकना चादिद। 
यानी, व्युत्वग ततप की सिद्धि दोन परर सकल कार्याकी सिद्धि 
दुद समकनी चाहिए । (२२३) 

विमेचन--माव व्युसर्गं तप के तीन प्रकार निश्नोत्त ह्‌ है-- 
कपाय व्युत्सगं, संसार व्युत्सगे, च्रौर कर्मं व्युतसगं । ` कोध, 
मान. माय। श्चौर लोभ--इन चारों कपायों कौ त्यागनो क्पाय 
च्युत्सगं दै । नरक गति, तिर्यच गति, मठुप्यगति या द्यति 
मेजनेकेकारण क्रा स्याग करना, च्र्थातू-सव प्रकार के 
संार के कारणां को निवारण करना संसार च्युल्सगं है । आठ 
अ्रकार कै जो कम-ज्ञानावस्णौय, दशंनानिररीय, वेदनीय 
मोहनीय, श्रायुप्य, नाम, योत्र च्नौर श्रन्तराय-हैः उनके 
वन्धर्ना फे कारणों से निवृत्त दोना, कर्मव्युत्सगं दै 1 भाव 
व्युर्षगं तप के साथ जव द्रव्य व्युत्सगं तप दाता, तभो बह 
सार्थक हाता है 1 त्रौर जव द्रव्य पर मदेदका ममर दर 
श्रा तथा भावसे, शुभकर्म बन्धन पर से भी ममल दूर हृत्रा 
तव सच कार्या की सिद्ध हृ दी समसनी चाहिए 1 इसमे कोड 

नदीं । पुरने कम-बन्धतों को तोडना श्रौर नये बन्धना को 
रोक कर, भाव स, कमवधन क कारणों का भी काट डालना 
आत्मकल्याण की सिद्धि ही इ, कार्ण किं नय संसार का बनना 
हँ से सुक जता ह चौर आत्मा मुक्ति करा ही वरण 
करती दहे) (२२३) 


[ एक शरोर ध्यान शरोर दूरी रोर तपश्वथां यह दोनो श्रात्म-कल्याण 
के धन ह ] इसलिए दोर्नो के एल की एकता के विषय में उपसंहर 
करे अन्यकार अन्थ छी शूणंहुति करते है । ] 


ध्यान शरोर तप के फल की एकता ६०७ 
ध्यान ओर तप के फ़ल की एकता ॥२२४॥ 


ध्यानं ध्यानिजनस्य पाकसमये दत्ते शुभं यत्फलं । 
दद्याद्र फलं तदेव शमिनः पक्ता तपस्या धवम्‌ ॥ 
मध्ये यद्यपि माति साधनविधौ भेदः कथच्धित्तयो- 
निष्ठायां तु तयोः फलेकयकलनान्नास्त्येव भेदो मनाक्‌॥ 


सावार्थ--परिपाक के समय ध्यानी पुरुष को ध्यान जो शुभ 
फल देता है, बही फल शान्त तरस्वी को परिपक्व हरे तपस्या 
भी देती है । बीच मे यद्यपि साधन विधिमें किसी प्रकार भेद 
भ्रतीत्त होता है, तथापि परिणाम-खरूप दोनों का एक ही फल 
मालूम होने से परिणाम में जरा भी मेद्‌ नहीं है । इसलिए ज्ञान 
के ्रधिक्रारी को स्वाध्याय श्रौर ध्यान से श्रपनी दिनचर्या "पूरं 
करनी चाहिए चौर तपकफे ्रधिकारियों को तपस्यास समाप्र 
करनी चाहिए । (रद४) 


पिवेचन-जिस प्रकार हठ्योगी च्चौर राजयोगी दोनों 
समाधि के साधक होतेह, फिर भी दोनों की क्रियाविधिः में 
अन्तर दता दै, उसी प्रकार ध्यानी नौर तपस्वी दोनों की साधन. 
विधि में न्तर दने पर भो दोनों कौ समांन फल की प्राप्नि होती 
है 1 पते बतलाया गया है किं ज्ञान श्यौर भक्ति के संगमसे 
श्ात्मा मुक्त छ्रवसथा को प्रप्र करती है; कारण छि सच्चा ज्ञानी 
अम्त में श्रद्धावान्‌-मक्त वन जाता है चनौर सच्चे भक्तको ज्ञान 
प्राप्न हए निना सही रदता। इसी भकार सच्चा तपस्वी, कि 
जिसने बाह्य तथा अभ्यन्तर तप का चुष्ठान कर लिया.है, बह 
कपायों को जीण करके वस्तुतः ज्ञान-भक्ति का सशं श्य धिना 
नहीं रहता । ज्ञानी वह भी अन्त मे "पाक समये वीतराग दशा 


६०८ कत्तन्य-कौमुदौ 


को प्राघ्र कर सकता दै । स्वाध्यायशील चीर ध्यानशीत्तकोजो 
फल प्राप्र होताहै, वदो फल प्राति इस प्रकार बाह्याभ्यन्तर 
तपसी को होती ह । इसलिये चदं दोनों माग प्क दी 
गिरि-शिखर पर चद्ने के उदु माग है । शस कारस्‌ 
पहले सुनि की जो दिनचर्यां वतलाई गड दै, उसमें अधि- 
कारी को स्वाध्याय तथा ध्यान में श्रौर स्वाध्याय 
के अधिकारी "को तपश्चयां मे अपनी प्रत्रभ्या का समय 
चिताना चाद्िए । उस दिनचर्या क याँ से उपसंहार होता दै 
ध्यान चौर तप के फल की एकता दो जुदौ-जुदी सीदि पर एक 
ही मंजिल पर पहने ॐ समानँ | न्नर चतुथं चाभरम-धर्म 
यानी सन्यास को अदा करिवर हुए मुह को जो सीया च्नुक्रूल 
प्रतीत हों, उनका उपयोग करने के लिए ककर दस अन्तिम 
खणड की पूराहुति करते द । (२२४) 


ग्रन्थ-म्रशास्तः ॥२२५।२२१६॥ 


गच्छे खास्यजरामरो विनमणिलकाभिषे विश्रत- 
स्तत्र खनिदेवराजविद्ुधः श्रीमोनसिहस्ततः ॥ 
सूरिर्देवजिदाहयः श्रुतधरः पट्टं तदीयेऽमव-- 
स्स्वामिश्रीनथुजिदुगणी युएलनिः शिष्यस्तदीयः पुनः। 
ख्यातः स्वामियुलावचन्द्र विबुधः ओआ्रीवीरचन्द्राश्रज- 
स्तच्ष्येए तु रल चन्द्रखुनिना कक्तन्यमार्गावहः | 

ग्रन्थोऽयं ख-गजाऽङ्कःसू-परिमिते वषं शरत्पूरफिमा--. 
सौम्याह्ि पथितोऽथ राजनगर पूर्णीक्रतः अ्ेथसे ॥ 


भावार्थं तथा विवेचन-लोकाशाद नामक महापुर द्वारा 


भन्थ-प्रशस्ति ६०६ 


.सं० १४३१ मे स्थापित लोका-गच्छ की एक शाखा लींवडी सम्प्रदाय 
है। यह सम्भदाय भी बहुत पुरानी है; परन्तु वर्तमान लींबड़ी- 
सम्प्रदाय के योजक श्रो श्रजयमर जी स्वामी थे 1 लींबडी-सम्प्र- 
दाथ की ७.८ श्नौर भी शाखा होकर काठियावाड मे जुदे-जुदे 
सम्प्रदायो के नाम से फल गड थीं । इसलिए प्रन्थकार की दृष्टि 
मे इस सम्भदाय के योजक श्री अजरामर जी स्वामी दी है चौर 
इसलिए उन्दे यदोँ शादि पुरुष सममा गया दं । लीवडी-सम्प्रदाय 
मे उन्होने सूये की तरद प्रगराति प्राप्न की थी, क्योंकि उनके 
पूवं साधुश्रो मे जो कुल आवरणं स्खज्ञना थी, उसे दूर करने के लिए 
ओ अज्ञरामर जी स्वामी ने गच्छं के कितनेदही नियम बनायेथे 
चर उनके च्रनुसार वत्तीव करने के लिए साधुश्रों को बाध्य 
किया था। इसी.दिनमणि-सूय के प्रकाश को लिम्बड़ी सम्प्रदाय 
के साधु भद्यावधि धारण कयि हृए हं । उनके पटर पर उनके 
शिष्य पूज्य श्री देवराज जी स्वामी हुए । उनके पश्चात्‌ पूज्य श्री 
मौनरसिंह जी स्वामी पट्‌ पर वैठे ! उनके पीडे शाख निष्णात 
पूञ्यश्री देवजी स्वामी श्राचाये हुए । उनके पट पर उनके शिष्य 
गुणएगणमरिडित पूज्य श्री नाथू जी स्वासी विराजे । उनके प्रस्यात 
शिष्य शी गुलावचंद्र जी स्वामी जिन्होने अपने लघु श्राता 
महाराज श्री वीर जी स्वामीके साथ दीत्ता धारण की थी 
(ौर जो विध्चन्‌ के लेखन काल में ज्िम्बड़ी सम्प्रदाय की पूज्य 
पदवी पर त्रिराज रहे है) उनके शिष्य मुनिः श्री रत्रच॑द्रजी ने 
कत्तव्य मागं दशेक “कत्तव्य कोयुदी' का यह दसरा न्थ विक्रम 
सम्वत्‌ १६८० (ख = ०, गज ==, अङ्क = ६, भू=-१) में 
आशिन शुक्रा १५--शरद्‌ पृणिमा बुधवार के दिनि गुजरात 
देश में प्रसिद्ध राजनगर चअथात्‌ अहमदाबाद मे चातुमांस 
करके स्व तथा पर के कल्याण के लिए पूणं किया है | प्रथम 
अथ १६७० मे लिखा गथा श्रौरं द्वितीय प्रथ १६८० में पूणे हुमा । 


।। 


६१० कर्तैव्य-कौमुदी 


अर्थात्‌ इतने महान्‌ काल का अंतर इन दो अन्धो के मध्य ह्या, 
उसका कारण य है कि इस मध्य काल मं युनि श्री अरधमागधी 
भापाके कोशः ङी रचना में व्यस्त थे । उस कायं के पणं हति 
ही इस भथ की रचना का कथि हाथमे लिया। इस प्रकार 
भ्र॑थंकार ने १० वपं के अंतर काल के पश्चात्‌ द्वितीय अंथ लिखा। 
इसके पश्चात्‌ विवेचनकार ने अन्य ६ वर्षं के श्रंवरकाल के वाद 
विवेचन पूणं किया । अथात्‌ यह द्वितीय अंथभथम भन्थका 
१६ वर्प हए पश्चात्‌ समाप्त हवमा द । कालाय तस्मे नमः 
(२२५-२२६) । 
ॐ शान्तिः शान्तिः! 


॥ इति द्वितीय खस्ड समाप्त ॥ 
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